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प्राम 
भारतीय बाड्यमें अध्यात्मतत्का प्रतिपादन करनेवाली अनेकों 

पद्धतियों ह । उन सभीका मूल आधार वेद हैँ । यह ठीक दै कि बौद्ध- 
जेन आदि ङ सम्प्रवा्योने अपनी त्रिचारधाराको वेदमूलक नहीं 
माना, ओर कदी-करदीं वेदिक सिद्धान्तोसे अपना तीव्रतर मतभेद भी 
प्रक्रट क्रिया हे; तथापि उनके मौलिक सिद्धान्तोंकी छाया भी करही-कदीं 
श्रतिर्योमे मिल ही जाती है । अस्तु, इस समय उनके विषयमे हमे डल 
भी विचार करना नदीं है । बेदानुसारिणी पद्धतियोम सूत्र, स्यति, तन्त्र 
ओर पुराण आदिकी गणनाकी जाती है । प्रस्तुत मन्थ तान्त्रिक 
साहित्यके अन्तगत ह । तन्त्रोका क्षेत्र अत्यन्त विशाल है। तथापि 
सामान्यतया उसे शेव, शाक्त ओर वैष्णव तीन बिभागोमे विभक्त किया 
जा सकता है । गाणपत्य, सौर आदि अन्य तन्त्र भी न्यूनाधिक रूपसे 
हरन्दीके अन्तगत आ जाते हँ । तान्त्रिक साधनाके द्वारा साधकको 
बहुत शीघ्र अपने अभीष्ट लद्यकी प्रापि हो सकती है । अन्य साध- 
नाओंसे इसकी सख्य विलक्षणता यह है कि यह ज्ञानके साथ साधकको 
` रेश्वयंकी प्राप्ति भी करा देती है । तन्त्रोंका मतदहैः किज्ञान हो जानेपर 
भी जबतक साधकमें घृणा, लज्ञाः भय, शंका, जुगुप्सा, ङलाभिमान, 
शील ओर जाति ये आट प्रतिबन्ध रहते हँ तबतक उसके जीवत्वकी 
निवृत्ति नहीं होती । तन्त्र इन आठ प्रतिबन्धोंको अष्ट पाशः कहता है `` 
ओौर जो इनसे युक्त हो जाता है. उसीको शिबत्वकी प्राप्ति बतलाता है- 

घणा लज्ा भयं शंका जुगुप्सा चेति पव्मी । 

कुलं शीलं तथा जातिरष्टौ पाशाः प्रकीतिंताः ॥ 

पाशबद्धो भवेजीवः पाशमुक्तः सदाशिवः ॥' 


तन्तरोकी ही दुसरी संज्ञा आगमः भी है । शाक्त आगमोमिं श्रिपुरा- ` 
श्हस्यः एक्‌ प्रधान भन्थ ह इसकी श्ोकसंख्या बारह हजार बतावी 
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जाती है । इसके तीन खण्ड हँ-माहात्म्य, चयौ ओर ज्ञान । प्रस्तुत 
ग्रन्थ ज्ञानखण्ड दै | इसकी छोकसंख्या २१६३ दै । माहात्म्यखण्ड 
६६८७ शोको मन्थ बताया जातादहेः। चयी खण्ड लुध्रदो चुक्रा हे । 
उसकी कोड प्रति अभीतक्र उपलब्ध नहीं हो सकी । ज्ञानखण्डपर श्रीमत्‌ 
श्ीनिगासनुधबिरचित तात्पयेदीपिकाः नामकी संस्कत टीका ह । पहले 
शूल परन्थक। अनुवाद्‌ मराठी भाषातें हआ था । उमीका हिन्दी अनुवाद 
श्रीसाधवराव सुप्र (जो लोकमान्य तिलक द्वारा धिरचित गीतारदस्यके 
भी हिन्दी-अनुवरादेक थे ) 'दत्तभागषसंबाद) नामसे किया था। प्राय; 
चालीस वपे हुए यह मन्थ नागघुरनिवासी सेढ नागरमल पोदारने 
भकाशित क्रिया था । अव यह्‌ अप्राप्य ह । परमार्थपरेमियोको यह अन्थ 
अत्यन्त उपादेय ओर रुचिकर जान पड़ा ] अतः प्रायः दस वषं हुए उसी 
ुस्तकको अविकल रूपसे श्रधुरारहस्य नामसे दिज्ञोनिवासी श्रीनारा- 
यणदासजी सुलतानीने भ्रकाशिव किया था किन्तु उनकी तथा उनके 
` इच मित्रोरी इच्छा थी कि इसे मूल ओर अनुवादसहित भी प्रकाशित 
कराना चाद्िये । अतः उन्दीके रेमपूणे अनुरोधसे प्रस्तुत मन्थ तैयार 
हभ हे । आशा है, इसङे द्वारा जिज्ञासुओंकी अच्छी सेवा हो सकेगी । 
दज्ञीसे जो प्रति प्रकाशित हई है उसमे प्रकाशकके अनुरोधसे इन 


पक्तियोके लेखकने ही भूमिका लिखी थी । यह्‌ आमुख प्रायः अकल 
रपसं उसीकी प्रतिलिपि है | | 


इस मन्थके प्रणेता महिं हारितायन ह| उ> 
दत्तात्रेय ओर परद्यरामजीका यह संबाद्‌ 


होने अघ्रधूतशिरोमणि 


देवपिं नारदको सुनाया है । 
परराम जीने पहले भगवाम्‌ दत्तात्रेय 
देवीकी महिमा घुनी । इले दनि सुखारविन्दसे भगवती त्रिपुरा 


उकं हृदयम श्रीत्रिपुरसुन्दरीके भरति 
त्यन्त भक्तिभाव उदित हुआ । युरुषर दत्तसे देवीकी उपासनाका सब 


कम जानकर उन्न मदेन पैत्र्‌ जा बार 
देवीक्री उप।सना की | उपासना तज्ञीन 
इस सृष्टिकर ओर परमार्थं तत्छकी समः 
पहतं इस विषयमे बे सुनिबर संब्तेसे 


स्या आन्दोलित करने लगी । 
जिज्ञासा कर चुके थे । परन्तु 


( ७ ) 
उस समय उनकी कोट बात उनकी सममे नहीं आयी । अतः अब 
गुरुषर दन्तके पास जाकर उन्होने इसी विषयमे प्रश्न किया । ओर 
उनके मुखारबिन्दसे यह सारा उपदेश सुनकर वे सब प्रकारके सन्देहोसे 
चूटकर कृतकृत्य हो गये । इससे यह बात सूचित होती है किं जबतक 
साधक निष्काम कमे ओौर उपासनाके हारा शद्धान्तःकरेण होकर तत्त्व- 
साक्षात्कारकी येग्यता प्रात्र नदीं कर लेता तवतक संबत्तै-जेसे तन्तवनिष्ठ 
` महापुरुषक्रा उपदेश सुननेपर भी वड्‌ परमाथेतनवको प्रहण नहीं कर 
सकता । +, 
्रिपुरारहस्यके अनुसार परमतनत््र ्ुदध-चेतस्यस्वरूप है । बह 
सवत्र व्यप्र ओर सभी भकारकी मयौदार्ओंसे शल्य है । उसे अनैत 
शक्तिं टँ तथा बह पृणे-स्वातन्ड्यःसमन्वित है । उसकी शक्तियां 
उससे सवथा अभिन्न हैँ । खष्टिसे पृषे; वेः उसमे अ्यक्तः रूपसे लीन 
रहती दै तथा सगंकाल उपस्थित ` हौनेपर अपनी संकल्पशक्तिसे बह 
शुद्ध चिति ही दपण प्रतिविभ्बके समान इस हश्यश्रपक्वको अपनेमें 
आभासित कर देती है। यद्यपि आकारात्मक देश ओर क्रियात्मक 
कालका आभास भी इस चितिशक्तिमिं ही होता है, तथापि इनद्धः 
आधार होनेके कारण यहु किंसी भी प्रकार उनसे प्रभावित नहीं होती 
जिस प्रकार कि द्पेणं अपने प्रतिविस्बित बस्त्वाभासोंसे सबेथा असंग 
ही रहता हे । 
शुढचिति दी सुरा्ुरबन्दिता त्रिपुरा देवी है । शाक्ततन्त्रोमें 
त्निपुराको ही ललिता, षोडशी, ध्रीविद्या, कामेश्वरी; भुवनेश्वरी एवं त्रिपुर ` 
सुन्दरी.आदि नारमोसे कहा ह । इनका स्वरूप अत्यन्त मनोयुग्ध का~ ˆ 
है । ब्रह्मा, विष्णु, शिव ओौर इन्द्र इनके सिहासनके चार पाद हैँ ओर 
सदाशिव उसका पट है। यद्यपि इनकी गणना दश॒ महाबिद्याओंमे हे, . 
तथापि कुछ तन्तरोंके मतानुसार तो ये स्वयं ही एक स्वतन्त्र महाविद्या 
हं । शक्ति्तंगमतन्त्रका कथन दहै किये ललितादेवी ही किसी समय 
कृष्णः संज्ञक पुरु इष धारण करती ह-कदाचिदाद्या ललिता पुंरूपा 
 छृष्णविग्रहा । तथापि बेष्णवतन्त्रोके ` अनुसार ललिता निङ्कज्ञेश्वरी 
-ओीराधिकाजीकी प्रधान सखी ह । इसमे. सन्देह ` नदीं किं महाविदया 
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ललितासुन्दरी ओर श्रीराधाकरृष्णसह चरी लल्िताके स्वरूप, शक्ति एवं 
लीलाओंमं बहुत अधिक अन्तर है । ` अतः चिद्रूपिणी होनेके कारण 
तत्वतः तो इनका अभेद हो सकत। है, किन्तु उपासना-मेद होनेके 
कारण लीलाभूमिमें इनकी एकता नहीं हो सकती । 

यहां एक बात विचारणीय है । त्रिपुरारहस्य द्वारा प्रतिपादित खुद्ध- 
चिति यद्यपि आपातदृष्टिसे अद्वैतसिद्धान्त दवारा स्थापित शुद्धचिन्मात्र 
परत्रह्मसे अभिन्न जान पड़ती दै, परन्तु दाशैनिक दष्टिसे ठेसी बात नहीं 
है । इपमें सन्देह नीं तत्वतः तो ये एक ही द, परन्तु दोनों दाशंनिक 


` इसे एक रूपम नहीं देखते । ये दोनों ही इते स्वयंप्रकाश तथा देश- 


काल ओर बस्तुके परिच्छेदसे श्चूल्य बताते है | यही नहीं, इन दोनों 
ही दाशनिकोंके मतमे यह रश्यप्रपव्च सर्वथा असत्‌ ओौरं मायाका 
विलासमात्र हे; परन्तु फिर भी इनके दृष्टिकोणोमे एक सूदम अन्तर 
ह । अद्धेत सिद्धान्त ब्रह्मको सर्वथा निर्विरोष. निर्विकार, निशंण ओर 
कूटस्थनित्य प्रतिपादित कता है । तथा इस दश्यप्रपच्चको वह सद्‌- 
सद्से विलक्षण अनिवेचनीया मायाकी महिमासे, मन्दान्धकारमें पडी 
हदे रज्जुमे रमसे ही प्रतीत होनेबाले सर्प, दण्ड एवं धारा आदि 
विकल्पोके समान, केवल प्रतरीतिमात्र मानतां हे । उसकी दृष्टिमं संसार 
कभी उत्पन्न नहीं हज । अतः बह उसका विव्त॑मात्र हे । किन्तु त्रिपुरा- 
रहस्य उस परमाथ्तत््वमें अनन्त शक्ति ओर पुणेस्वातन्तरय स्वीकार 
करता ह । उसके मतानुसार श्ुद्धचिति अपने पूणेस्वातन्तयके कारण 
भपने अमोघ संकल्पदवारा भित्तिरप अपने ही ऊपर इस जगचचित्रको 
आ्‌भासित कर देती हे । दर्पणमें जैसे सामनेके पदार्थोज्ञा अरतिविम्ब 
पड़ता ह उसी प्रकार शुद्धचितिम उसके संकल्पवश यह्‌ जगच्चित्र 
प्रतिबिम्बित हो उठता है । यह उसका सहज-साम्यं है । अतः यह 
शाक्तदशेन यद्यपि शाङ्कर सिद्धान्तकी भाँति अदवेतवादी ही है, तंथापि 
इसके द्वारा स्थापित अद्वैततत् अकर्ता, अभे, 


अभोक्ता, निगुण ओर निर्वि. 
` शेष नदीं हे । बह शक्तिमय ओर विमशरूप हे। (विसरौ' की िया- 
शक्तिका नाम हे । बह क्रियाशक्ति उसमे सबषेदा 
शषिकालमें बह व्व हो आती है, अतः 


1 विद्यमान रती है । 
रस समय हसे (बाक्षामासः 


1 


कहते हे । ओर प्रलयकालमे बह लीन रहती है, इसलिये उसे “अनहं- 
भावः कहा जाता ह । यद्यपि यह अनहंभाव वेदान्तोक्तं मूल अविद्याके 
समानी है, तथापि मूला अविद्या ब्रह्मे अध्यस्त ओर जडखूपाहे 
तथा .यह अनहंभाव उस शुद्धचितिकी इच्छाशक्ति है ओर उससे सवथा 
अभिन्न दहे, 

इस प्रकार अद्धैत-वेदान्त बिवत्तवादी है ओर शाक्तदशेन आभास- 
वादी । प्रपच्ठ दोनोंहीके सिद्धान्तानुसार केषल प्रतीतिमात्र ओर 
स्वरूपतः असत्‌ है । करन्तु अद्वैत मतके अनुसार यह प्रतीति भ्रममूलक 
हे ओर शाक्तमतके अनुसार यह परमाथ तत्त्वके सहज सामथ्यसे होती 
है। अद्वैत सिद्धान्तमे इसका कारण अनादि अनिवेचनीया माया है 
ओर शाक्तसिद्धान्त कहता हे कि इसका कारण परमचितिका स्वातन्ञ्य- 
मूलक संकल्प हे । परन्तु दोनों ही सिद्धान्तोके अनुसार दृश्यकी कोड 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । जिस प्रकार रञ्जुम रमसे प्रतीत होनेवाला 
सपं उससे भिन्न कु भी नहीं होता उसी प्रकार दपेणमे उसकी 
स्वच्छताके कारण प्रतीत होनेवाला प्रतिविम्ब भी दपणसे भिन्न कुह 
नहीं होता । अतः दोनों ही सिद्धान्तोके अनसार एक अखण्ड, अद्वैत 
चिन्मात्र सत्ता ही परमाथ है ओर वही दोनोका ल्य भी हे । 

लकय एक होनेपर भी जिस प्रकार उपयोक्त दोनों दशेनोके अनुसार 
उनके लक्षर्णोमे भेद है उसी प्रकार उसकी उपलन्धिके साधर्नोमे भो 
अन्तर है । अद्धेतवाद एकमात्र विचारक ही उसकी उपलब्धिका साधन 
बताता है, क्योकि उसके अनुसार बह साधकका अपना नित्यसिद्ध 
स्वरूपदही हे । बह उसे नित्य प्राप्नदै। केवल अविद्याके कारण दही 
उसकी अप्राप्रिका भ्रम दै। अतः विचारसे अविचार या अविद्याकी 
निवृत्ति होनेपर उसे स्वयं ही उसकी अनुभूति हो जाती ह । इसके लिये 
उसे गुरुमुखसे वेदान्तोक्त महाकाव्योंका अथं श्रवण करने की आवश्य- 
कता होती हे, क्योकि जो बस्तु प्रत्यक्ष सम्मुख होनेपर भी केवल अज्ञान- 
के कारण अपरिचित रहती है उसका परिचय किसी आप्र पुरुषके 
कथनके सिवा ओर किसी प्रकार नहीं हो सकता । अतः जिन शुद्धचित्त 
जिज्ञाुओंके हृदयम मल-वित्तेपरूप कोई दोष नदीं होता उन्दंतो 





( 1१०.) 


गुरुदेवके उपदेशश्रवणसे ही उस तत्त्वा अभ्रतिबद्ध बोध हो जाता दै । 
किन्तु जिनमे चित्तकी अडुद्धिके कारण संशय-विपर्ययहप प्रतिबन्ध 
` रहता हे न्ह उसकी निचरत्तिके लिये मनन ओर निदिध्यासन भी करने 
पड़ते हँ । इनमे मननसे संशय ओर निदिष्यासनसे विपयंयकी निचृत्ति 
होती हे; ओर फिर अखण्डाकार चृतति होकर उन्हु प्रतिवन्धश्चन्य ज्ञान 
होता है । इस प्रकार अद्रैतमनके अनुसार तो श्रवण, मनन एवं 
निदिध्याततन ही ज्ञानके प्रधान साधन ह| 

परन्तु शाक्तमतकरे अनुसार विवार उ पका प्रधान साधन नदीं है, 
भ्युत विचारका अभाव होनेपर ही उसका भान होता है--न तद्धि 
चायविज्ञेयमविचारा दविभासतेः ( ६।-२ ) | इस्त सिद्धान्तके अनुसार 
शाख या गुरूपदेशसे तो केवल परोक्र ज्ञान होता है; उससे मोक्ष नदीं 
हो सकता । अपरेश्च ज्ञान तो समाधिका परिपाक होतेपरद्ीहोतादहे। 
इसका एक विशेष कारण है । इस सिद्धान्तक अनुस।र भौ यद्यपि चिति 
नित्यसिद्धा ओर सवक़ी स्वरूपभूता दी हैः तथापि उत्तका तितेधान 
अज्ञान या अविचारके कारण नहीं, अपि तु उश्की विमर्शशक्तिसे प्रति 
भासित दश्यवगंके कारण माना गया है । प्रतिबिम्बा अभिनिवेश 
रहते हए जेते दर्पणक्रा स्पष्ट भान नहीं होता उसी प्रकार जबतक चित्त 
श्य ओर दशनम अभिनिविष्ट रहता हे तबतक उसे उनकी आधारभूता 
चितिका परिचय नहीं होता । अतः इसके लिये पहले उसे निष्काम 
कमं ओर उपासना कै द्वारा सूदम्‌ एवं शद्ध करना चाहिये । सूम चिन्त- 
ण भवस स सि 
भा उसका अनुसंधान क्रिया जा सक्ता हे। इस न्रन्थमे रेसे 
कुद स्थानोंका उल्लेख हआ हे, जहां उसका स्वभावतः स्फरण 
होता है- % 

१ निद्रा ओर जागृतिके मध्यकी अवस्था | 

२९ जब चित्त एक वस्तुके आकारको छोड़कर 


स्थिति । 





( ९ `) 
ये सब्र दो अवस्था, दो पदार्थं ओर दो वृत्तियोंके बीचकी सन्धियाँ 
हं । इनमे किसी भी अवस्था, पदाथ या वरत्तिकी स्थिति न रहनेके कारण 
चित्त निविंधय रहता है । यह निविंषय चित्त ही वास्तवमें शद्ध चिति 
हे । यही प्रम पद्‌ है, यही लवंश्वर है ओर यदी सम्पूणं प्रपञ्चका 
आधार है । समस्त पदार्थोके रूपमे यही भास रहा है । परन्तु स्वरूपतः 
उसमें किसी भी पदाथेकी सत्ता नहीं है । इस प्रकार निर्विकल्प समाधिसें 
स्थित होनेपर ही परमतन्त्वका साक्षात्कार होता है । परन्तु साक्षात्कार 
हो जानेपर तन्त्ववेत्ताको सबेदा उसी अवस्थामे स्थित रहनेकी 
आवश्यकता नहीं ह । उसका स्वरूप तो नित्यसिद्ध हीह, किसी 
अवस्थाविशेषमे उसे सीमित नहीं किया जा सकता । सारी अवस्थां 
उसीमे तो प्रतिभासित होती है । अतः बह किसी भी स्थितिमे रहे 
स्वहूपस्थ ही हे । उसे अपनेसे भिन्न कुद भी प्रतोत नहीं होता । 
इस प्रकार हम देखते हँ कि साधनोँमे सेद्‌ होनेपर भी इन दोनों 
मार्गोका अनुसरण करनेवाले साधकांकी अन्तिम स्थितितो एकी 
होतीदहे। ये दोनी दही साधन श्रुतिसम्मत है ओर दोनोके द्वारा एक 
हो शुद्ध चेतनका साक्षात्कार होता है । बास्तवमे तो भारतीय मनी- 
षियोने परम तन्रकी उपलन्धिके लिये जितने साधनोंकी उद्धाबना की 
है उनके द्वारा अन्तमें एकर ही बस्तुकी उपलब्धि होती है । जिस प्रकार 
नगरके सभी मागं धूम-फिरकर एक ही राजप्रासादपर पर्व जाते है; 
उसी प्रकार परमपद्की प्राध्िके सभी साधनोंका साभ्य एक ही तन्व 
हे । अपनी-अपनी भावना ओर साधनाके अनुसार उस्र एककी ही 
अनेक रूपों मे उपलन्धि होती है । सब साधर्कोकी योग्यता ओर रुचि 
= नहीं होती । अतः अधिकार-मेदके कारण साधन-सेद्‌ भी 
आवश्यक है । इस साधन-भेदसे ही सम्प्रदाय-मेदकी खष्टि हई दै। 
इसलिये विचार करनेसे निश्चय होता दहै कि समाजकी यथायोग्य 
आध्यात्मिकी प्रगतिके लिये सम्प्रदायसमेद भी उपयोगी दही है । किन्तु 
सभी सम्प्रदायोँका गन्तव्य स्थानतो एक दी है; अतः लच्यकी एकता 
होनेके कारण उनम संघषेका कोई भी कारणनदहीं है। जो लोग 
साधनम टी साध्य-बुद्धि कर लेते हँ उन्हींमे अबिवेकवश साम्प्रदायिकः ` 





(९२ ॥) 


संघषेकी सेष्टि होती रहती है | किन्तु विभिन्न अधिकासि्ोके लिये 
सम्प्रदायभेद्‌ जितना आवश्यक है समाज आभ्यार्मिक विक्रासमें 
सा्प्रदायिक संघषे उतना दी घातक भी टै । अतः जो मरानुभाव सब 
भकारके सम्प्रदायभेदोमे एक ही अभिन्न साध्यको देखते दहे वेही 
 वास्तवमे सबके एकमात्र आराध्य परमपदका 
जिनकी उसपर दृष्टि रहती है 
विरोध नहीं रहता । उन्है तो 
होता हे। वे इस विशवत्ह्माण्डभे सवं 


(3४ दापुरुष ही सच्चे परमा्थदशीं है । 
वे सभोके आदश होते है ओर सभी उनकी बन्दना करते हः 


इस प्रकार सं्ेपमे इस ्रन्थके विषयपर्‌ यत्किञ्चित्‌ प्रकाश डालने- 
का परयत करिया गया ह । आशा ह, जिज्ञासुजन इसके अनुशीलन द्वारा 
यथाच) लाम उटाकर अपना जीवन साथक़ करेगे । 

हमे लेद दे कि पुस्तके घपाईकी कई अशुद्धियां रह गयी ह | 
उनका हम अन्तमे श्ुद्धिपत्र्े संशोधन कर दिये है । पाठकोसे 
प्राथना हे किं उन्हे वे यद्धिपत्रके अनुसार सुधार लें, नहीं तो कर 
जगह पुस्तकका भाव समभनेमे भूल होगी । 


भीक्ृष्णाश्रम, बरन्दावन । वि 
' | नीत- 
कात्तिक श° &, सं २०२३ वि | सनातन देव 











कां साधन हे । २॥ 


 जिक्ञासा जाग्रत्‌ होनेपर जिन्हें ज्ञानका अधिकार प्रा्षहो चुका डे उन मुच्च 


- त = -- ~ ~~~ ~~~ धि ना मार्य (ग जकाााााककवानाायाकायकक्नक त चकककरनयत याय म ह `“ गिक + «^ 
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॥ श्रीः॥ 
(न | 
तिपुरारहस्यस्‌ 
्ञानभरमा दिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 
( ज्ञानखण्डम्‌ ) 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


श्रीगणेशाय नमः) 
ॐ नसः कारणानन्द॑रूपिणी परचिन्मयो । 
त्रिराजते जगचित्रचित्रदपेणरूपिणी ॥ १ ॥ 
ध्रुतं कचिन्नारदेतत्‌ सावधानेन चेतसा । 
माहात्म्यं त्रिपुराख्याया यन्छ्रुतिः प्रसाधनम्‌ ॥ २॥. 
प्रथम अध्याय ।। १२।। 
परशरासकी जिज्ञासा ओर गुरूपसत्ति 


स्वात्मन्येवात्मना नित्यं भासयन्ती जगत्त्रयम्‌ । 
देतां त्रिपुरातीतां त्रिपुरां स्वात्मदेवत्छम ।। 
सबेकारण ब्रह्मानन्द ही जिनका स्वप है, जो शद्ध. चैतन्यस्वरूप 
है ओर जो इस जगत-रूप चित्रके प्रतिविगम्बित करनेवाले चिन्सय 
दपणरूपसे विराजमान हैँ, उन चिपुरादेवीको नमस्कार है । १॥ 
| श्रीहारितायन मुनि" बोले--] नारद ! क्या तुमने श्री ङ्िुरादेवी 
का माहात्म्य सावधान चित्तसे सुना ? इसका तो श्रवण ही भरे्ठ मुक्ति 








१, यह कथा श्रीहारितायन अुनिने नारद्जीको सुनायी है! पहर इसे 
माहासम्य खण्डर्मे न्निपुरादेवीके भादासम्यका वर्णन है। उसके श्रवणसै हदये 


पुर्षोके छिएु अव श्रानखण्ड आरम्भ करिया जाता है । 





| २ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


अथ ते कथयाम्यद्य ज्ञनखण्डं महाद्भुतम्‌ । 
यच्छरत्वा न पुनः कापि मनुष्यः शोकमृच्छति ॥ ३ ॥ 
वेदिकं वेष्णवं शेवं शक्तं ॑पाडयुपतं तथा । 
विज्ञानं सम्यगालोच्य यदेतत््रविनिथितम्‌ ॥ ४ ॥ 
नेत्िज्ञानसद्शमन्यन्मानसमारुहेत्‌ 
यथा श्रीदत्तगुरुणा भागेवाय निरूपितम्‌ ॥ ५ ॥ 
उपपच्युपखब्िभ्यां समेत बहु चित्रितम्‌ । 
अत्रोक्तेनापि नो वेद यदि कथिद्धिमूढधीः ॥ £ ॥ 
स॒ केवरं देवदतः स्थाणुरेव न संशयः । 
न॒तस्य॒स्थादपि ज्ञानं साक्षाच्छिवनिरूपितस्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्ते शृणु समाख्यास्ये ज्ञानखण्डात्मना स्थितम्‌ । 
अहो सतामद्धतं हि शचं सर्बगुणोत्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
यन्मत्तोप्येष देवर्षिः श्रूषत्यपि किशन । 
अलुग्राहकता चेषा सतां सहजसम्भवा ॥ ९ ॥ 


अब य तु बडा दी विचित्र ज्ञानखण्ड सुनाता दु जिसे श्रवण 

॥, लेनेपर अुष्य फिर कभी [ जन्म-मरणरूप ] शोको भ्राप्न नदीं 
{| ३॥ 

इस सिद्धान्तका वैदिक, देभ्णव, शेन, शाक्त ओर पाञ्चपत सभी 
दशेनोका भली ओं ति विचार्‌ करके निय किया गया हे ॥ ४॥ 

दूसरा कोई भी मतवाद देखा नहीं है जो इस सिद्धान्तके समान 
` अदधिभं आर्द्‌ हो से । सद्गु श्रीदत्तात्रेयजीने पर्रामजीके 
भरति इतका निरूपण किया हे ॥ ५॥ 

यह युक्ति ओर उपलव्धिसे सम्पश्न ओर बढ़ा हौ विचिन् ै । यदि 
छी मूढ॒मत्तिको , यदा बतायी हुईं बातों का ही विचित्र द 


से भी परमार्थका बोधन 
हो लो उसे निःसन्देद्‌ आग्यदीन ओौर कोरा ट्‌ढ ही सममना चाहिये । 


अच्छा सुनो, अब भें ज्ञानखण्डके रूपे स्थित बह ज्ञान तुन्दं 
> र| अहो | सत्पुरुषोका =यबहार्‌ सचमुच डा दही अनाखवा 
ओर सक्से बकर होता दै; तभी तो आप स्वयं देवि यसे ह्‌ 
यत्किन्िचित्‌ ज्ञानकथा सुनना चाहते हे । सत्पुरुषो इस प्रकार छपा 
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यथा प्राणोष्टासकता प्रगनाभेः स्वतः स्थितः | 
एं दचत्रेययुखच्छरस्यौ माहात्म्यवेभष्‌ ॥ १० ॥ 
समः सबेजनारामो अभदमन्यः श्युभाङयः । 
भक्त्यापहूतसचित्तस्त्‌ष्णीं किच्िद्भूव इ ।॥ ११।४ 
अथासाद्य बदिवरेत्निं भरितानन्दलोचमः ) 
रोमाश्चपीवरवपुः स्यान्तरानन्दनिभरः ॥ १२ ॥ 
हर्षो नायत्रोमङ्ूपविभेदानिगंमनिव । 
प्रणनाम दचतु द॑ण्डवरणान्तिके ।॥ १३ ॥ 
उत्थाय ह्षभरितः प्राहं ` मद्भदसुस्वरः.1 
धन्योऽहं कृवेद्त्योऽदं श्रीगुरो त्वत्प्रसादतः ॥ १४ ॥ 
यस्य॒मे करुणासिन्धुस्त॒ष्टः सा्षादुरुः शिवेः । 
यर्सिमिस्तुषटे बहमपदमपिं स्यात्‌ तरभम्मितयं \ १५ ॥ 
करनेका सहज स्वभाव होता दही है, जिस प्रकार कि कस्तूरी 
घ्राणेन्द्रियक्रो आनन्दित करनेका गुण स्वभावसे ही रहता है ।।८-१० पू 


ज॑मदभिपुत्र परञ्यरामजीने इस रकार श्रीदत्तात्रेयजीकै सखस 
त्निपुरादेवीके सादारम्यका उत्कषं सुना तो उनका हृदय निर्मलं 
गया । वे सभी जीर्वोमें सोकी संकी करके प्रेभममम्म हो गये, भक्ति- 
भावसे उनका हृद्य आप्लाबिव हो गया ओर थोड़ी देरके लियेवे 
कद्ध मौन-से हो गये । १० उ०-१९१९॥ 


फिर बाह्यवरृत्ति होनेपर उनके नेत्रोमें आनन्दाश्रु छलक आये, शरीर 
पुलकावलीसे पूणे हो गया ओर हृद्य आनन्दसे सराबोर हो गया।।१२॥ 


उनके हृदयम न समा सक्नेके कारण मानो हषं सोमक्रूपोके द्वार 
पुलकावेलीके खपमें छलकमे लगा । उन्होने सदगुरु श्रीदतातेयजीको 
उन चरणो दण्डवत्‌ पड्कर भ्रणास किया! १३॥ 

फिर उठकर हषोतिरेकसे गद्गदकष्ठ हो प्राथेना की, शुर्देव ! 
आपके कृपाप्रसादसे में धन्य हू कृतकस्य ष ।॥ १४ ॥ 

इसीसे मेरे प्रति सा्वात्‌ शिवस्वूप कङंणौसागर शुरुदेव भी 
प्रसन्न हो शये हैः जिनके प्रसन्न. ल्तेपर जंह्यपद्‌ भीं ठणके समानं 
तुच्छ हो जाता है । १५॥ 
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मत्युरप्यारमतां याति यस्माततुष्टादुरोनेतु । 
ममाकाण्डादेव गुरुः सोऽ्य तशो मदे्वरः ॥ १६ ॥ 
मन्ये सवं मया प्राप्तमित्येव कृपया गुरोः । 
नाथ माहारम्यमखिरं श्रुतं त्वत्करुपयाधुना ॥ १७ ॥ 
तायुपासितुभिच्छामि भरिपुरां परमेश्वरीम्‌ । 
तदुपास्तक्रमं ब्रूहि मद्यं॑सुकृपया गुरो ॥ १८ ॥ 
इति सम्प्राथितो दत्तगुरुरारक्षय भागव । 
योग्यतां त्रिपुरोपास्तो सच्छरद्राभक्तिवंहिताम्‌ ॥ १९ ॥ 
क्रमेण दीक्षयामास च्रिपुरोपास्तिहेतवे। 
जामदग्न्योऽपि सम्प्राप्य त्रैपुरं दीक्षणं शभे 1 २० ॥ 
सबेदीक्षासमधिकं पूणेतच्छप्रयोधनम्‌ । 
मन्त्रयन्त्रवासनाभिरन्वितमखिलं क्रमम्‌ ॥ २१॥ 





तथा जिन सदूगुरुदेवके प्रसन्न होनेपर मृष्यु भी अपना आत्मा 


ही हो जाता हे, आज वे मेरे शिवस्वरूप गुरुदेव अकारण ही सुपर 
प्रसभ ह! १६॥ 


इन शुरुदेवकी. कृपासे, मुञ्चे देखा जान पड़ता ह, आज सभी 
पदाथं सज्ञे प्राघ्रहोगयेदं। ह नाथ! आपकी कृपासे अबर्मँने 
्ीतरिपुरादेवीका मादात्म्य तो सारा सुन लिया ॥ १५॥ 


५ = , ५१ 

अतः म॑ उन भगवती त्रिपुराकी उपासना करना चाहता | 

शस्देव ¦ आप कृपा करके मुमसे उनकी उपासनाका क्रम 
कहियेः।। १८ ॥ 

परछरासके इस प्रकार प्राथना करनेपर दत्तात्रेयजीने देखा कि 

तरिपुरादेवीके प्रति श्रद्धा ओर मक्तिकी अधिकताके कारण बे उनकी 


उपासनाके अधिकारी दो गगर ह । अतः उन्होने क्रमशः त्रिपुरोपासनाके 
लिये उन्हे | स दी ॥ १६-२० पृऽ ॥ 


६ ०.+ १ ^^ ^~ 
इस नकार यभ खुदत्तमं परद्युरामजीने चरिपुरोपासनाकी दीक्षा 
पातकी; जो सभी प्रकारकी दीक्षाओंसे श्रेष्ठ है ओर पर्णत्खछका 


बोध करानेवाली ह । जिस प्रकार भौरा कमलसे रस ग्रहण करता है 
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प्राप्य श्रीगुरुवक्त्राग्जाद्रस्ं मधुकरो यथा। 
तप्रान्तरद्ध आनन्दमादितो भागेवस्तदा ॥ २२ ॥ 
श्रीनाथेनामभ्यनुज्ञातस्िपुरासाधनोधयतः 1 
परिक्रम्य गुरुं नत्वा महेन्द्राद्वुपाययो ॥ २३॥ 
तत्र॒ निमाय वस्तिं शभामतिसुखावहाम्‌ । 


। + ५ ` ® 
अभूदुपासनंपरो वषद्रादश्चक तदा ॥ २४ ॥ 
नित्यनेमित्तिकपरः पूजाजंपपरायणः । 


4 


सदा श्री्रिपुरेज्ान्या मूत्तिष्यानेकतत्परः ॥ २५ ॥ 
एवं तस्यात्यगात्काखो इादशाब्दो निमेषवत्‌ । 
अथेकदा सुखासीनो जामदम्न्योऽनुचिन्तयत्‌ ॥ २६ ॥ 
पुरा यसप्राह सवता मया स्वभ्यथितः पथि) 
तन्मया नं षिदितमंशेनापि तदा नयु} २७॥ 


उसी प्रकार उन्होने गुरुदेवके सुखकमलसे मन्त्र, यन्त्र ओर्‌ षासना 
आदि भावोंसे युक्त उणसनाका सभी क्रम प्राप्त किया ॥२० उ०-२ पूज 

इससे उनका अन्तःकरण ठप्रहो गया ओर वे आनन्दातिरेकसे 
मस्त हो गये। फिर त्रिपुरादेवीको सिद्ध. करनेके लिये उदयत हो 
उन्दने गुर्देवकी आज्ञा ली, चलते समय परिक्रमा करके उन्हें प्रणामं 
किया ओर फिर महेन्द्रपबेतपर चले ओये । २२ उ०-२३॥ 

वहां उन्टोने एक सुन्दर ओर अत्यन्त आनन्ददायिनी कटिया 
बनायी ओर फिर बारह वर्षोकेः लिये त्रिपुरादेबीकी उपासना तत्पर 
हो गये । २४॥। 

वे विधिवत्‌ नित्यनैमित्तिकं कार्योका अनुष्ठान करते, पूजा ओर 
मन्त्रजपमे तत्पर रहते तथा सवदा.ही एकमात्र भगवती च्रिपुराके 
स्वहूपका ध्यान करते रहते ।॥ २४ ॥ 

इस प्रकार उनका बारह वषंका समय एक निमेषके समान 
ज्यतीत हो गया । तब एक दिन आनन्द्से बेठे हुए वे जमदप्निनन्दन 
सोचने लगे ॥ २६ ॥ 

पहले कभी मागमे चलते हए मेरे प्रभ्र करनेपर मुभसे महिं 
संबतेने जो बात कदी थी बह उस समय मेरी समममे ङह भी नहीं 
आयो । २७ ॥ 





६ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


विस्यृतश्च सया यस्मात्प्राड्‌ न पृष्ट शुरु प्रति । 
माहात्म्यं तरिपुराशक्तेः श्रुतं भरीगुरुवक्त्रतः ॥ २८ ॥ 
परन्तु तन्न॒ विदितं यत्घंवत्तेः पुराऽत्रवीत्‌ । 
मया सशिप्रसङ्धेन पृष्टं िष्िट्ररुं ति ॥ २९॥ 
तदा कटडदाख्यानं वणेयित्वा च मे गुरः ¦ 
नारवीदयप्रकृततस्तन्मे तत्ताद्छं स्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
रोकस्य मतिभेतान्त॒ न जानाम्यपि लेतः । 
फस्मादिदं सथुदितं जगदाडभ्वरं महत्‌ ॥ ३१ ॥ 
त्र वा. गच्छहि पुनः छ संस्थानश्च्छति ' 
अस्थिरन्त॒ प्रपश्यामि सर्वं सवत्र किञ्चन्‌ ॥ ३२॥ 
व्यवहारः स्थिरप्रायः कस्मादेतदपीदृशम्‌ । 
चित्रां जगन्रवहति प्रपरयाम्यतिमशिनीम्‌ ॥ ३२ ॥ 
फिर म इसे भूल गया, इसलिये गुरुजीसे मी नदीं पृष्ठा । हँ 
शुख्दैवके युखारविन्दसे मेने भगवती त्रिपुराका मादात्म्य अवश्य 


खला \ २८॥ 
 प्रन्तु जो बात पदतले स्ंबतंजीने कटी थी वद सुद्धे तव मी माम 

बी इई । मेने गुरुजीसे भी सखटिके प्रसंगमे इख पूषा तो 
अवश्य था ॥ २६॥ ` 

दब उन्दने इसे कदङ्ृत्‌ आख्यान ° बतलाकर्‌ भप्रासंगिक होनेके 
करण इस विषयमे कुदं मी नहीं कहा ओर यह बात वहीँ रह गयी ॥३०॥ 

किन्तु युच्च लोकी इस गति-विधिका लेशमात्र भी ज्ञान नहीं 
हि । यदे इतना बड़ा विश्वप्रपच्च कां से खड़ा हो गया ॥ ३१॥ 

काँ यह जा रहा है ओर कहां जाकर स्थिर होगा । जर्घोभीजो 
छख हे वह सभी मुञ्चे अस्थिर दिखायी देता है. ॥ ३२॥ 

[ ओर जब सभी पदाथं अस्थिर दहै तब उनके आश्रित रहनेवाला 
ध्यहू मेरा है, यह तेरा हैः ] इस प्रकारका व्यवहार भी कैसे स्थिरो 

१. “कटच्त्‌, कहते ई चटाई जुननेवाेको । वे चटाई जनते दए जसे जर्टौ 


वरी नेका प्रासंगिक बातें करते र्ते है उसी प्रकारं प्रस्तुत विषय न होक 
कारण उस समय धीदत्तात्रेयजीने सृष्टिविषयक चर्वाको “कटकृत्‌ जाख्यान' कटा । 
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अहो यथान्धाुगतो हन्धश्वष्टति तादृशः । 

लोकस्य व्यवहारो बे सवेस्याप्यभिलक्षितः ॥ ३४ ॥ 

निदनं द्यात्मकृषिरत्र॒मे सवथा भवेत्‌ । 

नूनं मम॒शेशषवे कि जातं तन्मे न भावितम्‌ ॥ ३५ ॥ 

कोमारे चान्यथा दृत्तं तारुण्येऽपि ततोऽन्यथा । 

इदानीमन्यथैवास्ति व्यापारो मम सर्वथा॥ ३६॥ 

किमभूत्फलमेतेषां तन्न॒ वेशि केथञ्चन। 

यद्यत्काले यच्च यच्च क्रियते येन येनः वै॥ ३७॥ 

सम्यगेवेति तद्बुद्धा फरावष्टम्भपू्यकम्‌ । 

फलं 8 तत्र सम्प्रा्ठः केन वा सुखमात्मनः ॥ ३८ ॥ 

यच्चापि रोके फरवदविमृश्यफलं हि तत्‌ । 

9 9 ् पुनयंस्मात्करोति 

न करं तदहं मन्ये पुनयंस्मात्करोति सः ॥ ३९ ॥ 
सकता है ? संसारक्रा यह सारा श्यवहार मुश्चे षडा दी विचित्र जान 
पडता है । इसमें विचार कुष भी नहीं जान पड़ता । ३३ ॥ 

अजी, जैसे अन्धके पीये चलनेवाला अन्धा भी उसी ओर चली 
जाता है वैसे दी यह सम्पूणं लोकका व्यवहार दिखायी देता हैः | ३४ ॥ 
[ ओरोके विषयमे क्या कहा जाय | इस विषयमे मेरे ज्ये 

अपना व्यवहार दी पूरा दृष्टान्त हे । अवश्य ही, बचपनमें क्या हआ, 
सो तो मुभ स्मरण नहीं हे ॥ ३५॥ 


किन्तु कुमार-अवस्थामें मेरा दूसरा दी ज्यवहार था भौर युवावस्थासें 
उससे सवेथा भिन्न तथा अब मेरा आरण उससे भी एकदस 
निराला हे ।। ३६ ॥ 

किन्तु उन आचर्णोका फल क्या हज यह मे ङु नदीं जानता । ` 
जिस-जिस ्यक्तिक द्वारा जिस-जिस समय जो-जो कमं “यह्‌ उचिष ही 
है" एेसा सममकर फलको सामने रखते हए किया जाता है, उनर्भेसे 
किंसीको क्या कोई फल भिला ? क्या कोई सुखी हुआ ? ॥ ३७-३८ ॥ 

लोकम जो फल-जेसा जान पडता दै वह अविचार-टष्टिसे दी 
फल हे । मेँ उसे फल नदीं मानता, क्योकि फिर भी तो वह फलप्रा्ठिके 
लिये उद्योग करता ही दै ॥ ३६ ॥ 
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प्रापे एले फरेच्छावान्‌ पुनभूयात्कथं वद । 
गस्मानित्यं करोत्येव जनः स्वैः फलेहया ॥ ४० ॥ 
फट तदेव सम्प्रोक्तं टःखदहानिः सुखश्च वा । 
कचैव्यशेये नो दुःखनाशो वा सुखमेव वा॥ ४१ ॥ 
करव्यतेव दुःखानां परमं दुःखणुच्यते । 
तसे तु कथन्त. स्तो दुःखाभावः सुखश्च वा ॥ ४२ ॥ 
यथा दग्धाखिलाङ्गस्य पादे पाटीरकेपनम्‌ । 

तथा कत्तेव्यशेषस्य सुखलाभ इहोच्यते ॥ ४३ ॥ 
यथा श्राविद्रहृदः परिष्व्गोऽप्सरोगणेः। 
तथा कनतव्यशेषस्य सुखलाभ इदोच्यते ।॥ ४४ ॥ 
यथा क्वयामयाविष्टनरस्य गीतसस्तुतिः । 

तथा करव्यरेषस्य सुखलाभ ददोच्यते ॥ ४५ ॥ 


यदि फल प्राप्न हौ गया तो बताओ, बह पुनः फलकी इच्छावाला 
क्यो होता है ? तथापि सब लोग फलकी कामनासे कम करनेमे लगे 
ही रहते है ॥ ४०॥ 

बास्तवमे फल तो उसीको कटा जाता दै जिससे दुःखकी निवृत्ति 
ओर सुखकी प्राप्नि दो जाय । जबतक कमे करना शेष दै तबतक न , 
तो दुःखकी निवृत्ति कदी जा सकती दै ओर न सुखकी प्रापि ॥ ४१॥ 


वास्तवरमे कन्तव्यता ही सम्पूणं दुःखोमिं मबसे बड़ा दुःख कटा 

जाता दै) जवतके वह्‌ बनी हुई है तबतकर तुभे दुःखकी निनरत्ति ओर 
खखकी प्राप्ति कंसे हो सकती है ९1 ४२॥ 

जिस प्रकार करिसीका सारा शरीर मलस जाय.ओर उसके पेरपर 


चन्दनका लेप किया जाय, उसी प्रकार जिसका कर्चन्य रोष दै उसे 
सुखकी प्राप्ति बताना ह ॥ ४३॥ 


कः प लिः क बाणेसि विदं हो गया हो ओर कि 
लगन कर, बेसे दी जिसका कत्तव्य शेष है उसे 
खुलकी. भराति बताना है ॥ ४! ` < ह॑ 


२ «~ 
अ 4 
हरा त ५५ २ स कयरोगसे भ्रस्त हो ओर उसकी संगीत- 
, चस ह जिसका कर्तव्य शेष दै उसे इस लोकमें 
सखी भाति बतलाना हे ॥ ४५॥ ` “7 शेष है उसे इस लोकमें 


्रथमोऽध्यायः | ६ 


सखिनस्ते हि लोकेषु ये कत्तेन्यतया स्थिताः । 
पूणीरया महात्मानः सवदेदुशीतलाः ॥ ४६ ॥ 
यदि कसेञ्यशेदेऽपि उखं स्यात्केभवित्कचित्‌ 
शरूलम्ोतैऽपि च नरे स्यात्छुखं गन्धमास्यजम्‌ ॥ ४७ + 
॥ हथित्रमेतत्‌ ` कत्ेव्यशतसङ्कले । 
रुःखमस्तीह यस्याथे करोत्येव सदां जनः ॥ ४८ ॥ 
अहो िचषारमादास्म्यं फ वदामि सृणामहम्‌ । 
अनन्तकत्तव्यरेकाक्रान्ताः सौख्यं ठकमन्ति च ॥ ४९ ॥ 


तथा सोख्याय यतते सावेभोमस्त॒ संदा | 
तथेव यतते नित्यमपि भिक्षाटने रतः.) ५०।। 


एयक तो प्रप्वुतः सोख्यं मन्येते कृतक्रत्यवाम्‌ । 
तदेन यान्ति स्वैऽपि याम्यहं तानचुक्रमात्‌ ॥ ५१ ॥ 





 -- 


वास्तवे लोकम सुखी तोत्रे दही हँ जो कत्तव्यके. बोभेसे 
सवथा मुक्त होकर विराजमान ह । वे पूणकाम होनेके कारण 
महात्मा ह ओर उनके अन्तबोह्य ससी अंग शीतल होते हं ।। ४६॥ 

यदि कच्तेव्यक्रा .भार रहते हुए भी किसीको कभी सुख होना 
सम्भव हो तो शूलीसे बिध जानेपर भी मनुष्यक्ो चन्दन ओर्‌ माला 
द्वारा सुख प्राप्त हो सकता दैः ॥ ४७ ॥ 

अहो ! यह्‌ बडी ही विचित्र बात है कि सेकडों कन्तेव्यांके भारसे 
लदे होनेपर भी मनुष्य यह्‌ समभता है कि इसीमे सुख हे ओर उसीके 
लिये सदा प्रयत्न मी करता रहता दै ॥ ४८ ॥ 

मँ लोगोके इस अबिचारकी महिमा (!) कोँतक कहू छि वे 
अनन्त कत्तंव्यरूप पवतोके भारसे दबे रहकर भी अपनको सुखी 
स्तनते रहते ह ।। ४६॥ 

{तिस प्रकार कोद सावभौम सम्राद्‌ सवेदा सुखध्राधिके लिये 
प्रयन्न करता है उसी प्रकार भिखारी भी निरन्तर सुख हीकी खोजें 
रहता दै ॥ ५० ॥ 

ओर दोनोंको अलग-अलग सुख भी मिलते ह जिन्हँ पाकर वे 
अपनेको कृत-करत्य मानते है । तो क्या जिस क्रमसे सब लोप्न्चल 
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अनालोच्य फटश्चापि यथान्धोऽन्धालुगस्तथा । 
तदरुं मेधयानेन भूयो गंता दयानिधिम्‌ ॥ ५२ ॥ 
विजिज्ञाितजिज्ञास्यो पिविकित्साम्बुधेः परम्‌ । 
पारं प्रपत्स्ये युञ्भं गुरूबक्ष्छवसमाश्ितः॥ ५२ ॥ 
इति व्यवस्य सहसा जामदग्न्यः जुभाश्यः । 
प्रतस्थे तद्विरिवराद्‌ गुरुदशेनकाङ्कया ॥ ५४ ॥ 
गन्धमादनरचेन्द्रं प्रप्य सीघ्रमपर्यत । 
गुरुं पग्रासनासीनं भूभास्वन्तमिव स्थितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
प्रणनाम पादपीठं पुरतो युति दण्डवत्‌ । 


लिरसाऽपीडयत्पादयञचं निजकराश्रितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अथेवं प्रणतं रामं दत्तात्रेयः व्रसन्नधीः। 
आज्लीर्ियजियामास सम्ुट्थापयदादरात्‌ ॥ ५७ ॥ 


रहे हँ उन्दीके समान परिणामपर्‌ कोटं ध्यान न देकर अन्धके पीछे 
चलनेवाले अन्धेके समान मे भी उसीका अनुसरण कर १ ॥५१-५२ पू०॥ 

अच्छा, अब इस अविचारको दहधोड़कर फिर दयाके भण्डार 
शरीशुरुदेवके दी पास चद्‌ ओर उनसे अपने जिन्ञास्य बिषयकी 
जिज्ञासा कलं । इस प्रकार गुरुवाक्यरूप नौकाका आश्रय लेकर मेँ 
इस संशयसागरके उस पार पर्हुच जाङगा, जो सब प्रकार मंगलमय 
हैः |} ५२ ड०-५३॥ 

षेसा निश्चय कर्‌ बिद्युदध अन्तःकृर णबा परञ्युरामजी गुरुदेषके 
दशंनोकी लालसासे तत्काल उस महेन्द्र पर्वतसे चल पड़े । ५४ ॥ 

वहां से शीघ्र दही गन्धमादन पर्वतपर पटहैचकर उन्होने भूर्लोकके 
सूयक समान तेजस्वी गुरुदेवको पद्मासनसे विराजमान देखा ॥ ५५॥। 

उन्होंने गुरुदेवक्री चरणपादुकाओंक्रे सम्मुख प्रथवीपर दण्डवत्‌ 
प्रणाम किया ओर पिर अपने हाथमे उनक्रे चरणकमलांको लेकर 
उनपर सिर रघा ॥ ५६॥ 

परञ्ुरामको इस प्रकार भरणाम करते देखकर गु दत्तात्रेयकाः 
अन्तःकरण प्रसन्न हो गया, उन्दने उन्दं आशीवीद्‌ दिया ओर फिर 
आदरपूत्नक उठाया ॥ ५७ ॥ 


=» ~ - ----- 


प्रथमोऽध्यायः । १९१ 


बत्सोततिष्ठ . चिरादद्य स्वां प्रयामि मागतम्‌ ¦ 
ब्रहि स्वात्सभवं वृत्तं निरामयतया स्थितम्‌ \ ५८ ॥ 
अथोर्थाय गुरूक्त्या स॒ गुवोदिषटाम्यविष्टरः । 
उपविश्य ` प्रसन्नात्मा बद्धाञ्ञलिपुटोऽत्रवीत्‌ ॥ ५९ ॥ 
श्रीगुरो { करुणासिन्धो [ त्वत्कृपामरत आष्डुतः । 
कथं स परिभूयेत बिधिदुष्ेरथामयेः॥ ६० ॥ 
त्वत्कृपार्मामतकरमण्डसान्तःस्थितन्तु माम्‌ । 
सन्तापयेर्कथं व्याधिश्वण्डांञुरतिभीषणः ॥ ६१ ॥ 
आन्तरं बाह्यमपि ते- कृषयानन्दितं मम । 
सदा स्थितं छन्तु भवत्पादान्जवियुतिं विना ॥ ६२ ॥ 
नान्यद्वुजावहं किश्विदासीन्मे लेशतः कचित्‌ । 
तद्धवच्चरणाम्भोजदशेनादद्य बे पुनः॥ ६३॥ 
सम्पूणेता सदापन्ना सवथा श्रीगुरो नलु । 
तत्‌ किश्विचिरसंदत्तं हदि मे परिवततेते ॥ ६४ ॥ 





[ फिर कहने लगे-] "बेटा { उटो । आज बहुत काल पश्चात्‌ भेंट 
हुई । अपना इृत्तान्त दयुनाओ । स्वस्थ तो रहे ¢ ।) ५८ ॥ 


 शुरूदेवके इस प्रकार कदनेपर परञ्युम उठे ओर उनके अतलाये 
हुए आसनपर बैठकर प्रसन्न चित्तसे हाथ जोडकर बते ॥। ५६९ ॥! 


करुणासागर गुरुदेव ! जो आपके कृपागृतमें इबकी लगा चुका हे 
वह्‌ विधाताके रचे रोगादिसे केसे आक्छान्त दो सकता है । ६० ॥ 

म तो आपके छृपामय चन्द्रमण्डलके भीतर स्थित हँ। 
फिर उ्याधिरूप अत्यन्त भीषण भास्कर मुञ्चे केसे सन्तप्त कर 
सकता ?॥ &१॥ 


म तो ` बाहर-भीतर सर्वदा आपकी कृपासे आनन्दित ह| 
आपके चरणकमर्लोके बवियोगके सिवा ओर किसी व्याधिका सुद्ध 
कभी कीं लेशमात्र भी पता नदीं है। सो आज आपके चरणारबिन्दों- 
का दर्शन करके वह कमी भी सब प्रकार परी हो गयी ह । तथापि बहुत 
दिनोसे एक बात मेरे हृदयम खटकती रहती ह ।। ६२-६४ ॥ 
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तख तवाभिवाज्छामि चिरसंश्यितान्तरः । 
आह्ञप्नो भवताच्याहं पृच्छामि षिचिकरित्सितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
संशरसयेवं भागेवोक्तिं दत्तत्रेयो दयानिधिः । 
सम्प्रहृष्टमना राममूचे प्रीत्याथ भार्गवम्‌ \। ६६ ॥ 
च्छ भागव यत्तेऽद्य प्रष्टव्यं चिरसम्भृतम्‌ ! 
तब भस््या प्रसन्नोऽस्मि प्रतरवीमि तवेष्सितम्‌ ॥ ६७ ॥ 


इति ध्रीमदितिहासोत्तमे त्रिपुरारदस्ये ज्ञान खण्डे 
भागेवप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः 
"ध 


~~~ -~ 








उसके कारण चिरकालसे मेरा अन्तःकरण संशयापन्न रहता हे) 


वद्‌ मे आपक्षे पृ्धना चाहता हर । यदि आज्ञा हो तो आज आपसे 
अपनी शका पदु ।। ६५॥ 


( पसा कथन सुनकर दयानिधि. दन्तात्रयजीका हृद्य 


आनन्दित दो गया अौर उन्दोनि प्रसन्न होकर श्रगुनन्दन परद्ुरामसे 
कहा \ ६६ ॥ 


भागव ! तुम्हारे चित्तम चिरकालसे जो प्र्च बसा हुआ है बह 
छो । मं तुम्दरि भक्तिभावसे बहुत प्रसन्न हू । तुमजो चाहते हो वह्‌ 
म बताङंगाः ॥ ६७॥ 
प्रथम अध्याय समाप । 


| ---={- 


द्वितीयोऽप्यायः ॥ २॥ 


प्रश्रयावनतो भूत्वा सम्प्रटु्चुपचक्रमे । 
इत्याज्ञप्तो जामदग्न्यः प्रणम्याऽत्रिसुतं सनिम्‌ \! १ ॥ 
भगवन्‌ गुरुनाथायै सबेज्ञ॒कऋरुणानिये 
पुरा मे सृुपवंशेषु क्रोधः कारणतो द्यभूत्‌ ॥ २॥ 
तद्धयो निहतं क्षात्रं सगं सस्तनन्धयम्‌ । 
मया त्रिःसप्करत्वो वें क्त्रासुम्भरिते इदे।३॥ 
सन्तपिताः पित्रगणास्तुष्टा मद्धक्तिगोरवात्‌ । 
मत्क्रोधं च्ामयामासः रान्तः पि्राज्ञयाप्यहम्‌ । ४ ॥ 
सम्प्रत्ययोव्यामध्यास्ते यः श्रीरामो हरिः स्वयम्‌ । 
कोधान्धस्तेन भूयोऽदं सङ्गतो बलदर्पितः ॥ ५ ॥ 
द्वितीय अध्याय । २॥ 2 
परशुरामका प्रश्न; गुरुदेवका आश्वासन 
इस प्रकार आज्ञा मिलनेपर पछुरामजीने अत्रिनन्दन श्रोदत्तात्रेय 
म॒निकेो प्रणाम करिया ओर अत्यन्त विनीत होकर पृष्छने लगे ॥ १॥ 
भगवन्‌ ! आप मेरे गुरूदेव, स्वामी ओर पृञ्य ह । कश्णानिषे) 


आप सभी कु जानते हैँ । बहुत दिर्नोकी बात है; एक विशेष कारणसे 
सघ क्षत्निय वंशोके प्रति क्रोध हुञा था।२॥ 


अतः मैने इक्छस वारम गमं ओर बच्चोको भीन छोडकर 


सम्पूण क्षत्रियोका संहार कर डाला था ओर उनके रक्तसे ऊुण्ड भर 
दिये थे ॥-३॥ 


उस रक्तसे मेने पितरोका तपण किया। मेरे से भक्तिभावसे 
पितगण प्रसन्न हुए ओर उर्दोने मेरे क्रोधको शान्त किया । इस प्रकार 
पितसंकी आज्ञासे शान्त होनेपर भी [ जब सञ्च मादस हआ कि | 
अभी अयोध्या स्वयं भगवान्‌. बिष्णु रामरूपसे विराजमान हतो 
म वलके घमण्डसे क्रोधान्ध होकर उनसे जा भिड़ ॥ ४-५॥ 
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तेन॒ द्पाद्धगवता व्यादितश्च पराजितः, 
जीवन्कथश्चिन्नियीतो बहमण्येनासुकम्पिना ॥ ६ ॥ 
अथ माघुपसम्पराप्नो निर्वेदः परिभाषितम्‌ । 
ततोऽत्यन्तं पथि मया बहुधा परिदेवितम्‌ ॥ ७ ॥ 
संवत्तमवधृतेन्द्रं मार्जोऽकस्मात्समासदम्‌ । 
भस्मच्छन्नाग्निवद्‌ गृूढं कथश्चिदविदन्तदा ॥ ८ ॥ 
सन्त्र हव नीहारं तं सवाङ्गसुशीतलम्‌ । 
सङ्गम्यबातिशिशिरभावमासादयन्तदा ॥ ९ ॥ 
मया सखस्थितिमण्ष्टः ब्रादाप्रतसुपेशटम्‌ । 
ससारपिण्डवत्सवं निष्ठृष्य प्रत्यपादयत्‌ ॥ १० ॥ 
नाहं तदशकं श्रं रो राज्ञीं यथा तथा । 
भूयः सश््रा्थितः सोऽथ भवन्तं मे विनिर्दिश्त्‌ ॥ ११॥ 
तब भगव्यनूने मुच्च परास्त करके उस्र दपंसे नीचे गिरय | 
वे बड़ ब्राह्मणभक्त ओर दयालुं थे, इसलिये किसी प्रकार जीवित छोड़ 
दिया ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार परास्त होनेपर मुस्चे बड़ा वैराग्य हुआ ओर बर्हो से 
लौटते समय मागन मँ बहुत खेद करताःरहा ॥ ७ ॥ 
मागमे अकस्मात्‌ अवधूतशिोमणि संबतंजीसे मेदी भट दो 
गयी | वे भस्मसे ठके अभ्निके समान अपने स्वरूपको पाये हुए 
ये । अतः मँ बड़ी कठिनतासे उन्हें पहचान सका ॥ ८ ॥ 
जिस प्रकार घामसे तपे हए पुरुषको छहर आ जानिसे बडी 
शान्ति मिलती हे, उसी प्रकार उन सबोद्शीतल महापुरुषका समागम 
होनेसे मुच्ये उस समय बड़ी शान्ति मिली ।॥ ६॥ 
मने जब उनकी स्थितिके विषयमे प्रभ किया तो उन्होने अग्तके 


समान बड़ा दी मधुर उत्तर दिया ओर सभी शाल्ोका सारसस्य 
निकालकर तत्तकां पतिपषादन किया ॥ १८॥ 
५ [+ [4 
किन्तु जसे महाद्रिद्री राजलदंमीको भण नदीं कर याता उसी 
भकार मे खनकी नात समम नदीं सका । जब सने उनसे पुनः भार्थना 
की सो उन्दने आपके पांस जानेका भदेश दिया | ११॥। 


दितीयोऽध्यायः । ` १५ 


तदद्धवच्चरणद्न्ं तत आसादितं मया। 
अन्धो जनसमायोगमिवात्यन्तसुखावहम्‌ ॥ १२ ॥ 
तन्मे न . विदितं कि्चिस्संवत्तसुनिराह यत्‌ । 
श्रतं साहात्म्यमखिरं त्रिपुराभक्तिकारकम्‌ ॥ १२ ॥ 
सा भबद्रूपिणी देवी हदि नित्यं समाहिता । 
णवं मे वत्तेमानस्य #िं फलं समवाप्यते ॥ १४ ॥ 
भगवन्‌ कृपया ब्रूहि यत्संवत्तेः पुरावदत्‌ । 
अधिदिस्या च तन्नास्ति कचिच कृतकृत्यता । १५ ॥ 
तदुक्तसमबिदित्वा तु यद्यच्च क्रियते मया। 
तद्रारक्रीडनमिव प्रतिभाति समन्ततः ॥ १६॥ 
पुरा भया दहि बहुशः करतुभिदक्षिणोच्छरयैः 
परभूतान्नगणेरिष्टा देवाः रक्रषुखा नयु ॥ १७ ॥ 


~~ - 





अतः मेँ वहाँ से आपके चरणयुगलकी शरणमे आया हूं, जेसे 
कोई [अकेला भटकता हुआ] अन्धा अस्यन्त सुखदायक जनसमाजमें 
आ जाय । ९२, 
मु से संवत्ते निने जो कुच कहा बह मैने कु भी नदीं सममा । 
आपक्रे मुखारविन्दसे पले मेने भगवती त्रिपुरामे भक्तिभाव जाग्रतं 
करनेवाला माहात्म्य पूरा सुना था ॥ ६३॥; 


वह्‌ विपुरादेवी सारात्‌ आपका दी स्वरूप है। बह सर्वदा मेरे 
हृदयमे विराजमान है । इस स्थितिमे रहते हुए मुद्ये किंस पलदी घ्राति 
होगी | १४ ॥ 


इसके सिवा भगवन्‌ 1 संवत्तजीने अुकते पहले जो कात कही थी, 
कृपया नद भी समक्षा दीजिये, क्योकि उसे बिना समञ्च कभी 
छृतकरत्यता पराप्र नहीं हो सकती ॥ १५ ॥ 

उनकी कदी हुई बातको सममे बिना मे जो छदं मी करता हु वहं 
मुभे सब प्रकार वन्ोका खेल-सा जान पडता है ॥ १६ ॥ 

पूवंकालमे मैने यज्ञोह्यरा इन्द्रादि देवताओंका पूजन किया था । 
उन यज्ञो बड़ी-बड़ी दक्िणार्दे दी थी ओर शून अन्नदान 
करिया था | १७ ॥ 
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तदस्पफलमेवेति श्रुतं संव्तेवक्वरतः ¦ 
मन्ये तदहमट्पं यद्‌ दुःखमेवेति सवथा ॥ १८ ॥ 
अघुखं नहि दुःखं स्याद्‌ दुःखमस्पं य॒खं स्म्रतम्‌ । 
यतः खखात्यये दुःखं भवेद्‌ गुरुतरं किर ॥ १९ ॥ 
नैतावदेव चेतस्मादधिकं चास्ति वैभवम्‌ | 
मर्यूषयोगो यद्धयो न तन्न स्यात्कदाचन्‌ ॥ २० ॥ 
एवतेव भवेन्मे क्रियते भिपुरािधो। 
बालक्रीडेव मे भाति सवं तन्मानसं यतः॥ २१॥: 
एतद्यदुक्तं भवता कत्तं तस्यादितोऽन्यथा ! 
नियतं चाप्यन्यथा तद्रचोभेदसमाश्रयात्‌ ॥ २२॥ 


आट्म्बभेदतश्चापि विविधं प्रतिपद्यते । 
कथमेतत्रतुसममसत्यफलसम्मितम्‌ ॥ २३.॥ 


किन्तु संवत्तजीके युखसे सुना कफि वे सव तो तुच्छ फल 
देनेबलि है । ओौर जो तुच्छ दोता है उसे तो मँ सेधा दुःखह्प ही 
मानता ह|| १८॥ 

वास्तवे सुखका अभाव दी दुःख नहीं है, अल्प सुख भी दुःख 
टी माना जाता है; क्योकि सुखका अन्त होनेपर भी बड़ा भारी दुःख 
होता है ॥ १६॥। | धु 

इतना दी नही, शस कमेकाण्डमें एक इससे भी बड़ा भय यह हे 
न श्य होती दै, ओर देसा कोई उपाय नदीं है जिससे वह 
_ व्रिषरदेवीकी उपासनामे सै जो कुं करता ह उससे भी देला ही 
टता दे । क्योकि वह सव मी मानसिक व्यापार दही है, अतः सुश्चेतो 
ब्चाका खेल-सा जान पड़ता ड । २१ । | 

आपने जिस विधिसे उपासना करनेको का ` था उस प्रकार भी 
कीजा सकती है ओर अन्य प्रकार भी। [ कमौनुश्रानकेः समान | 
विधिसे भी उसका अनुष्ठान हो सकता है ओर [ भावकी प्रधानतासे 1 
जिना विधिके भी; क्याकि शाखो मतभेद्‌ दै हयी ॥ २२॥ 

इसके सिवा आलम्बन ( इष्टदेध ) के भेदसे भी उपासना अनेक 
भरकारकी है । इस प्रकार असत्य फलवाली तेते यह यज्ञके समान 
ही कयां नदीं है १॥ २३॥ 


दितीयोऽध्यायः। १७ 


अप्यसत्यात्सकं यस्मात्‌ कथं सत्यसमं भवेत्‌ । 
[भर ^~ ¢; [र [५ 

अभ्रा ननदस्यकत्तन्यसतन्नास्यात्राधः कैाचत्‌ | २४ ॥ 

रक्षितो मे स भगवन्‌ संवत्तः स्वशीतलः । 

कत्तेव्यञेश॒मिषमविषज्याराषिनिगेतः || २५ ॥ 

[र र ( ¢ (= 
ह्सामत ठ [करतन्तरसभमय मागमाश्रतः । 
वने दावाभिसङ्कीर्णे दिमम्पुस्थगजोपमः ॥ २६ ॥ 
¢ |च न ५ [को 

सथकन्तेव्यवेकल्याम्रतसंस्वादनन्दितः | 

कथमेतां दशां प्राप्नो यच्च मामाह तत्पुरा ॥ २७ ॥ 

सवेमेतत्‌ सुक्रपया गुरो मे वक्त॒महेसि । 

कत्तेव्यकालयुजगनिगीणं मां विमोचय ॥ २८ ॥ 

श्र 
इत्युक्त्वा चरणो मूध्रौ शृदीत्वा दण्डवनतः । 
० ¢ 9 [क 
अथ दष्टा तथाभूतं भागेवं . शुक्तिभाजनम्‌ ॥ २९ ॥ 
अतः [ कृतिसाध्य होनेके कारण | असत्यशूप होनेपर भी यह्‌ 

सत्यकरे समान केसे हो सकती दै ? यदि कहो किं [ (बननेवेह कमौणि 
जिजीविवेच्छतसमाः' इस श्रुतिवचन के अनुसार] यह तो 
मनुष्यको नित्य करते ही रहना चाहिये, तचतो कभी इसकी समापि 
हौ नही होगी ॥ २४ ॥ 

किन्तु भगवान्‌ संवत्तं मुनि तो सुञ्चे सव प्रकार शान्त प्रतीत होते 
थे। वे तो कर्तव्यङ्गी लेशमात्र षिषमबिषमयी अ्वालासे भी सुक्त 
हो चुके थे॥ २५॥ | 

इस लोकन्यवहारको देखकर उन्ह मानो ₹ईसी आतीथी ओर 
भयशुल्य मागपर आरूढ थे; जेसे दाबाभ्िसे व्याक्न वनमे कोई शीतल- 
जलम खड़ा हुआ गजराज हो ॥ २६॥ 

वे सवेकत्तेव्यविमुक्ति रूप अस्रतका आस्वादन करके परम 
आनन्दित जान पड़ते थे । देसी अवस्था न्दं केसे प्राप हुई, जिका 
कि उस समय उन्होने सुसे भी बणन किया थां ॥ २७ | 

गुरूदेव ! कृपापूंक यह सब रहस्य जुद्ये बताइये । मुञ्चे कनत्तेव्यरूप 
काले नागने इसा हआ दै, उससे आप मुच हुडा लीजिये ।। २८ ॥ 

एेसा ककर परञ्युरामने उनके दोनों चरणोंको सिरपर रखकर 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया । तब परश्चुरामकी रेसी स्थिति ओर उन्हुं मुक्तिका 

२ त्रि 
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दयमानस्वभावोऽथ दत्तो वक्तुुपाक्रमत्‌ । 
वत्स भागेव धन्योऽसि यस्य ते वुद्विरीदशी ॥ ३० ॥ 
अब्धौ निमजतो नोकासम्प्राप्तिरिव सङ्गता । 
एतावदेव रुक्तिः द्रियाभिरुपसङ्गतः ॥ २३१ ॥ 
स्वात्मानमारोहयति पदे परमपावने । 
सा देवी त्रिपुरा सबेहृदयाकाशरूपिणी ॥ ३२ ॥ 
अनन्यश्चरणं भक्तं ब्रत्येवं रूपिणी तम्‌ । 
हृदयान्तःपरिणता सोचयेन्मृव्युजालतः ॥ ३३ ॥ 
यावत्‌ कन्तेव्यवेतालान बिभेति द्दं नरः। 
न तावत्‌ उखमामोति वेताखाविष्टवत्‌ सदा ॥ २४ ॥ 
सुणां कल्तेन्यकालाहिसन्दष्टानां कथं शुभम्‌ । 
करालगरर्ज्वाराक्रान्ताङ्गानामिव कचित्‌ ॥ ३५} 


द क भो, = कः जकः 


-----“ 


अधिकारी देखकर सदहजदयालु भगवान्‌ दृत्तात्रेयते कना आरम्भं 
किया-वेटा परञ्चराम ! तुम्दं एेसी वुद्धि श्रा हई, अतः तुम घन्य 








दो । यद देसी है जैसे किसी समुद्रम इबनेवालेको नौका 


मिल जाय ॥ २६-३१ १०॥ 


उपासना आदि क्रियाओकि द्वारा पुण्यवान्‌ पुरुषको यही ्राप्र 


होता रू कि बह अपने-आपको परमपविन्र पदमे आरूढ कर 
सक्ततां हं ।। ३१ उ०-३२ पुट ॥ 


देवी त्रिपुरा सभीकी हृदयाकाशस्वरूपा है [--उसका यद्यपि कोई 


आकार नहीं हे- | तथापि अपने अनन्यशरण भक्तके लिये बह तुरन्त 


मृत्तिमती हो जाती हे -ओौर उसके अन्तःकरणे आविभूत होकर वह 
उसे मृत्युके पाशसे मुक्तं कर देती ह ॥ ३२ ड०-३३ ॥। 
जबतक मनुष्यको इस कन्तेठ्यूप पिशाचका भारौ भय नदीं होता, 


तवतक उसे सुखकी प्रापि नहीं होती, वह भूताविष्ट च्यक्तिके समान 
विधित रहता है ॥ ३४॥ 


भीषण्‌ विषकी स्बालापते जिसके अंगप्रव्यंगोमिं दाहो रहादहो 
उख व्यक्तिके समान कनत्तव्यद्प्‌ काले नागसे उसे दए पुर्षक्ां कट्या 


५] 


अला केसे हो सक्ता है ॥ ३५॥ 


द्वितीयोऽध्यायः । १६ 
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कत्तेव्यिषसंस्मूच्छितं पर्य वे जगत्‌ । 

अन्धीभूतं न जानाति क्रियां स्वस्य हितात्मिकाम्‌ ॥ ३६ ॥ 

अन्यथा चेश्ते भूयो सोहसमापद्यते पुनः) 

एवंतरिधो हि लोकोऽयं कततेव्यविषभूच्छितः ॥ ३७ ॥ 

अनादिकारुतो भीमे पच्यते बिषसागरे। 

यथा हि केचित्पथिकाः प्राप्रा विन्ध्यं सहानगम्‌ }! ३८ } 

्ुधाभरसमाक्रान्ताः फलानि . दद्युवने । 

विषघ्ठष्टिएछन्याज्ु तिन्दुकस्य फएठेहया ॥ ३९ ॥ 

बक्षयामासुरस्यन्तक्चुधानष्टः सेन्द्रियः । 

अथ ते तदिषज्वालाज्वरिताङ्घाः सुपीडिताः ॥ ४७० ॥ 

अन्धीभूता विचिन्बन्तस्तद्विषोष्णप्रश्चान्तये । 

अविदित्वा ्रष्टिफलं तिन्दुफलनिषेवणात्‌ ॥ ४९१ ॥ 

मत्वा ज्वालां निजे देदे धत्तूरफरमासदुः । 

श्रान्त्या जम्बीरबुद्धया तत्‌ स्वै रासी्‌ सुभक्षितम्‌ ।॥ ४२ ॥ 
देखो, यह सारा संसार कचतैञ्यरूप विषक्ते संसरते मूच्छित होनेके 
कारण अन्धा हो रहा है, इसलिये इसे अपना हित करनेवाली क्रियाका 
पता नहीं लगता ॥ ३६॥ 

यह्‌ बार-बार उलटे ही कमं करता हे ओर पुनः पुनः मोहस्त होता 
रहता है । कन्तव्यरूप विषसे मृच्छित यह लोक अनादिकालसे इसी 
भ्रकार भीषण विषसमुद्रमे सन्तघ्च हो रहा हे ॥ ३७-रे८ प०॥ 

[ यह वात एेसी है जेसे--] क यान्री पर्वतराज बिन्ध्याचलपर 
जा पहुचे । वे भूखसे अत्यन्त उ्याछुल थे । वहां बे फल खोजने लगे, 
ओर काजूके फल समकर कुचलाके फल खा गये ! अत्यन्त क्षुधातुर 
होनेके कारण उनकी रसनेन्द्रिय शक्तिदीन दो गयी थी । [ जतः उनके 
स्वादकी ओर्‌ उनका ध्यान नहीं गया | ॥ ३८ उ०-४० पुट \ 

अब कुचलाके ` विषकी उब्रालासे उनके अंग-अंगमे जलन देने 
लगी ¦ उससे उन्हे बड़ी वरैचेनी हई । उन्हे यह तो पता था नहीं क्ति 
हमने कचलाके फल खा लिये दै, अतः अपने शरीर मे उस वालको 
कालू शखानेक्ना दी परिणास समर्‌ बे अन्धे-से होकर उसको शान्विके 


२०. त्रिपुरारहस्ये ज्ञानलण्डे 


उष्म्ताश्च ततोऽभूवन्‌ मागोद्‌ ्रष्टाश्च ते तदा 
अन्कीभूयातिगहने पतन्तो निश्नभूमिषु ॥ ४३॥ 
कण्टफवितसवाङ्का भग्रवराह्रुपादकाः । 
अधिष्ठिपन्तथान्योऽन्यं  कलहश्चक्ररुचकेः ॥ ४४ ॥ 
गृटिमिश्च॒शिलाभिश्च काटजे्ुः परस्परम्‌ । 
अथ ते दीणसरवाङ्गाः पुरं कश्वित्‌ समासदः ॥ ४५ ॥ 
निशीथे देववत; पुरदवारमुपाययुः । 
रदाराधिपालेस्ते प्रतिरुद्राः प्रवेशने ॥ ४६ ॥ 
देशकालानभिज्ञानात्‌ कलदशचक्ररुचकेः । 
अथ ते प्रहता द्वारपारेरतितरां यदा ॥ ४७ ॥ 
ददः संछछायनपरा चभूवुः परितस्त्‌ ते\ 
पतिताः परिये केचिद्‌ भक्षिता मकरादिभिः ॥ ४८ ॥ 
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लिये खोज करने लगे तो उन्द धतूरेके फल मिल गये । भ्रमवश उन 
सबन उन्हे नीव सममकर खा लिया ॥ ४० उ०-४२ ॥ 


इससे वे ओर भी पागल हो गये ओर अपने मार्गसे मटककर उस 
घोर जंगलमे गडढोमं गिरने-पड़ने लगे ।। ४३॥ 

उनके सारे शरीरम कटे लग गये, हाथ-पैर भौर घुटने घायल 
हो गये तथा वे एक दूसरेको बुरा-मला कहकर आपसमे बड़ा कलह 
करने लगे ॥ ४४ ॥ 

हो ते-होते वे एक-दूसरेपर घृसेः पत्थर ओं र लकडियां च लाने तगे 


इससे ननः सब्‌ अग क्षृत-विक्षत हो गये । अन्तमे वे किसी नगरके 
पास जा निकले ॥ ४५॥। 


५) 
तः = वे आधी रातके समय नगरकरे द्वारपर पटच । उस समय 
~` ~ उन्द्‌ नगरमे प्रवेश करनेसे रोका ॥ ४६॥ ॥ 
.उन्हं उं देश-कालका ज्ञान तो था ही नदी, इसलिये वे 


उन वाच भा गडा करने लगे अवतो द्रारपालोंने भी उनको 
पूव पाटा ।। ‰५ | 


„ तथत्‌ इधर-उधर भागने लगे। उनमेसे ड तो नगरकी खास 
।२ शय आर बहा मकर आदि जलजन्तु्ओंनि न्ह खा लिया ॥ ४८ ॥ 


हितीयोऽध्यायः। २१ 
केचित्‌ खातेषु कूपेषु षरतिताः प्राणभरुत्घुजुः 
अप्रे तेषरिनिहताः केचिज्ञीवग्रहं गता; ॥ ४९ ॥ 
एवं जना हितेच्छाभिः कतेत्यविषमूच्छितः 
अहो वबिनाक्ञं यान्त्युचेमोहिनान्धीकृताः खट ॥ ५० ॥ 
धन्योऽसि भागेव त्वन्तु यस्मादभ्युदयं गतः 
परिचारः सवेमूलं हि सोपानं प्रथमं भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
परश्रेयोमहासोधप्राप्तो जानीहि सवथा । 
सुविचारम्रते क्षेमप्र्निः कस्य कथम्भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अविचारः परो मरत्युरतिचारहता जनाः । 
विमृश्यकारी जयति सवेत्राभीष्टसङ्गमात्‌ ॥ ५३ ॥ 
अविचारहता दैत्या यातुधानाश्च स्वश्चः। 
विचारपरमा देवाः सवेतः सुखभागिनः ॥ ५४ ॥ 


कुद ने गडों ओर कुओंमे गिरकर प्राण व्याग दिये ओरं कोड 
उनसे मार खाकर किसी प्रकार अपनी जान बचाकर भाग गये।। ४६ ॥ 

इसी प्रकार संसारी लोग अपन कल्याणकी कामनासे कन्तेव्यरूप 
विषको पीकर मच्छित हो गये ह ओर मोहसे अन्ये होकर उल्टे 
बिनाशकीओरदीजारह्‌ ह्‌ ।॥ ५०८॥ 


रराम ! तम्हारे हृद यमे विचार उदय हआ है, ` अतः तुम धन्य 
हो । विचार ही सवका मृते ओर परमकल्याणरूप महत्पदकी प्राधिके 
लिवे यही पहली सीदी है- यद तम निश्चय जानो । भला, सस्यक्‌ 
विचारक चिना किसीकोा कल्याणक ठाति केस हो सकती हे ॥५१-२॥ 


अपिचार मबमे बड़ी मृन्यदटे, समवबलोग अपिचारसेदही नष्टहो 
रहे जो विचारपृवक चलता दै वही सवत्र अपने इच्छित पदाथं 
रार करकरे,अन्तमे विजय ( सफलना ) प्राप्र करना हे ॥ ५३॥ 

नेत्य ओर राश्रम अधिचारकरे कारण ही सब प्रकार नष्ट होतेह 
ओर द्ेवतालोग विचारनिष्र दानिके कारण सव प्रकार सुखके अधिकारी 
रोते दह ।। ५४ ॥ ॑ 


२२ तरिपुरारदस्ये ज्ञानखण्डे 


विचाराद्िष्णुमाभित्य जयन्ति प्रत्यरीन्‌ सदा । 

विचारः सुखक्रक्षस्य बीजमङ्करशक्तिकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
विराजते विचारेण पुरुषः सवेतोऽधिकः; 
विचारादिधिषुत्रष्टो विचारात्पूज्यते हरिः ॥ ५६ ॥ 
सवज्ञस्तु॒॒ विचारेण शिवि आसीन्महेशरः 
अविचारान्मरगासक्तो रामो बुद्धिमतां वरः ॥ ५७॥ 
परमामापदं प्राप्रो पिचारादथ वारिधिम्‌ । 

बद्धा लङ्कापुरीं रक्षोगणाकीणां समाक्रमत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अविचाराद्विधिरपि भृढो भूत्वाभिमानतः । 

शिरश्छेदं समगमदिति संस्त॒तमेब ते॥ ५९॥ 
महादेवोऽत्रिचारेण वरं दत्वा सुराय वे। 
भस्मीभावात्‌ स्वस्य भीतः पलायनपरोऽभवत्‌ ॥ ६० ॥ 


वे विचारपूवंक विष्णुभगवान्‌का आश्रय लेकर सवेदा अपने 
शत्रुओंपर ब्रिजयी होते हैँ । बिचार ही सुखरूप ब्रश्वका वज है, इसीमें 
सुखका अक्र कएूटनेकी शक्ति है ॥ ५५॥ 

विचारके ही कारण मनुष्यकी सवसे अधिक शोभा होती है| 
विचारके कारण ही बरह्मा सबसे श्रेष्ठ माने जाते हँ ओर विचारसे दी 
विष्णुकी सवत्र पूजा होती है । ५६ ॥ 

विचारके द्वारा दी भगवान्‌ शिव सर्वज्ञ ओर मदेचर दं। तथा 
| इसके विपरीत | बद्धिमारनोमिं श्रेष्ठ होनेपर भी अविचारके कारण 
रामका सुवणमृगके प्रति आकर्षण हआ ओर वे बड़ी आपत्तिमे पड़ 
गये । फिर्‌ विचारका आश्रय लेकर दी उन्दने समुद्रपर पुल बनवाया 
ओर राक्षसोंसे वसी हुं लकापुरी पर आक्रमण किया ।। ५७-५य८ 

यद्‌ बात तुमसे करी ही जाचुकी दहै कि अषिचारके कारणदही 
अभिमानसे मूढ होकर ब्रह्मान अपना एक सिर कटवा लिया थाॐ।।५६॥। 

महादेबजीने भी अव्रिचारके वशीभूत होकर भस्मासुरको वरदे 
द्या ओर्‌ फिर अपने भस्म होनेकी सम्भावनासे भयभीत होकर 
भागते फिर ॥ ६०॥ 

क 
# पहर ब्रह्माके पौँच सिर थे । जव वे सरस्वती को देखकर कामातुर हए 


तवर भगवान्‌ शक्र ने उनकी भरत्वना की भौर अपने हाथ से उनका पौचर्वा 
मस्तक कार डालछा। .. 








द्वितीयोध्यायः । २३ 


अवि चाराद्धरिः पूवं भ्रृगुपल्ीं निहत्य तु। 
ल्ञापेन परमं दुःखमाप्तमत्यन्तदुःसहम्‌ ॥ ६१ ॥ 
एवमन्ये सुरा देणा यातुधाना नरा मगाः । | 
अविचारवक्ञादेब्र पिपदं प्राप्नुवन्ति हि॥६२॥ 
महाभागास्ते हि धीरा वान्‌ ङुत्रापि च भागव । 
विजहाति षिचारो नो नमस्तेभ्यो निरन्तरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
कत्तेव्यमविचारेण प्राप्य द्यन्ति स्वतः 
विचाये रत्वा सर्वेभ्यो पुच्यतेऽपारसङ्टैः ॥ ६४ ॥ 
एव॒ लोकरांशिरादेपोऽत्रिचारः सङ्गतोऽभवत्‌ । 
यस्याविचारो यावत्‌ स्यात्‌ कुतस्तावद्धिमशेनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
ग्रीष्मभीष्मकरातपरे मरो क शिशिरं जलम्‌ । 
एवं चिराविचाराश्निज्वारामारापरीवृते ॥ ६६ ॥ 
विचारशीतलम्पशेः कथं स्यात्‌ साधनं विना। 
साधनन्त्वेकमेवात्र परमं मवेतोऽधिकम्‌ ॥ ६७ ॥ 





अविचारसे दी पू कालम विष्णुभगवान्‌ भृगुकी भायोको मारकर 
फिर गापसे अत्यन्त अमहनीय आपत्तिमे पड़ गये । ६१॥ 

इसी प्रकार ओर भी असुर, देवता, राकश्रस, मनुष्य एवं सृग आदि 
अव्िचारकरे अधीन होनेपर ही विपत्तिमे पडते हं ।। ६२ ॥ 

परञ्ुराम ! वे वुद्धिमान्‌ पुरुष बड़े ही भाग्यशाली ह जिनं किसी 
भी परिस्थितिमे विचार नीं छोडता । उन्ह बार-बार प्रणाम है ।६३॥ 

अविचारसे अकत्तेत्यको ही कन्तेञ्य समकर लोग सब प्रकार 
मोम पड़ जाते दै ओर विचारपूप्रेक कमे कण्नेपर वे सव प्रकारके 
अपार संकटोसे भी दयुटकारा पा लते. ।। ६४ ॥ 

उम प्रकार चिरकालसे इस अचिचारने ही लोगोंको प्रभावित कर 
रखा दै । ओर जवतक किीपर अकित्वारका अधिकार हे तबतक वहं 
विचार केसे कर सकता दै ६५॥ 

गरोष्मकालके प्रचण्ड मारतण्डकी करिरणेःसे तपे हुए मर्स्थलमें 
भला, शीतलजल कँ मिल सकतादै ९ इसी प्रकार चिरकालसे 
अवरिचारह्प अधिक लपटोमे धिरे हुए अन्तःकरणमे दिना साधन 
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सर्वहृत्पञ्मनिलयदेवतायाः परा कृपा । 
तां विना स्यात्‌ कथं कस्य महाश्रेयः सुसाधनः ॥ ६८ ॥ 
विचारा्कोऽपिचारान्धमहाष्वान्तनिवहणः । 
तत्र॒ मूल भवेद्धक्तया देवतापरिराधनम्‌ । ६९ ॥ 
राधिता परमा देवी सम्यक्‌ तुष्टा सती तदा । 
 विचाररूपतां याति चित्ताकाश रवि्यंथा ॥ ७० ॥ 
तस्माननिजात्मसूपां तां त्रिपुरां परमेश्वरीम्‌ । 
सवान्तरनिकेतां श्रीमहेश चिन्मयीं शिवाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
आराधयेद्कापव्यात्‌ सद्गुरुदवारतः कमात्‌ । 
आराधनेऽपि मृं स्याद्धक्तिः श्रद्धा च निमा ॥ ७२ ॥ 
तत्रापि मूर माहात्म्यश्रवणं परिकीत्तितम्‌ । 
अतस्ते प्रथमं राम माहाटम्यं सम्प्रव्तितम्‌ ॥ ५३ ॥ 


-----~ ~ 





किथे विचारका शीतल स्पशं कैसे प्राप्नो सकता है । इसके लिये 
प्न साधन भी एकी है ओर वह ससे बदृकर है ।। ६&-६७॥ 
| बह है- ] सवके टृेदयकमलमें निवास करनेवाली श्रीत्रिपुरा- 
देषीकी प्रम कृपा । उसके बिना मला किखीको परम कल्याणकी प्राप्नि 
क ^ भ्ये र 
कंसहा सकती हं {॥ ६८॥ 


विचाररूपी सूये अधिचारसे अन्वे दए लोगोके अज्ञानरूप सहान्‌ 
अन्धकारको नष्ट करनेवाला है । उसका मूल भक्तिभावसे उनकी 
जाराधना करना दही हे ॥ ६६॥ 

शा वता दीनेपर मादेव त्रिपुरा प्रसन्न होकर विचार रूपम 
परिणत हो सूर्यके समान हेद्याकाशमें प्रकट हो जाती दै ।। ५० ॥! 

अतः उन भगवती त्रिपुराकी जो अपनी आत्मस्त्ररूपा) सवोन्तर- 
यामिनी, मदान्‌ रेशवर्यशालिनी, चिन्मयी ओर कल्याणस्वर्पिणी है-- 
सद्गुरुके द्वारा दीक्षित होकर निश्छल भावस विधिवत्‌ आराधना 
करनी चादिये । उनकी आराधना भी निमल श्रद्धा एवं भक्तिदही 
मूल ( प्रधान कारण ) हं ॥ ५१-५२ ॥ 

उनकाभी मूल .बताया गया ह उनके मादातम्यका श्रवण, इसीसे 
दै परश्यराम ! पहले मैने छर उनका माहात्म्य सुनाया था ॥ ५३ ॥ 


द्वितीयो ऽध्धायः | २५ 


तेन श्रुतेनाधुना त्वं प्राप्तवानसि मङ्गलम्‌ । 
विचारं श्रेयसो मूलं यस्मात्ते न॒हि मीरितिः ॥ ७४ ॥ 
विचारोदयपयेन्तं भयमस्ति महत्तरम्‌ । 
अविचारार्मदोपेण ग्रस्तस्य प्रतिवासरम्‌ ॥ ७५ 
यथा दहि सन्निपातेन ग्रस्तस्योषधसेषनात्‌ । 
अपि तावद्धवेद्‌ भीतियोवद्वातोरद्द्भता ॥ ७६ ॥ 
प्राप्रे विचारे परमे फक्त जीवितं नृणाम्‌ । 
यावत्‌ सुजन्म सुनणां विचारो न भवेत्‌ परः ॥ ७७ ॥ 
तावन्ता जन्मतरबो बन्ध्या विषलदहेत॒तः ! 
स॒ एव सफरो जन्मव्रृक्षो यत्र॒ विमश्ेनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
कूपमण्टरूकसद्छा ये नरा निर्विमक्षेनाः। 
यथा करूपे सधुत्पन्नो भेको नौ वेद किञ्चन ॥ ५९ ॥ 
सयुभं वाप्यञ्युभं वापि दूपे एव विनश्यति । 
तथा जना अपि वरृथोत्पन्ना ब्रह्मण्डकूपके ॥ ८० ॥ 
उसके श्रबणत्तेही त्दे इस [ विचाररूप ] मंगलकी प्रा हदे 
हे । विचार ही कल्याणका मूल हे, अतः अव तुम्हुं इस लोकमें किसी 
ग्रकारक्रा भय नहीं ह ॥ ५४ ॥ 
जवबतक्र विचार उदय नदीं होता तवतक तो अविचाररूप दोषसे 
ग्रस्त पुरूपकरे लिये प्रतिदिन (नित्य दी) बडा भारी भय रदता हे ॥७५॥। 
जिस प्रकार सन्निपातम्रस्त पुरुषको तवबतक तो भय रहता है 


जवबतक्‌ क्रि ओषध सेवन कर लेनेपर भी घातुओंक्ी अञ्ुद्धि शेष 
रहती दे ।। ५६ | 

उत्तमं विचार्की प्राति द्ोनेपरदही मनुध्यका जीवन सफल होता 
हे । उत्तम मतध्यजन्म मिलनेपर भी जबतक विचारन दहो तबतक 
तो निष्फल रहनेकरे कारण ये मानवजन्मरूप वक्र भौ वन्ध्य ( व्यथे ) 
द । इनमे सफल तो वही जन्भरूप चश्च है जिमें विचारका उदय 
हुआ हे ॥ ७ 9७८ ॥ 

जो लोग विचारहीनरहँ वे तो कूपमण्डूकके समान दे! जिसं 
प्रकार कुरपैमे उत्पन्न हआ मेंढक कुर्पेसे वादरकी अच्छी या बुरी कोड्‌ 
भी वात नदीं जानता ओर कुमे ही नष्ट हो जाता हेः उसी 
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शुभं बाप्यञ्युभं वापि न विदुः स्वात्मनः कचित्‌ । 
उत्पद्योत्पद्य नयन्ति न जानन्ति स्वकं हितम्‌ ॥ ८१ ॥ 
सुखवुद्धिश्च दुःखेषु सुखे दुःखविनिश्वयम्‌ । 
प्राप्याविचारमाहारम्यात्‌ पच्यन्ते सृतिपावके ॥ ८२ ॥ 
दुःखेन द्िश्यमानाच्च न कथश्ित्‌ त्यजन्ति तत्‌ । 
यथा पादशताघातैस्ताडितोऽपि महाखरः ॥ ८३ ॥ 
रासभोमनुयात्येव तथा संसरणं जनः 
तन्तु राम विचारात्मा पारं॒दुःखस्य सङ्कतः ॥ ८४ ॥ 


इनि श्री्रिपुरारदस्पे क्ञानखण्डे विचारमादारम्ये 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


- - = --- 


भकार | विचार्टन ] लोग भी बृथा दी इस ब्रह्माण्डक्रपमे उतपन्न 
होते दँ || ७६-८० ॥ 

उन्हं अपने दितादटितका कच भी ज्ञान नदीं होता। वे पुनः 
उनः उत्पन्न होकर मरते रते ह, अपने. दहितका उन्हे कु पता 
नहीं चलता ॥ ८१॥ 

भविचारके प्रभावसे उनकी [ पुत्र-सम्पत्ति आदि] दुःखक्रे 
साधरनामिं सुखवुद्धि हा जाती दै ओर [ वेराग्यादि | सुखंके साधर्नोमें 
डखदद्ध । अतः वरे [ जन्म-मरणरूप | संसाराप्निमे जलते 
रहते है ॥ ८२ ॥ 

ङ-खरूप स््रो-पुत्रादिसे तरद्-तरद केश पानेपर भी वे किसी प्रकार 
उर द त्याग न्दी पातं । जिस प्रकार भधा सेकड लाते खनिपरमभी 
गधी के पी लगा ती रहना द्‌ उसी प्रकार लोग संलारका पील्ला 
नहीं चोक्ते । पृरछयरम ! तुम तो विचारवान्‌ 1, इयलिभे अब्र इस 
ससाररूप दुःखसे पार टा गये हो ॥ ८६-८५ ॥ 


द्वितीय अध्याय ।माप्रि। 


तृतोयो-ऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

दत्तात्रेयगप्रोक्तवचः ्रुत्वार्यन्तसुकोतुकी । 
जामदग्न्यः पुनरपि पप्रच्छ विनयान्वितः ॥ १॥ 
भगवन्‌ गुरुणाऽ्थोक्तं भवता यत्तथेव तत्‌ । 
अधिचारात्परो नाशः संप्राप्तः सवथा जैः ॥ २॥ 
विचारेण भवेच्छरेयस्तन्निदानमपि श्रुतम्‌ । 
माहाम्यश्रुतिरित्येव तत्र मे संजयो महान्‌ ॥ ३॥ 
कथं वा तदपि प्राप्यं साधनं तत्र फं भवेत्‌ । 
स्वाभाविकं तद्यदि स्यात्तत्‌ सवने इतः श्रुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
अहं वाद्यावधि छतः प्रवृत्ति नाप्रवानिह । 
दुःखं मत्तोऽधिकं प्राप्न विहता पदे पदे॥ ५॥ 
न॒ कुतः साधने प्राप्ठा एतन्मे कपया वद । 

इत्यापृष्टः प्राह भूया हृष्टो दन्तो दयानिधिः ॥ ६ ॥ 


~ - ~~ ~ - 








तृतीय अध्याय ।२३॥ 
हेमचृड ओर हेमसेखाका समागम 
, श्रीदत्तात्रेयजीकी कटी बातें सुनकर परश्युमजीने अत्यन्त कुतूहल 

ओर विनयपूर्धक पुनः प्रभ किया ॥ १॥। 

“भगवन्‌ ! गुरेव ! आपने जो द्ध कटा वह सत्यदी हे। 
लोगोंको सब प्रकार अत्रिचारसेदी बडी दहामि हुई है| २॥ 

अतः विचारसे ही उनका कल्याण दहो सकता दहै। ओर उसका 
मूल माहा्म्यश्रण दै-यह्‌ भी मेने सुना । किन्तु उसमे सुद्ध एक 
बड़ा सन्देद है ।। ॥। 

वह श्रवण भी कैसे प्राप्य ? उसफे लिये क्या उपाय । यदि 
आपक्ंकरिबहतोस्वाभाभरिकदी दहो जाता है तो सबहीने माहास्य- 
श्रवण क्यों नहीं कर लिया। *%\। 

अथवा सुद्र भी आजतक उसे श्रवण करनेकी रुचि क्यों नहीं हृदं ! 
एेसे भी ल्लोग ह जिन्ह मुभे भी अधिक दुःख प्राप्तं ओरजो 
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शृणु राम प्रवक्ष्यामि निदानं श्रेयसः परम्‌ । 

सद्धिः सङ्गः परं भूं सवेदुःखनिवरदेणम्‌ ॥ ७ ॥ 
परमाथफलप्ाप्तौ ब्रीज सत्सङ्ग उच्यते । 
त्वं॑चापितेन हि सता संवर्तेन महात्मना ।॥ ८ ॥ 
सङ्खतः सन्निमां प्राप्तो दशां श्रेयःफलेदयाम्‌ । 

सन्त एव॒ हि संयाता दिक्ञन्ति परमं सुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
विना सत्सङ्खगतः फेन प्रा प्रेयः परं कदा ! 
लकेऽपि यादशं सङ्गं यो यः प्रासनोति मानवः ॥ १० ॥ 
तत्फलं स॒ समाति सर्वथा न हि संशयः | 

अत्रेति कीततेयिष्यामि श्रृणु राम कथामिमाम्‌ ॥ ११ ॥ 
पूरा दशाणोधिपतिर्क्ताचूड इतीरितः । 

तस्य॒ पूत्रो दिपचूडमणिचृूडौ बभूवतुः ॥ १२॥ 


यि भ 





1९. दपर ठुकरराये जारे, उन्हे ृ् साधनकी प्रापि क्यों नहीं 

दईं ? छपा करके यह मुञ्चे बताये” इल प्रकार पूय जानेषर 

द्यानिधि दत्तात्रेय बड़ प्रसन्न हुए ओर पुनः कदने लगे ॥ ५-६ ॥ 
-परञ्यराम ! सुनो, ओँ तुन्दे कल्याणका जो मूल कारण ह बह 


बताता ह । सत्पुर्षोका संग शी इम्का सवते प्रधान क्रारण दहै, वही 


सम्पूण दुःकी निदृत्ति करनेवाला ह ॥ ७॥ 


माह फलकी प्रातनिमे सत्संग बीज्ञ कटा जाता दै । तुमको 


भी शा | सन्तशिरोसणि महात्मा संवत्तका संग होनेपरदी यहे श्रेयरूप 


फएलक्रा प्राप्त करनेवाली दशा प्रात्र हुई । सन्तजन ही समागम होनेपर 


परम सुख प्रदान करते है । ८-६॥ 

विना सत्संगके मला कव किमीको परम्रेयक्री प्रापि हई हे? 
र प मं न= गनो हीं ~> ः ५४ + ०५ ` = "~ 
समं सन्देह नहीं किक्लेकमे थी जञि्त-जिपकरा जेता-जेत्ता संग प्राप्न 


क, = उसे तक्र \ ¢ ~~ न 
८ द उस. ठक वताही फल मिल जाताद्ै। परद्युपम। सुनो, 


9 $ कम $ १, 
€ रसगम म तुन्द यद्‌ कथा सुनाता हु ॥ १०-११॥ 


पराचीन समयते मुक्तापीड नामसे प्रधिद्ध णक दृशाणं देशका राजा 
था ¡ उसके हैमचूड ओर मणिचृड नामके दो प्र ये ॥ १२॥ 





तृतीयोऽध्यायः । 


सुरूपो सुगुणौ चोभौ सवैविद्यापिशारदो । 
कदाचिन्म्रगयोत्साहात्‌ सेनाभिः परिवारितो ॥ १३॥ 
सद्याचख्वनं भीमं रसिंहव्याघ्रादिसङ्कलम्‌ । 
महावलो चिविशतुधचुबाणधरो किरु ॥ १४ ॥ 
अथ तत्र मृगान्‌ सिहाद्‌ वराहान्‌ महिषान्‌ बकान्‌ ¦ 
जघतुनिशितेवाणेरोषवात्‌  का्ंकच्युतैः ।॥ १५ \ 
एवं बिनिघतोवेन्यान्‌ मृगान्‌ राजङ्मारयोः | 
चण्डवायुः प्राहुरासीच्छकराइमप्रव्षणः ॥ १६ ॥ 
पांञ्चुभिनेभ आक्रान्तमभूदेनिशेपमम्‌ ¦ 
न द्व्यते तत्र रिलावृक्षः पुरुषं एव वा १७॥ 
तो नीचोचतां पर्येदेवं ध्वान्ताधरतो भिरि | 
निहता रकर्वदैः सेनात्यन्तं पलायिता }॥ १८ ॥ 


र्& 


~ - ------ 


---=----- ~~ ~~ ~ -----~-~ ---- ~ -- 
~~ = 


दोनों ही बड़ रूपवान्‌, गुणवान्‌ ओर सव प्रकारकी विद्याओं 
शल थे । कते हैँ, किसी समय आचखेटकी इच्छा होनेपर ये महाबली 
राजङकमार धलुष-बाण घारणक्र बहुत-सी सेना साथ ज्े सह्यपर्वतके 
भयङ्कर बनमे घुस गये, जो सिंह ओर व्याघ्रादि जन्तुओंसे भस 
हआ थां ।! १३-१४ ॥ 


हां उन्टोने अपने धनुषोसे छूटे हुए तीखे बाणो हारा बडी 
फुर्तीसे अनेको हरिण, सिंहः, सूअर, भसे ओर मेडियेंका बध कर 
दिया ।। ९५॥ 

इस प्रकार जब वे राजकुमार अनेकां जंगली जीर्बोंका शिकारकर 
रहे थे वहं बडी प्रचण्ड ओंधी उटी । उससे रेती ओर कंकर-पत्थरेकी 
वषी होने लगी । १६॥ 

सारा आकाश धूलिसे भर गया । इससे अमावास्याकी राचिका- 
सा अन्धकार ह्या गयां | फिर वहां शिला, वृक्षः ससुष्य डल भी दिखाई 
देना बन्द हो गया॥ १७॥ 

उस पहाङ़पर देसा अंघेरा हाया कि कदां नीचा है कों ऊचा है 
यह भी दिखायी नहीं देता था । बाट्क्ती बषोसे पीडित होकर सेना मी 
तिदर-बिद्र होकर माग गयी! १८॥ 


# 


२० त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


वृक्षान्‌ केचिच्छिखाः केचिद्‌ गुहाः केचिद्‌ पासदुः 
अश्वारूढो राजपुत्रावपि दूरं पलायितो ॥ १९ ॥ 
हेमचूडः . कचित्त् परपेदे तापस।श्रमम्‌ । 
कदलीखउजूरबनेराक्रान्तमतिसुन्दरम्‌ ॥ २० ॥ 
तत्रापरयच्छमां काञ्चित्‌ -कन्यामिशिखामिव । 
्र्योतमानां वपुषा तप्ठहेमसुवचंसाम्‌ ॥ २१ ॥ 
तां दृष्ट्रा राजयुत्रोऽपि पञ्चामिव सुरूपिणीम्‌ । 
स्मयमान इवाऽपृच्छत्‌ का त्वं पञ्चानने वने ॥ २२॥ 
निजने भीतिजनने निमेये वश्लमास्थिता । 
कस्य ॒त्पमपि केनात्र निवसस्येकला कथम्‌ ॥ २३ ॥ 
पृष्टे प्राह सा कन्या राजपुत्रमनिन्दिता। 
स्वागतन्ते राजपत्र विष्टरं प्रतिपद्यताम्‌} २४॥ 


सेनिकोमिसे किन्दीने वृक्षोका, किरन्नि शिलाओंका ओौर किन्न 


गुफाओंका आश्रय लिया । दोनों राजङ्कमार भी वोदोपर चद हए दूर 
निकल गये ।! ४६॥ 

उनमेंसे हेमचृड किसी तपस्विर्योके, आश्रम पर्हैच गया । वह 
बड़ा ही रमणीक था ओर उसमै केले तथा खजूरके वृक्ष 
लगे थे ॥ २०॥ . 

वहां उसने अस्रिकी अ्वालाके समान तेजस्विनी एक सुन्दरी 
कन्या देखी । उसका शरीर तपाये हृए सुबणेके समान बड़ा 
कान्तिमान्‌ था ॥ २१॥ 

साक्षात्‌ लचमीके समान रूपवती उस कन्याको देखकर राजपुत्रे 
डच सुखकाते हए पृष्वा, “कमलानने ! तुम कौन हो ? निभंये ! इस 
भयद्कुर्‌ निजन बनमं तुम विवश होकर किंसलिये निवास कर रही हो ! 
तुम किसकी पुत्री हो? यहाँ किसके साथ रहदी हो ? इस समय 
अकेली क्यों हो ? | २२-२३ ॥ 

इस प्रकार पूय जानेपर उस निर्दोष बालाने राजयुत्रसे कहा, 


५ 


न ० 
राजञयुत्र ! आपः भले अये । आदये, आक्षनपर विरा जिये 1 २४ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः । २३१ 
तपस्विनामयं धमः पूजनं ह्यतिथेस्तु यत्‌ । 
श्रान्तं स्वामभिपदयामि व्यथितं चण्डवायुना ॥ २५ ॥ 
वद्धा खञ्जेरवृक्षेऽधमत्रासीनो गतश्रमः) 
मदत्तमहेसि श्रोतुमिल्युक्तः स॒ तथाकरोत्‌ ॥ २६ ॥ 
फलानि भोजयामास पाययामास सद्रसम्‌ । 
एवं तं विश्रमं प्राप्ठं ` रजपुत्रमनिन्दिता॥ २७॥ 
प्राह सा मधुसस्लावपेशखाकारया भिरा। 
राजपुत्र व्वाघ्रपादो अरुनः शिवपदाश्रयः।॥ २८ ॥ 
येन लोकाः पुण्यतमा जिताः स्वत्तपसो वखात्‌ । 
परावरज्ञो निकषं पूजितो मुनिनायकेः ।॥ २९ ॥ 
तस्याहं धमेतः . पुत्री देमलेखेति विश्रुता । 
्रियुतूप्रमाख्या विचयाध्री सा सवा्गमनोहरा ॥ ३० ॥ 
इमां वेणामनुनदीं स्नातुमभ्याययौ कचित्‌ । 
तदा तत्राजगामाथात्‌ सुषेणो वङ्गभूपतिः ॥ ३१ ॥ 


अतिथिर्थोका सत्कार करना तो तपस्वि्योका धमही हे। आप 
मुञ्चे बहुत थके हए ओर प्रचण्ड पवनसे व्यथित जान पडते ह ।॥२५॥ 

चोडेको खजूरके पेडसे बांधकर यहाँ डद देर वेठकर विश्राम 
कीजिये । फिर आप मेरा सब बृ्तान्त सुन लेंगे 1 कन्याके इस प्रकार 
कहनेप९ दे मचूडने वेसा दी किया ॥ २६॥ 

उस बालाने उसे कुं फल खिलाये ओर सुस्वादु जल पीनेके लिये 
दिया । फिर उसे श्रमहीन देखकर वह मघु-सा बरसानेवाले मीठे 
श््दोमे कहने लगी, “राजपुत्र ! व्याघ्रपाद्‌ नामके एक मुनि थे। 
वे भगवान्‌ शिषके चरणाध्रित थे ॥ २५-र२८ ॥ 

अपते तपकरे प्रभावसे उर्होने स्वणीदि पुण्यलोकोंका अधिकार 


प्राप्न कर लिया था। वे ब्र्यज्ञानसम्पन्न थे ओर बड़े-बड़े मुनिजन 
रात-दिन उनकी सेवामें रहते थे ।॥ २६॥ 


म उनकी धमंपुत्री ह ओर हैमलेखा नामसे प्रसिद्ध हं । एकवार 
सबोङ्छन्दरी विद्यस््रभा नामकी विद्याधरी इस वेणा नदीमें खान करनेके 
लिये आयी | संयोगवश उसी समय वहाँ बेगदेशके राजा सुषेण 
मी आये । ३०३१ ॥ 





३२ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


स॒ददशे विगाहन्तीं नदीं तां लोकसुन्दरीम्‌ । 

द्िनंश्ुकान्तरात्यन्तव्यक्तपीनङ्कचदयीम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कामवाणहतस्तत्र तां प्राथयदथापि सरा, 

सौन्दयमोहिता तस्य॒तदुक्ति समसंसत ॥ ३३ ॥ 
सुज्गम्याथ्‌ तया राजा ययो स्वनगरं ॑ग्रति 
दधार सापि विद्याधरी गभ॑ राजप्वीयेतः। ३४॥ 
मीतापचारात्‌ पत्युः स भं त्यक्त्वात्र सेययौ | 

अमोषवीयीद्राजर्थेजाताहं कन्यका ततः ॥ ३५ ॥ 
मां दद्य व्याघ्रपादः यन्ध्योपास्त्वथमामवः 
दयया माम्रुपादायापारुयज्ञननी यथा |} ३६ ॥ 
धर्मेण यः पालयिता प्रोच्यते हि पितेव सः 
अहन्तस्य धमेपुत्री पितुसेवापरायणा ॥ ३७ ॥ 


~ --- - - -~ ~ ---- -  -- - ~= --- ~ - - - -- ~ ----- -- ~ ---~ -~---- -~--~ ~~ ~ - ~ --- ----~ ~ 


न्दानि उस त्रिलोकुन्दरी षिद्याधरीको नदीम स्नान कर्ते देखा । 

उसके जलम भगे मीने वरखोमिंसे दोनों पीन पयोधर दिखाई 
देर्ेथे।॥३२॥ 

इससे राजा सुषेण कामबाणसे विधगये ओर उस त्रिद्याधरीसे 
उन्होने प्राथना भमी कर दी। राजाके सौन्दयंसे सोदित द्योकर उसने 
उनकी बातत मान ली । २३॥ | 

उसके साथ समागम करके राजा अपने नगरको चलते गये ] उस 
विद्याधरीको राजाके वीयसे गर्भं रह्‌ गया । ३४ ॥ 


किन्तु इस व्यभिचारके कारण पतिके डरसे वह्‌ गमको वहीं 
छोड़कर चली गयी । तव राजाकरे उस अमोध वीयसे मै कन्या 
उत्पन्न हृदं ।। ३५॥ 
_ जब सन्ध्योपासनक लिये वहाँ व्याघ्रपाद्‌ सुनि आये तो उन्होने 
सुख देखा । वे दयावश सुखे उठा लाये जओौर माताके समान मेया 
पालन करने लगे ।॥ ३६॥ 


५ ज। धमपरूवकं पालन करता हेः वह पिता ही कहा जाता है । अतः 
ङ्न (1 ए -~ ने ५१ 
1 उनकौ वमपुतरी हं ओर पिवाजीकी सेवा करती रहती ष्ट ॥ ३७ ॥ 





तृतीयोऽध्यायः | ३३ 


तस्य माहाम्यत मेऽत्र भयं नास्त्येव ङुत्रचित्‌ । 
नायं सरासुरेषीपि कदाचिद्‌ दुष्टबुद्धिभिः \ ३८ ॥ 
्रवेष्टमाश्रमोऽदेः स्यात्‌ प्रविश्चन्नाशमाप्तुयात्‌ । 
एतन्मेऽभिदहितं वृत्तं तिष्ठ किखिन्तृपात्मज।॥ ३९ ॥! 
आयास्यति स भगवान्‌ पितामे तं निशामय । ` 
प्रणम्य तं प्राप्य चेष्ठं ततः कव्ये प्रयास्यसि ॥ ४० ॥ 
हेमठेखावचः श्रुत्वा तत्सोन्दर्येण मोहितः । 
भीतः किञ्चित्‌ प्रवक्तुं तां विमना इव चाभवत्‌ ॥ ४१ ॥ 
अथालक्ष्य राजपुत्रं कामस्य वकश्मागतम्‌ । 
प्राह सा विदुषी भूयो राजपुत्र धरति भज।॥ ४२॥ 
आगच्छति पिता सद्यस्ततोऽभिरपितं भज । 
एवं वदन्त्यां तस्यां स॒ व्याघ्रपादो महागुनिः ॥ ४३ ॥ 
आजगाम वनाद्यत्र पुष्पादेः कृतसश्चयः। 
मुनिं सम्रागतं दषा राजपुत्रः सष्त्थितः ॥ ४४ ॥ 
उनके प्रभावसे सुद्धे यदहो करीं भी किली प्रकारका भय नहीं हे।ः 
इस आश्रमम कोटं देवता या असुर सो दूषित विचारसे प्रवेश नहीं 
कर सक्ता । यदि करेगा तो नष हो जायगा । यह मैने अपना वृत्तान्त 
सुनाया । राजपुत्र ! आप कुछ्॒देर यहां ठहरिये । ३८-३६ ॥ 
मेरे पिता भगवान्‌ व्याघ्रपाद्‌ आने ही गाल्ते हँ । उनके दशेन करें 
ओर उन्ं प्रणाम करके अपना मनोरथ पूरा कराकर कल प्रातःकाल 
प्रस्थान करः ।। ४० ॥ 
देमलेखाकी बातत सुनकर उसके सौन्दयसे मोहित हो जानेके कारण ¦ 
राजपुत्रनं छदं कहना चाहा, किन्तु बोलनेका साहस न होनेके कारण 
वह्‌ कुह अनमना-सा हो गया ।॥ ४१॥ 
उसे कामके वशीभूत देख विदुषी दहेमलेखाने उससे फिर कहा 
““राजपुत्र ! धेयं धारण करो ॥ ४२॥ 
पिताजी शीघ्र दही आते होंगे। तव अपनी अभिलाषा पूरीकर. 
लेना । उसके एेसा कहते ही महामुनि व्याघ्रपाद बनसे पुष्पादि संम्रह 
करके आ गये । उन आये देखकर राजपुत्र खड़ा हो गया ॥ ४३-४४ ॥ 
३ तरि° 


३४ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे ` 


प्रणम्य नाम सश्राव्योपविष्टस्तेन देशितः । 

अथ दृष्ट्रा राजपुत्रं कामेन विकृताढृतिम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ञाता योगदशा सवं मत्वा युक्तश्च तत्तदा । 
दारक्रियाथं॑तस्मै तां हेमलेखां ददौ भनिः ॥ ४६ ॥ 
तृष्टो राजङ्कमारोऽपि तामादाय पुरं ययो 
युक्ताचूडोऽतिसन्तष्टो महोत्सवविधानतः ॥ ४७ ॥ 
विवाहमकरोत्तस्य विधानेन क्षितीश्वरः 
अथ राजङमारोऽपि तया क्रीडापरः सदा ॥ ४८ ॥ 
सोधेषु वनराजिषु पलिनादिषु संबभों। 
हेमकेखां राजपुत्रो भोगेष्वनतिकामिनीम्‌ ।॥ ४९ ॥ 
उदासीनां सदा दष्टा पप्रच्छ रहसि कचित्‌ । 
कि श्रिये नानुरक्तासि प्रिये मय्यनुरागिणि ॥ ५० ॥ 


उसने अपना नाम लेकर मुनिको प्रणाम किया ओर उनकी आज्ञा 
चाकर वैठ गया। मुनिने देखा कि कामके कारण राजपुत्रकी चेष्टा 
चि्त-सी हो गयी है, तो योगबलसे उन्दोने सब दाल जान 
लिया ओर उसे उचित ही सममा । अतः उन्होने पत्नीरूपसे उसे 
हेमलेखा दे दी ॥ ४५-४६ ॥ 


इससे राजङ्खमारको बडी प्रसन्नता हई ओर बह उसे लेकर नगरमे 
लोट. आया । राजा सुक्ताचूड भी बहुत सन्तुष्ट हुआ ओर उसने 
जड़ा महोत्सव करके उनका विधिवत्‌ विवाह संस्कार सम्पन्न कर 
दिया ॥ ४७-४य८ पू ॥ 


तव राजकुमार महलोमे, उपवनोमे ओर नदीतर आदि स्थार्नोमिं 
उसके साथ निरन्तर विहार करने लगा ।। ४८ उ०-४६ पू ॥ 


किन्तु उसने देखाकि देमलेखाको भोरगोकी विशेष कामना नहीं हे 
ओर्‌ बद सव॑दा उदासीन ही रहती दै । तब एक दिन उसने एकान्तम 
उससे पृष्ठा, “श्रिये ! मे तुमसे प्रम करता ह तो मी तुम अपने प्रियतम 
समसे प्रेस कयो नहीं करतीं १ ॥ ४६ उ०-५०॥ 


तृतीयोऽध्यायः । ३४ 


ङतो भोगेषु नात्यन्तमासक्तासि शुचिस्मिते । 

षि भोगास्ते मनोयोग्या न सन्त्यत्र कृतस्त्विदम्‌ ॥ ५१॥ 
अत्युत्तमेषु भोगेषु नासक्तव॒षिभासि मे। 
त्वय्यासक्तिविहीनायां कथं मे सुखदा रतिः॥ ५२॥ 
आसक्ते मयि चापि तं मास्यन्यगतमानसा ।. 
भापितापि मया भूयो न गृणोष्येव कश्चन ॥ ५३ ॥ 
आगतं कण्ठस्लग्नं चिरादपि विभाव्य च। 

कदा नाथागतं चेति पृच्छस्यविदिता यथ्‌। ॥ ५४ ॥ 
पेशकेषूपमोगेषु दुलभेषु क्चिन्न॒ ते। 

मन आसज्जते कस्मान्न किञ्चिदनुमोदसि ॥ ५५ ॥ 
मया पिरहितां सवां बे निभीदय नयने स्थिताम्‌ । 

यदा यदोपमच्छामि पर्यामि च तदा तदा ॥ ५६ ॥ 


तुम्दारी मुसकान बड़ी मनोहारिणी हे, किन्तु मोगोमे तुम्रो 
विरोष रुचि क्यों नहीं है । क्या यहाँ के भोग तुम्हारे मनके अनुकूल 
नहीं ह ? फिर यह उदासीनता क्यों १ ।॥ ४१ ॥ 
अत्यन्त उत्तम भोगोमे भी मुञ्चे तुम अनासक्तसी जानं पडती हो । 
यदि तुम्हारा इधर श्ुकाव नहीं दोगा तो मुद्ध तुम्हारे साथ विहार 
करनेसे सुख केसे मिलेगा । ५२॥ 
मेरी तो तुम्हारे प्रति आसक्ति रहती है, किन्तु एेसा जान पडता हे 
कि तुम्हारा मन मानो कहीं अन्यत्र लगा हआ है । मेँ बार-बार बोलता 
ह, पर तुम कृं सुनती ही नहीं हो ।॥ ५३॥ 
मे बड़ी देरसे तुम्हारे पास आकर वुम्दं आलिंगन किये बैठा ह 
ओर तुम (नाथ, कव आये" एेसा प्रश्न करती हो, मानो तुम्हें कुह पता 
ही नहीं हे ॥ ५४॥ 
रे सामने बडो सुन्दर ओर दुलभ भोगसामभियां उपस्थित 
की जाती ह, तथापि तुम्हारा मन उनकी ओर क्यों नहीं जाता, तुम 
कयो उनमें अपनी सुचि प्रकट नहीं करती ?॥ ५५ ॥ 
जवै पा नश होवातो तुमेनेत्रमेँदे बेटी रहती हो । . यह वातत 
मँ जव-जव तुम्दारे पास आतां हू तव्र-तव दौ देखता ह ।॥ ५६ ॥ 
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विभरुख्यां त्वयि भोगेषु षिष्येषु सुखं मम । 

कथं भवेदारुयोपासङ्गतस्येव तद्द ॥ ५७ ॥} 

न तवाभिमतं त्यक्त्वा किञ्चिन्मम समीहितम्‌ । 

सबेथा स्वामनुगतो उ्योर्स्नां इमुदवत्‌ किर ॥ ५८ ॥ 

तदेवं ते कतधित्तं ब्रहि प्राणाधिक्रप्रिये। 

येन श॒द्धयेत्‌ त॒ मचित्त शापितासि मया प्रिये ॥ ५९ ॥ 
इति श्री्चिपुरारदस्ये ज्ञानखण्डे विचारमादात्म्ये 

तृतीयोऽध्यायः | 


---==>-ॐ‡< 


जव तुम इस प्रकार भोगोंसे विमुख र्होगी तो वताओ काठटकी 


 पुतलीके साथ रहनेबाले पुरुषके समान मुञ्चे भी षिषयोंसे क्या सुख 
मिलेगा ? ॥ ५७॥ 
जो तुम्हं अच्छा लगता हे उसे छोडकर तो मद्ये क्ल भी करनेकी 
इच्छा नहीं होती । कम॒द जिस प्रकार चन्द्रिका का अनुसरण करता 
है उसी प्रकार मँ तो सब प्रकार तुम्हारा दी अकुगत दं ॥ ५८ ॥ 
तुम मुदे प्राणोसे भी अधिक प्रियदहो। बताओ तो तुम्हारा चित्त. 
एेसा विषयविमुख क्यो हो गया है । प्रिये ! वुम्दं मेरी सौगन्धे, 
बोलो, जिससे मेरे मनका समाधान हो" । ५६ ॥ | 


तृतीय अध्याय समाप्र | 


~ =£ <= 


चतुर्थो ऽध्यायः ॥ ० ॥ 


प्रियस्य कण्डासक्तस्य निशम्येवं वचो हि सा। 
इषत्स्मितानना प्राह राजपत्रमनिन्दिता।॥ १॥ 
वुघोधयिपती राजपुत्रं युक्त्याञ्त्रवीदिदम्‌ । 
राजपत्र श्रृणु वचो नाहं त्वपि पिरागिणौ॥ २॥ 
फ स्यात्‌ प्रियतमं लोके किन स्यादप्रियन्तविति। | 
विचारकस्छ. नित्यं नान्तमेत्यत्र मे मतिः॥ ३॥ 
ध्यायाम्येतचिराननित्यं सीस्वभाववश्चादहम्‌ । 
नेतज्ञानामि त्वं मे वक्तमर्हसि त्तः ॥ ४ ॥ 
एवं प्रोक्तो हेमचूडः प्रहस्य प्राह वां भ्रियाम्‌ । 

नूनं लियो मूढधिय इति सत्यं न -संशयः ॥ ५ ॥ 


- 


चतुर्थोऽध्यायः ॥ 9७ ॥ 
हेमचूड-प्रबोध 


गल्ेसे लगे प्रियतमका एेसा भाषण सुनकर वह्‌ निर्दोष बाला ङ 
मुसकराहटके साथ राजकुमारसे कहने लगी ॥ १॥ 

बह राजपुत्रको तत्का बोध कराना चाहती थी, इसलिये उसने 
इस प्रकार युक्तिपूवक बोलना आरम्भः करिया, ““राजङ्कुमार ! सुनिये 
मेरा आपक प्रति प्रेम न हो-ेसी ब्रात नहीं है ॥ २॥ ° 

किन्तु दहर समय इसी उघेड-वुनमे रहती हू कि लोकमें सबसे 
बदूकर प्रिय कोन वस्तु हे ओर अप्रियक्याहै। मेरी बुद्धि इसका कोई 
निणय नहीं कर पाती हे।॥३॥ 

मे बहत द्िनांसे बराबर यही सोच रही ह| किन्तु स्त्रीस्वभाव 
टानेके कारण इस रटस्यको म सम नहीं सकी । आप इसका ठीक- 
ठीक विवेचन कर दीजियः॥ ४॥ 

हे मलेखाके इस प्रकार कटने पर देमचूडने ह सकर अपनी प्रियासे 
कटा, “सचमुच इसमे सन्देह नदीं कि स्त्रियां मूढ बुद्धि होती ह ।॥ ५॥ 


८ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


प्रियाप्रिये हि जानन्ति पश्चुपक्षिसरीद्यषाः। 
यतस्तेषां दृश्यते हि प्रियेष्यप्रियकेषु च ॥ & ॥ 
प्रृत्तिथ निवृत्तिश्च क्रिमत्र बहु चिन्तनम्‌ । 
सुखं यस्मात्‌ तत्‌ प्रियं स्याद्‌ दुःखं यस्मात्तदप्रियम्‌॥ ७ ॥ 
किमत्र प्ग्धभावेन नित्यं चिन्तयसि प्रिये । 
श्रत्वा प्रियवचः प्राह हेमठेखा पूनः प्रियम्‌ ॥ ८ ॥ 
सत्य सियो गुग्धभावा नास्त्यासां सद्विमशेनम्‌ । 
तथाप्यहं बोधनीया त्वया सम्यग्विमरिना ॥ ९ ॥ 
एुषोधिता त्वया चाहं चिन्तामेतां विसृज्य तु । 
सया भोगेषु सततं भवाम्यनुदिनं ततः ॥ १० ॥ 
राजन्‌ सुखश्च दुःखश्च याभ्यां भवति ते नु । 
प्रियाप्रिये विनिरदिष्टे त्वया शरषष्मविमर्दिना ॥ ११ ॥ 


श प = 


प्रिय ओर अप्रियकरी पहचान तो पञ, पक्षी ओर कीडे-मकोको 
शी होती हे; क्यो कि उनकी भी अपने प्रियक भति शरृत्ति ओर अभिय- 
श ओरसे निवृत्तिः देखी जाती है । इसमें बहुत सोचनेकी क्या 
बात ह १ जिससे सुखे वह प्रिय ओर जिससे दुःख हो वह अग्रिय 


होता है | ६-७ | 


प्रिये ! तुम बड़ी भोली हो, भला; इस विषयमे तुम निरन्तर 
क्या सोचती रहती हो १” प्रियतमकी यह्‌ बात सुनकर हेमलेखाने 


उससे फिर कहा--॥ 5 ॥ 


स्तिया मूढ होती है-यहतो ठीक ही हे, इनमे वास्तविक 
वस्तुका बिचार करनेकी योग्यता नहं होती । परन्तु आप तौ बड़े 
विचारवान्‌ ह, अतः मुच्च समभा दीजिये ॥ ६ ॥ 


आपके सममा देने पर इस चिन्तको छोडकर फिर सवदा 
आपके साथ भोगोमें ही तपर रहूगी ॥ १० ॥ 


राजन्‌ ! आप बड़े सृ्मदरशी है । आपने बताया कि जिनसे सुख 
ञौरदःखहोवे ही क्रमशः प्रिय ओर अग्रिय ह।॥ ११॥ 


~~~ -- : ` > ` कक्कर > 





चतु ्थाऽध्याय ‡ | ३६. 


एकमेव सुखं दुःखं कारदेशाकृतेभिदा । 
जनयेदत्र तत्‌ कस्मात्‌ प्रतिष्टाध्यवसायिनी ॥ १२॥ 
यतो वद्धिः कारभेदात्‌ पृथगेव फलप्रदः । 
तथा देलविभेदेनाप्याकारस्य विभेदतः ॥ १२ ॥ 
कीतक्रारे प्रियो वदह्िरुष्णे व्वप्रिय एं हि । 
हिमोष्णदे्भेदेन प्रियशवाप्रिय एप च॥ १४॥ 
शीतप्रकृतिजीवानां प्रियोऽन्येषां तथेतरः । 
अथाप्यधिकमावेनास्पभवेनेवमीरितः ॥ १५ ॥ 
एवं सीतं धनं दाराः पुत्रा राज्यं तथेतरत्‌ । 
अथाप्येवं महाराजो दारपूत्रधने्रेतः ॥ १६ ॥ 
सयोचत्यजुदिनं कस्मान्न शोचन्तीतरे इतः । 
योयं भोगः सखार्थोऽस्ति सोऽप्यनन्तो भवेत्नतु ॥ १७॥ _ 





किन्तु जब एक हौ बस्तु काल, देश ओर आकृतिका मेद होनेपर 
सुख -टुःख दोनोंदी देती हो तो उलकी एकरूपताका निश्चय केसेहो 
सकता हे ?। १२॥ 

चित प्रकार अश्रि कालमेदसे अलग-अलग फल देनेवाली हे उसी 
प्रकार देश ओर आकृतिके मेदसे भो उसके विभिन्न फल होते दह ।। १३॥।. 

अग्नि शीतकालमें तो प्रिय दोती दै किन्तु ग्रीप्ममे अश्रियही है । 
इसी तरह शीत ओर उष्ण देशोके सदसे भी बह प्रिय ओर अग्रिय 
ही ह ।। १४॥ 

बदर ठंडी प्रकृतिवाले जीवांको प्रिय हे ओर दूसरे प्रकारकी प्रकरृति- 
वालको अन्य प्रकारकी दै । इसी प्रकार अधिक या अल्प परिमाणमें 
होने पर भो णेखादी कदा जा सक्ता ह ।। १५॥ ` 

ग्रही बात शीतः धनः स्त्री, पुत्र, राञ्य तथा अन्य विषयांके सम्बन्ध- 
सेभीदै। आप महाराज सुक्ताचूडको ही लीजिये । वे स्त्री पुत्र घन 
सभीस सम्पन्न ह | १६॥ | 

पिर मीं नित्यस्य चिन्तातुर रहति तथा दृक्षर न्नोग [ जिनक 
पास इतनी भागसामग्री नदीं है | क्यो चिन्ता नहीं करते-। ओर यह 
जो सुख देनेवाले भोग दवे भौ अनन्त तो किसीके पासहो नदीं 
सकते ।। १५॥ 
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न केनचित्तदखिल प्राप्रं॒यस्मात्‌ सुखं भवेत्‌ । 
यत्किश्चिष्टाभतो यस्मात्‌ सुखं तत्रापि संमृणु ॥ १८ ॥ 
न तत्‌ सुखं भवेन्नाथ यतो दुःखविमिश्रितम्‌ । 
दुःखन्तु दिविधं प्रोक्तं बाद्यमान्तरमित्यपि ॥ १९ ॥ 
बाह्यं शरीरसम्भूतं धातुदोषादिसम्भवम्‌ । 
आन्तरं मानसं प्रोक्तं तच बनज्छापयुद्धवम्‌ ॥ २० ॥ 
महत्तरं मानसं स्याद्येन ग्रस्तमिदं जगत्‌ । 
वज्छेव दुःखविटपिबीजं सुद्टशक्तिकम्‌ ॥ २१॥ 
यया किङ्करतां प्राप्ताः इवेन्त्येब दिवानिशम्‌ । 
इन्द्रादयोऽपि विवुधाः स्वर्निवासाः सदोदिताः ॥ २२ ॥ 
सुखं बाञ्छावरेषेऽपि यदस्ति नुपसम्भव। 
तद्दुःखमेव जानीहि यत्‌ कृमिष्वपि सम्भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 


 वेपृरेतो किसीको भी प्राप्न नहीं हर, जिससे कि उसे सुख मिल 
जाता । [ यदि आप क कि | थोडे मिलनेसे भी सख॑तो होता दी दै 
तो इसपर आप मेरी बात सुनिये ॥ १८॥ 

हे नाथ ! बह तो सुख है ही न्दी, क्योकि उसमें दुःख मिला हआ 
है | दुःख दो प्रकारका कहा गया हे-बा्य ओर आन्तर ॥ १६॥ 

धातु्ओंके दोषादिसे होनेवाला शरीरजनित दुःख बाह्य होता दै 
ओर मानस दुःख आन्तर करहलाता ह । बह कामनाओंके कारण हआ 
करता हे ॥ २०॥ | 

इनमें मानस दुःख अधिक बडा दहै, जिसने कि इस सरे 
जगत्‌को ग्रस रखा हे । दुःखरूपी वृक्षका बड़ा शक्तिशाली बीज कामना 
हीतोदहै॥ २१॥ 

इस कामनाकी दासता स्वीकार करनेसे ही सवगम रहनेवाले 
बड़े वेभवशाली इन्द्रादि देवताभी रात-दिन कमं करनेमे ही लगे 
रहते दै ॥ २२॥ | 

राजकुमार ! कामनाके रहते हए भी जो सख होता ह उसे 
तोभापदुःखदही समभे। बह सुख तो कीडे-मकोडमे भी संभव हो 
सकता हे ॥ २३ ॥ 


चतुथोंऽध्यायः । ४१ 


वरं ति्यककीटङ्मिग्रमृतीनां सुखन्तु यत्‌ । 
स्पटपवाज्छासम्मिलितं सृणां कि स्यात्‌ सुखं बद ॥ २४ ॥ 
वाञ्छाकशषतसमाविष्टो यदि फिञ्िदुपेत्य तु। 
सुखी भवेदिह तदा को हिन स्यात्‌ सुखी वद ॥ २५ ॥ 
अखिलाद्धे विदग्धे क्ष्मपाटीरबिन्दुना । 
यदि शीललदेहः स्यात्तदा सोऽपि सुखी भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रियायाः सम्परिष्वङ्गात्‌ सुखं प्राप्नोति वे नरः । 
तत्रेवाङ्गस्य पिषमबन्धाद्‌ दुःखं भवेन्ननु॥ २७ ॥ 
रत्यावेश्चात्‌ परिश्रान्तिः सर्वेषां जायते किर । 
अनन्तरं भारवाहपश्चोरिव परिश्रमः ॥ २८ ॥ 
कथं पश्यसि तत्‌ सोख्यं नाथेतन्मे सथुच्यताम्‌ । 
यावत्‌ सुखं प्रियासङ्गे नाडीसंघटसम्भवम्‌ ॥ २९ ॥ 
तदास्ति तावन्न कि श्ुनामस्तीह तद्द । 


कीडे, मकोड़े ओौर तियक योनिके प्राणि्योंका सुख तो थोडी ही 
कामनाओंसे युक्त होता है, इसलिये बह तो अच्छा है । परन्तु बताइये, 
मनुप्यको क्या सुखदहो सकता है, कर्योक्रि उसके सुखके साथ तो 
खंकडों इच्छां लगी हुई द । यदि उनसे इ की पूति दोनेसे ही बह 
सुखी हो सकता है तब तो बताओ,णेसा कौन है जो सुखी न दो ॥२४-२५॥ 

जिसका साया शरीर अभ्रिसे जल रदाहो उसे यदि छोटी-सी चन्दन- 
की बँदसे शारीरिक शीतलताकी उपलब्धि हो सके तो वह (कामनाङ्कल) 
पुरुषभी सुखी हो सकता ह ॥ २६ ॥ 

कते है कि प्रियतमाके आलिगनसे पुरुषको सुख मिलता हे । 
परन्तु वँ भी शरीरके कसे जानेसे तो दुःख भी रहता दही हे ॥ २७॥ 

कामक्रीडाके आवरेशसे भी सबको थकान होतोदी है । उसके 
अन्तमे उसे भारवाही पके समान श्रम जान पड़ता हे ।॥। २८॥ 

नाथ ! मुञ्धे बतलाइये तो, आपको उसमे सुख कंसे दिखायी देता 
हे। नाडियोके घर्षणसे जितना सुख किसीको अपनी प्रियतमाके 
सहवाससे मिलता दै, बतलाइये, उतनां ही क्या कुत्तेको कुत्तीके सदबास- 
से नदीं मिलता ? ॥ २६-३० पृ ॥ 
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यत्ततो द्यतिरिक्तः ते द््टसोन्द्म्भवम्‌ ॥ ३० ॥ 
तत्‌ केवलाभिमानोत्थं स्वाम्रघ्वीसङ्गमे यथा । 
पुरा कथिद्राजसुता मन्मथाधिकसुन्द्रः।॥ ३१ ॥ 
काित्‌ सुरूपिणी प्राप्तः खयं स्वेमनोहराम्‌ । 
अत्यन्तमनुरक्तः स तस्यां राजङुमारकः॥३२॥ 
सा त्वन्यस्मिन्‌ राजषुत मभ्त्ये संसक्तमानसा । 
स॒ भृत्यो राजपुत्रं तं बश्चयामास्र युक्तितः ॥ ३२ ॥ 
मदिरां मोहनाथाय तस्मे दचातिमात्रकम्‌ । 
ततो मदान्धाय चेटीं काचित्‌ प्रेष्य ङुरूपिणीम्‌ ॥ ३४ ॥ 
बुुने तां तस्य पतीं स्वंखोकेकसुन्दरीम्‌ ` 
एवमेव चिरं तत्र मदान्धो नृपतेः यतः॥ ३५॥ 
प्रत्यहं चेटिकां गच्छन्‌ स्वात्मानं समम॑सत । 
धन्योऽहमीदसीं लोकसुन्दरी प्राणप्रेयसीम्‌ ॥ ३६ ॥ 
उपगच्छाम्यहं नित्यं न मेऽस्ति सदशः कचित्‌ । 


---- ~ --- ~ -~~ - ~ -~ ~ ---~- ~ -~-------- -~ ~ -~ -- ---~~------ ~ -~-~---~ ~ 








यदि कहो कि प्रियत्तमाका सोन्दये देखनेसं उसकी अपेक्षा अधिक 
सुख होता है तो वह स्वप्नके स्व्रीसमागमके समान केवल माना हुआ 
ही हे ।। ३० उ०-३१ पृ2 ॥ 

प्राचीन समयकी बात है कोई राजकुमार कामदेषसे भी अधिक 
सुन्दर था । उसे स्त्री भी अत्यन्त रूपवती ओर सव प्रकार मनको 
हरनेवाली प्रात्र हु्देथी। तथा उसका उसमे अनुराग भी बहुत 
था । ३९ उ०-२२॥ 

किन्ठु उस स्त्रीका चित्त राजङ्कमारके एकं सेवकमे लगा हुआ था । 
वह्‌ सेवक राजक्रुमारको एक युक्तिटारा धोखा दिया करता था।॥ ३३॥। 

उसे .मद)न्मत्त करनेके लिये बह बहूत-सी मदिरा पिला देता। 
आर जव वह नशेमं चूर हो जाता तो उसके पास एक कुरूपा दासीको 
भेज देता तथा स्वयं उसकी सम्पूणं लोकम एकमात्र सुन्दरी स्त्रीके 
साथ सम्भोग करता ॥ ३४-३५ पु० | 

इसी प्रकार वह्‌ मदोन्मत्त राजकुमार बहत समयतक निव्यप्रति 
उस दासीके साथ सहवास करते हुए यदी समता रहा कि मेँ नित्य 


 चतुर्थोऽध्यायः। ४३ 


एवं वत्ते चिरे काठे कदाचिहेवयोगतः ॥ ३७ ॥ 
मृत्यो निधाय पानं स कारये चात्यन्तिके ययो । 
अथ राजङ्कमारस्तत्‌ पानं नात्यन्तिकं पपो ॥ ३८ ॥ 
निमित्ततो ययो क्षीघ्रं रत्युस्सुकितमानसः । 
शयनीयं मनः कान्तं सवंभोगद्विसंयुतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
राचीग्रहं देवपतिखि नन्दनसंस्थितम्‌ । 
पराष्धयेषयंङ्गतां तां वचेरीगुपङ्गतः॥ ४० ॥ 
काभवेगेन विवक्लो बु्जेऽत्यन्तहपेतः। 
उपरभ्याथ रत्यन्ते चेटीं तां विकृताकृतिम्‌ }¦ ४१ ॥ 
शङ्कितोऽमषितश्वापि किमेतदिति चिन्तयन्‌ । 
छत सा मम प्रियतमेत्येवं तामन्वपृच्छत ॥ ४२॥ 
पषटैवं तेन सा चेरी बविमदन्तं निशम्य तु। 
भीता न किथित्तं प्राह वेपमाना तदा ततः॥ ४२॥ 


------- 





ठेस त्रिलोकसुन्दसी प्राणप्रियाका उपभोग करता ह, इसलिये धन्य हू । 
मेरे समान कीं कोई नदीं हेः ॥ ३५ उ०-३७ पू ॥ 
बहुत दिनों तक फेला ही होता रहा । तव किसी दिन कोई विशेष 
कार्यं होनेके कारण वह सेवक मदिरा रखकर चला गया। तथा राजजुमार 
नेमी उस दिन किसी निभित्तसे अधिक मद्य नहीं पी तथा भोग-वासना 
से आतुर दहो शीघ्र दही वह अपने विलासभवनमे गया । ३७ उ० ३६ पू०॥। 
बह भवन बड़ा ही सुन्दर, मनको श्रिय लगनेवालाः सम्पूणं भोग- 
साम्रियोसे सम्पन्न था। देवराज इन्द्र जिस प्रकार नन्दनवनमे स्थित 
शचीके मवने जाते दैः उसी प्रकार बह उस भवनसं गया ओर वहाँ ब॒हु- 
मूल्य पलंगपर्‌ पौ हुई दासीके साथ समागम करने लगा ॥ ३९६ उ०-४०।। 
कामवेगसे व्यथित दोनेके कारण बह बड़ दसं उसके साथ 
सम्भोग करता रहा। सम्भोगके अन्तम उस ऊुरूषा दासीको देखकर उसे 
शंका हृदं ओर ङु रोषके साथ यह्‌ सोचते हुए कि यह्‌ सब क्या हो 
रहा है उसने उससे पृष्ठाः “मेरी बह प्रियतमा कहाँ हे ?।। ४१-४२ ॥ 
उसके इल प्रकार प्रश्नः करते पर जब दासीने देखा करि आज तोः 
राजङ्कमार सचेत दै तो बह डरकर कोपने लगी भौर चुप दो गरदं ॥ ४३५ 
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आलक्ष्य राजपूत्रोऽपि वेषम्यं चात्मवश्चनम्‌ । 
वामेन जग्राह कचे चेटीं क्रोधारुणेक्षणः ॥ ४४ ॥ 
कृपाणमाददे दक्षहस्तेन वुषसम्भवः 
तजेयंस्तां प्रत्युवाच वद॒ चत्तं यथातथम्‌ !। ४५ ॥ 
नो चेन्न स्याज्जीवितं ते क्षणमात्रमपि द्रुतम्‌ । 
सेवं निशम्य तद्वाक्यं भीता प्राणपरीप्सया ॥ ४६ ॥ 
जगौ यथावत्तत्‌ सवं चिराद्‌ वत्तं समास्थितम्‌ । 
परादशेयचापि तस्मै तां भृत्येन सुसङ्गताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
कचिद्धुमो कटे भृत्यं कृष्णं पिङ्गललोचनम्‌ । 
प्रायं मलिनसवाीङ्गं रुक्षवक्त्र॑जुगुष्सितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
समाष्छिष्य रतिश्रान्तां सवाोङ्ः प्रेमभावतः। 
मृदुबाहुरताचृत्त्रीवस्य वदने स्वकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
निवेश्य वक्त्रकमलं पद्धयामाश्िष्य गाठतः । 
तस्योख्युगमं तद्धस्तसंसक्तगुरुपुस्तनीम्‌ ॥ ५० ॥ 


राजकुमारने जब ठेसा विपरीत व्यवहार ओर अपनेको वचित 


दोते देखा तो क्रोधसे उसकी आंखें लाल हो गयीं । उसने अपने वायं 
हाथसे दासी की चोटी पकड ली ॥ ४४ ॥ 
| ओर दायं हाथमे तलवार लेली। फिर उसे डपटते हए पषा, 
[4 [८ ॥ 3 
टीक-टीक वात बता, नहीं तो अब एकक्षणमभी तेरा जीवन नहीं रह 
सकता ॥ ४८-४६ पू ॥ 
राजङकुमारके ये वचन सुनकर बह डर गयी ओर अपने प्राण 

जचानेके लिये बहुत दिर्नोसि जो कु हो रहा था वह्‌ सब बता 
दिया । तथा सेवकके साथ समागम करती उसकी पती मी दिखा 
दी ।। ४& उ०-४७ | 


ए 9 कि उसकी सखी भूमि पर बिद एक चटाहपर 
त, सव अंसे आलिगित क्रिये पड़ी ह, जिसका काला 
च भो रया शारीर हे, सब अंग मलिनं, रूखा 

९ जा अत्यन्त चूणित ह | रतिके श्रमसे वह कु श्रान्त 
है, अपनी कोमल बाहुलताओंको उसके गल्तेमे डालकर उसने अपने 


# 


[क म 
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वासन्तिकामिव लतां वतां इषुमकोरकेः 
रोहिणीं राहणोपेतामिवापर्यन्नृपात्मजः ॥ ५१ ॥ 
एवंविधां समालोक्य निद्रयापगतस्म्रतिम्‌ । 
मोद्यमानश्वात्यन्तं क्षणं पश्वाद्ध्रति भजन्‌ । ५२ ॥ 
यत्‌ प्राह राजतनयस्तन्मत्तः श्रूयतां नु । 
धिद्ामनायंमत्यन्तं मूढं मदविमोहितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
धिग्ये द्ीप्वमिसप्रीता धिक्‌ तांश्च पुरुषाधमान्‌ । 
न कामिन्यः कस्यचित्‌ स्युध्कषस्येव च शारिक्राः ॥ ५४ ॥ 
किमहं मां प्रवक्ष्यामि ग्धं महिषपोतवत्‌ । 
जानन्तमेनां प्राणेभ्यः प्रष्टं सुचिरकारुतः ॥ ५५ ॥ 
न द्धिः कस्यचिद्रा स्युर्बेह्या इव षिटस्य हि । 
यः स्रीष विभ्रव्धमनाः सं एव वनमदेभः | ५६ ॥ 


0 








मुखकमलको उसके मंहसे सटा रखा हे, चरणोंसे उसकी दोनों 
टोँगोंको कमा हुआ है तथा उसके पीन पयोधर उसके हाथों से कसे 
दए द। [ उस समय बह एेसी जान पड़ती थी | मानों कसुम- 
कलिकाओंसे चिर हई वासन्तिका लता हो, अथवा राहुसे मिली हुई 
रोटिणी हो ॥ ४८-५१॥ 

निद्रासे अचेत अपनी पत्नीको एेसी स्थितिमे देखकर राजकुमार 
कध देरके लिये अपनेको बिलङ्कल भूल गया, फिर धेये धारणकर उसने 
जो कुह कहा वह मुकसे सुनिये-। ५२-५३ पू ॥ 

` मद्विरक्रे नशेमे चूर मुक अनायं महासूढको धिक्ार है। इन 

खि्योमि जिनकी अघ्यन्त आसक्ति है उन नीच मनुष्योंको भी धिद्छार 
ह । [ जोँ-तदाँ चारा चुगनेवाली ] सारिका ( मेनार्पे ) जैसे क्रिस 
एक वृकी नहीं हो सकतीं उसी प्रकार ये नारियं किसीकी भी नहीं 
होतीं ।। ५३ उ--*४ ॥ 

मै अपनेको ही क्याकर्हू१ सेतो इसमे भैंसके वेके समान 
मोदस्त रहा, चिरकालसे इसे अपने प्राणोसे मी अधिक श्रिय 
समता रहा ॥ ५८ ॥ 

वेश्या जैसे अपने प्रेमीकी नदीं होती इसी प्रकार शिया किसीकी भी 
नहीं होती । जिसका खियोमे विश्वास दहै बह तो जंगली गधा ही है ॥५६॥ 
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या स्थितिः शारदाभ्रस्य क्षणिका द्यनवस्थिता । 

ततोऽपि परवा स्रीणां स्थितिरत्यन्तचश्चला ॥ ५७ ॥ 
नाहमद्यावधि देवं सखीस्वभावमहोऽविदम्‌ , 

यन्मां सर्वात्मनासक्तं त्यक्त्वा मृत्यमनुव्रता ॥ ५८ ॥ 
अन्यासक्ता गूढभावा मयि छ्याचुरागिणी । 

प्रदश्चेयन्ती भक्तिं स्वां नरीव विटमण्डले ॥ ५९ ॥ 
नाविदं ठेशतोऽप्येनां मदिरामत्तमानसः 
छायेव मां सङ्खतेतिः मघ्वा विश्रग्धमानसः ॥ ६ ०॥ 
अ्क्षणीयां चेटीं तां वञ्चितधिरसङ्गतः 
नून मत्तो भटतमः को भवेज्ञगतीतरे ॥ ६१ ॥ 
य॒ एवं विखम्भपूवंमनया चिरवश्ितः 
अहोऽयं भत्यहतकः स्वाद्गविदरताढ़ृतिः ॥ ६२ ॥ 


शरत्कालीन मेघकी स्थिति जो क्षणिक ओर अस्थायी होती हे इन 


लि्योकी स्थिति तो उससे भी अधिक अस्थायी ओर चंचल समनी 
चाहिये | ५७ |] 

अदो ! आजतक भी मेने उन चि्योके स्वभावको नहीं सममा । मेँ 
सब प्रकार इसमे आसक्त था, फिर भी इसने मद्ये छोड़कर इस 
सेवकका पल्ला पकड़ा ।। ५८ ॥ 

यह्‌ दूसरेमं आसक्त थी, परन्तु इस भावको इसने खूब छिपाया । 
नटी जंसे नटोके बीच अपना अत्यन्त भक्तिभाव प्रदर्शित करती दै 

का € ३ (~ 

उसी प्रकार यह भी कपटपूवक मुमसे प्रेम दिखाती रदी ॥ ५६॥ 


मेरा मन मदिरापानसे ठेसा उन्मत्तहो गया कि मँ इसे लेशमात्र भी 


न पहचान सका। मेरे मनमे सदा यही विश्वास रहा कि यह्‌ तो 


छायाके समान मेरी नित्यसंगिनी है ।। ६० ॥ 
इनसे ठगा जाकर मै चिरकालसे उस दासीके साथ दी समागस 
करता रहा, जिसकी ओर देखनेसे भी दुःख होता है । सचमुच मुभे 
बदृकर मूढ इस प्रभ्वीतलमें ओर कौन दो सकता है, जिसे यह 
विश्वास दिलाकर चिरकालसे इस प्रकार ठगती रही ॥ ६१-६२ पू०॥ 
वारे ! यह्‌ निन्दनीय सेवक ! इसके तो सभी अंग भड़ी आङृति- 
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किमस्मिन्ननया च्टं॑सोौन्दर्य॑सवेतोऽधिकम्‌ । 
यतो मां निजसोन्दयीहतलोकावरोकनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
४ । ¢ र 
अनुरक्तं सवेथेव त्यक्त्वेन्ुपसङ्गता । 
एव प्रप्य बहुधा निर्विण्णोऽतितरां तदा ॥ ६४ ॥ 
# © (~ 
राजपुत्रो वयनं प्रागात्‌ सवंसङ्गविवजितः। 
र, ४4 [क 
तस्माद्राजङ्मारेतत्‌ सोन्दयं मनसोत्थितम्‌ ॥६५ ॥ 
० [क ॑ ४५ 
यथा त्वं मपि चात्यन्तसोभगेक्षणपूवंकम्‌ । 
रति बिन्दस्यतितरां तथा वा तद्विशेषतः ॥ ६६ ॥ 
विन्दन्ति रतिमत्यन्तं योषित विकृतास्वपि । 
अत्रते प्रत्ययं वक्ष्ये श्रृणु प्रिय समाहितः ॥ ६७ ॥ 
विलोक्यते या हि योषिह्‌ सा बहिःसुव्यवस्थिता । 
या च ततप्रतिषिम्या्मरूपिणी चित्तसं्रया ॥ ६८ ॥ 
सङ्कर्परूपिणी तस्याः सोष्वं मनसोष्टिखन्‌ । 
न्ट, 
पोन्‌पपुन्येन तदनु बाञ्छाग्रुपस्मागतः॥ ६९ ॥ 


बाल्ञे द । इसमे इसे ठेसा सबसे बड़ा क्या सौन्दयं 'दिखायी दिया जो 
मचे छोडकर इसका सहवास स्वीकार कर बेटी ! मेरी सुन्दरताने तो 


सभी ल्लोगोँकी आंखोंको आकर्षित कर रखा है ओर इसके प्रति मेरा 
अनुराग भी पूरा था ।॥ ६२ उ०-६४ पू ॥ 


इस प्रकार बहुत कुद कहकर बह राजपुत्र अत्यन्त विरक्त हो गया 


ओर सबकी आसक्ति छोड़कर वनको चला गया ॥ &४ उ० -६५ पू० ॥ 


अतः राजकुमार ! यह्‌ सुन्दरता तो. अपने मनकी ही उपज हे । 
जिस प्रकार अस्यन्त सुन्दरता देखकर आपको मुकसे रतिजनित सुख 
मिलता हे उससे भी अधिक सुख रूपा नारियासे भी प्राप्न हो जाता 
हेः । प्रियवर ! इस विषयको मेँ निश्वयात्मक रूपसे समाती दह, आप 
सावधान होकर सुनें ।। ६५ उ०-&७ ॥ 


जोसखी दिखायी देती हे बहतो बाहर रहती है किन्तु चित्तम 


संकल्परूपसे रहनेवाली उसकी जो प्रतिबिम्बरूपिणी आक्रति है, मनसे 


उसमे स॒न्दरताकी कल्पना दो जाती हे । उसकी पुनः पुनः | स्मरति 
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ुग्धेन्द्ियो नरस्तस्यां रतिमामोति सबेतः । 
अक्ु्धे चिन्द्रिये न स्यात्‌ सुन्दयामपि वे रतिः ॥ ७० ॥ 
तत्र॒ मूरुं सखुछधेः सोष्टवस्य पुनः पुनः । 
अतः क्षोभो नेव दष्टो बाछानां योगिनामपि ॥ ७१ ॥ 
तथाच योयो यस्यान्तुरति षिन्दति मानघः। 
सुन्दर्या वापि चान्यस्यां तत्र॒ सोष्वथु्टिदैत्‌ ॥ ७२ ॥ 
दृइयन्ते योपितोऽन्यन्तवी भत्साकारपिग्रहाः 
तस्णेः सङ्खतास्ताथ दृर्यन्तेऽपत्यहेतुतः ॥ ५३ ॥ 
विरूपतोष्टेखनं बाप्यनुषेखस्त॒ सोये । 
यदि स्यात्तत्‌ कथं नणां रतिस्तास॒ हि सम्भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
किं वक्तव्यमशो नृणां कार्मिनां क्िप्तचेतसाम्‌ । 
जधन्याङ्गेऽपि सौन्दयं भासते सबेतोऽधिकप्‌ ॥ ७५ ॥ 








होने से | मनमें भोगनेकी इच्छा होती हे । उसके कारण अन्य इन्दा 
दब जाती हँ तथा उपस्थेन्द्रियमें श्रोभ होनेसे उसीमें पुरुष रतिसुख 
अनुभव करने लगता है । यदि इन्द्रियमक्षोभनदहोतो सुन्दरी खीमें 
भी पुरुषको रतिञुख नहीं मिल सकता ॥ &८-७० ॥ 
उस क्षोभमें देतु है मनमें पुनः सुन्दरताका स्छुरण दोना । इसीसे- 
नालकों ओर योगिर्योमें क्षोभ होता नदीं देखा जाता ॥ ५१॥ 
इससे निश्चय हु कि सुन्दरी अथवा असुन्दरी जिस सीमे जिस 
पुरुषको रतिसुख की अनुभूति होती हे उसीमे उसे सुन्दरताकी कल्पना 
हो जाती हे ॥ ७२॥ ¦ 
ेसी याँ भी देखी ही जाती ह जिनके आकार ओर शरीर 
अत्यन्त बीभत्स होते ह । किन्तु उनके सन्तान होतो दिखायी देती हैः 
इससं निन्य होता ह कि उनका भी युवकोंसे समागम हुआ दे ॥५३॥ 
„ यदि उनमें करूपताकी कल्पना रहती अथवा चित्तपर उनका 
सान्दयं अङ्कितिदही न दोता तो उनम पुरुषोको रतिसुख केसे मिल 
सकता था ॥ ७४ ॥ 
इन कामातुर ओर विक्षिपचित्त पुरुपोंके विषयं क्या कद्‌ जाय; 
जिन्दं खीके अत्यन्त घृणित अंगम भी सबसे अधिक सुन्दरता की 
प्रतीति होती हे ॥ ७५॥ - 
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मरमूत्रपरिष्धिनं यदङ्ग तत्र॒ सोभगम्‌। 
परयेचेत्‌ ङत्र नो पश्येत्‌ सीन्दयं तन्ममेरय ॥ ७६ ॥ 
तस्पात्‌ सोन्दयमेतद्वं राजपुत्र निशामय । 
अभिमानमरते नेष सुखहेतुभवेत्‌ कचित्‌ ॥ ७७ ॥ 
क्षोद्रमाधुयबदेहे सोन्दयं सहजं यदि । 
तद्भालानां कुमाराणां कृतो नो भाति तद्वद ॥ ७८ ॥ 
देशभेदेषु द्यन्ते विविधाङृतयो . नराः । 


एकपादेकनयना रम्बकणो हयाननाः ॥ ७९ ॥ 
कणे प्रावरणाः फालवक्त्रा निगेतदंटकाः 
विनसा दीधेनासाश्च रोमच्छन्ना विलोमकः ॥ ८० ॥ 
पिङ्गकेशाः धेतकेशा विकेशाः स्थुुकेशकाः 
चित्रवणोः काकवणोः पिङ्गला लोदिताङ्गकाः ॥ ८१ ॥ 


सचे बताइये तो, जो मूखे मल-मूत्रसे भरे अंगमे भी सुन्दरता देख 
लेता है उसे कहाँ सोन्दयका भान नहीं हो सकता ॥ ७६ ॥ 

अतः राजपुत्र! खूचर ध्यान रखे, यड्‌ सुन्दरता विना मानसिक 
कल्पनाके कहीं भी सुखकी देतु नदीं हो सकती !। ७७ ॥ 

यदि समंघुके माधुयेकी तरह सुन्द्रताको भौ शरीरका स्वभाव 
साना जायतां बताइपरे, हटे बचोको उसकी प्रतीति क्यों नहीं 
होती ।। ७८ ॥ 

देशभेदसे अनेकों आक्रृतिर्योके पुरुष देखे जाते ह । कोई एकः 
पैरवाले, कोट एक्‌ ओंखवाले, कोई लंवे कानोँवा्ते ओर कोई घोडके-से 

हवाले होते दः ।। ५६ ॥ 

, किन्हीके कान फले हए होते है, किन्दीका मुंह हलकी तरह होता 
हे, उनकी दादू बाहर निकली होती हँ । किन्दीके नाक होती दही नीं 
ओर कोड लंबी नाकबाल्े होते हँ। कोई लोमोसे ठकरेहोते है ओर 

कन्हींके लोम बिलकुल नहीं होते ॥ ८० ॥ 

किन्हींके केश पीले होते है, कोर शेत केशवाल्ते होते हैँ तथा कोई 

केशदीन ओर कोड सघन केशोवाले देखे जाते हें । कोई ( शेत कुष्ठके 

कारण ) चितकबरे, कों कौएके समान काले, कोई पीले ओर कोड 
लाल शरीरबाल्े होते दँ ।॥ ८१॥. 


% त्रि° 
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एवं बहुत्रिधा मत्या; सजातिवनितासु ते । 
रतिं विन्दन्ति त्वमिव राजपुत्र निशामय ॥ ८२ ॥ 
सुखसाधनभूतेषु मुख्यं ॑यत्‌ खीवपुः स्थितम्‌ । 
सवेगप्रियं यत्र॒सर्वै॒बुद्यन्ति विबुधा अपि॥ ८३॥ 
पुसां वपुस्तथा स्रीणां प्रियमत्यन्तसुन्दरम्‌ । 
विमरशेय सुबुद्या तवं राजपुत्र यथास्थितम्‌ ॥ ८४ ॥ 
मांसलिप्तमघ्कछ्िन शिराबद्धं सरगाततम्‌ । 
अस्थिपन्नरकं लोमच्छन्नं पित्तकफहितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
मलम्‌ त्रङष्ूल तच्छकश्चोणितसम्भवम्‌ । 
मत्रदारसमुद्‌भूतमहो प्रियमिहेष्यते ॥ ८६ ॥ 
य॒ एवमतिबीभस्से वितन्वन्ति रतिं नराः। 
विटुङ्कमिभ्यः इृतस्तेषां भवेदन्तरमीरय ॥ ८७ ॥ 


एसे ही अनेकों प्रकारके पुरुष हँ । राजपुत्र ! निश्चय मानिये, वे 
सभी अपनी सजातीय खिर्योमे आपहीकी तरद्‌ रतिसुख अनुभव 
करते हँ | ८२॥ 


सुखके साधर्ोमिं जो स्रीशरीर सबसे प्रधान सममा जाता हे, 
जो सभीको भ्रिय दै ओर जिसमे सम्पूणं देवताओंको भी मोह हो जाता 
› इसी प्रकार च्िरयोके लिये जो पुरुषोका शरीर अत्यन्त प्रिय ओर 


यन्वर भासता है, हे शजयुत्र ! आप अपनी सुबुद्धे तनिक विचार तो 
कर क वह्‌ वास्तवमें केसा हे ॥ ८२--४॥ 


वह मांससे लिपट है, लोहूसे लथपथ दै, नस-नादिर्योसे बंधा 


हुआ हे, खालसे ठका हुआ है, हडडियोंका ढाँचा है, बालोँसे आच्छन्न 


द ओर पित्त एवं कफसे भरा हआ दै । ८५॥ 


४ ५ | बह मल-मूत्रका भण्डार दहेः तथा वीयं एवं रजसे 
| 2 । हाय ! मृब्दरारसे नि इस घृणित शरीरको दी 
लोग प्रिय मान बैठते है ! | ८६। कले ह शस च 4 
ब्रत -9 जं 
पिषठाङे 0 लोग पेसे बीभत्स शरीरम राग करते है, नका 
डस स्या अन्तर्‌ हो सकता ह | ८७ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः । ` ५१ 


राजयुत्र तनुरियं प्रिया हि नितरां तव। 
विभावय विवेकेन धातूनाश्च पथक्स्थितिम्‌ ॥ ८८ ॥ 
शवमन्यत्रोपयोज्ये मधुराम्लादिषडसे । ` 
परिणामस्वभावन्तु सृक्ष्मच््टया विभावय ॥ ८९ ॥ 
भक्षितस्यापि सवस्य विडभावः परिणामके । 

सवेथा नात्र॒सन्देहः सरवैरेव॒ विभावितः ॥ ९० ॥ 
वदेवं संस्थिते लोके फ प्रियं स्यात्‌ किमप्रियम्‌ । 

इत्युक्तो देमचूडोऽथ वबेरस्यं विषये बिदन्‌ ॥ ९१ ॥ 
श्रुत्वाऽपूवं बवाक्यजारं विस्मितोऽभवदञ्जसा । ४ 
विचायं भूयस्तत्‌ स्व॑ यदुक्तं ठेमरेखया ॥ ९२ ॥ 
भोगेषु जातनिर्वेदः परं वैराग्यमाप्तवान्‌ । 

अथ क्रमेण पृष्टा तां प्रियां ज्ञात्वा च तत्पदम्‌ ॥ ९२ ॥ 


राजकुमार ! आपको जो यह शरीर अत्यन्त प्रिय जान पड़ता हे, 
तनिक विवेकद्वारा इसके रक्त-मञजना आदि धातुओंकी प्रथक्‌प्रथक्‌ 
स्थितिका तो बिचार कीजिये ।। ८८ ॥ 

यही बात अन्य भोऽ्य पदा्थोकि विषयमे भी है । उन मीठे-खदटे 
आदि षड़स पदार्थोके परिणाम ओर स्वभावका भी आप सूम बुद्धि- 
से विचार करे ॥ ८६॥ | 

जो कुद खाया जाता है उस सवका परिणाममे विष्ठा दही बनता , 
है । इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है, सभी जानते दँ । संसारकी 
एेसी स्थिति देखते हए बताइये, इसमे कया प्रिय है ओर क्या अश्रिय 
हे १ ॥ ६०-६१ पू०॥ (जः 

हेमलेखाका यह भाषण सुनकर देमचूडको विषय वैराग्य हो 
गया | उसका यह्‌ अपृषं वाक्य-विन्यास सुनकर उसे स्वभावसे ही बड़ा 
विस्मय हआ ॥ ६१ उ०-ध६२ पूर ॥ ध 

फिर हेमलेखने जो कुदं कहा था उसपर स्वय विचार किया | 
इससे भोगम अरुचि हो जानेके कारण उसे परम बेरोग्य हो 
गया ॥ ६२ उ०-६३ पूर ॥ (वि 

तब क्रमशः उसने उस प्रियतमासे भनेको प्रश्न करे उस परम 


र) 
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केवलां चितिमात्मस्थां त्रिपुरामात्मरूपिणीम्‌ । 
युट्ध्वाऽभवदिमुक्तात्मा स्वात्मभूताखिलेक्षणः ॥ ९४ ॥ 
जीवन्धुक्तः समभवत्‌ ततस्तस्यानु जोऽपि हि 
मणिचूडोऽविदद्आातुमक्ताचूडोऽपि पुत्रतः ॥ ९५ ॥ 
युक्ताचूडप्रिया चापि स्नुषया ज्ञानमासदत्‌ । 
मन्विणश्चापि पौराश्च बभूवुज्ञोनल्लालिनः ॥ ९६ ॥ 
न तत्र नगरे कथिदविद्वान्‌ समजायत ! 
आसीद्‌ ब्रहमपुरप्रख्यं शान्तससुतिवासनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
विश्लालनगरं तच्च जगस्यत्युत्तमं वभो । 

यत्र कीराः शारिकाश्च पञ्जरस्थाः पठन्ति वे \॥ ९८ ॥ 
चितिरूपं स्वमात्मानं भजध्वं चेत्यवरजितम्‌ । 

नास्ति चेत्यं चितेरन्यदपंणे प्रतिनिम्भवत्‌ ॥ ९९ ॥ 


पद्को जान लिया, जो विश्युद्ध चिन्मात्रा आ्मस्वरूपिणी श्रीत्रिपुरा दी 


हे ओर सवके अन्तःकरणमे स्थित हे । उसे जानकर बह मुक्तस्वशूप 
( जीवन्मुक्त ) दो गया ओर सबको अपने आत्मस्वरूपसे दी देखने 


. लगा ¦ ६३ उ०<-६४।। 


फिर उसका छोटा भाई मणिचूड भी अपने भाईसे ज्ञान प्रात्र 
करके जीवन्मुक्त हो गया ओर राजा मुक्ताचूडने भी अपने पुत्रसे ही 
ज्ञान प्राप्र किया ।। ६५॥ 

सुक्ताचूडकी रानीने अपनी पुत्रवधू (हेमलेखा) से ज्ञान प्राप्त करिया | 
इसी प्रकार सब मन्त्री ओर पुरवासी भी ज्ञानसम्पन्न हो गये ॥६६॥। 

उस नगरमे कोर भी अज्ञानी नहीं रहा । सभीकी सांसारिक 
वासनाए निवृत्त हो गयीं । . इस प्रकार बह नगर ब्रह्मपुरीके समान 
जान पड़ता था ॥ ६७ ॥ | 

बह विशाल नगर संसारमे अत्यन्त उत्कृष्ट हो गया । वहां पिजडोमे 
बन्द्‌ तोते ओर मैना भी इस प्रकार पदृते रहते थे-- ॥ ६८॥ 

“चेत्य ( दृश्य ) पदार्थोसे रहित जो चिन्मात्र अपना आत्मा हे 


उसका भजन करो। दपेणसे प्रतिविम्बके समान चेत्य पदाथ 
चिन्मात्रसे भिन्न नहीं है | ६६॥ 


चतुर्थोऽध्यायः | ५३ 


चितिश्वेत्यं चितिरहं चितिः सवं चराचरम्‌ । 
यतः सवं चितिमनु भाति सा तु स्वतन्त्रतः ॥ १०० ॥ 
अतिशिति जनाः स्वे भासिनीं सवंसश्रयाम्‌ । 
भजघ्वं भ्रान्तिमुत्सृज्य चितिमात्रसुच््टयः ॥ १०१ ॥ 
कदाचिदेवं कीराणां श्रुत्वा वाक्यं महोदयम्‌ । 
 बाह्मणा वामदेवाद्या नामाचख्युः पुरस्य तु ॥ १०२॥ 
यतोऽत्र षि्यां तियंश्चोऽप्याहुस्तस्मादिदं पुरम्‌ । 
प्रसिद्धविधानगरमिति नाम्ना प्रसिद्धयतु ॥ १०३॥ 


तदद्यापि च तेनेव नाम्ना तन्नगरं स्थितम्‌ । 
राम तस्मात्त सत्सद्धो मरं सवश्चुभोऽये ॥ १०४ ॥ 
सङ्धन रहेमठेखायाः सर्वे विद्याषिदोऽभवन्‌ । 
तस्मात्‌ सङ्गः परं मलं राम जानीहि भेयसः ॥ १०५ ॥ 
इति श्रीञ्चिपुरारहस्ये जनखण्डे हेमचूडोपाख्याने 
सत्सङ्गफलं चतुथोऽभ्यायः ॥ 
= ` - 
चिति ( चिन्मात्र) दी चेव्यदहै, चितिदीमें हू ओर चिति ही 
सारा चराचर है, क्योकि इन सवका भान चितिसेदीदहोता दहै ओर 
चिति स्वयंप्रकाश ह ।॥ १०० ॥ 
इसलिये हे लोगो ! भ्रान्तिको स्यागकर केवल चितिपरदही दृष्टि 
खते हुए सबको प्रकाशित करनेवाली ओर सभीकी आश्रयभूत चिति- 
काही भजन करो ॥ १०१ ॥ 
किसी दिन वामदेवादि ब्रह्मज्ञ महात्माजनि तोतोके ये अत्यन्त 
सारगर्भित वचन सुनकर उस नगरका नाम बदल दिया ।॥ १०२॥ 
[ त्रे बोल--| क्योकि यहा पश्ची भी बिद्या (ब्रह्मज्ञान) का प्रतिपादन ` 
करते हँ, इसलिये अव यह्‌ नगर 'विद्यानगर' नामसे प्रसिद्ध होगा ॥ 
अतः आज भी वह्‌ नगर उसी नामसे विख्यात है । इसलिये 
परछ्युराम ! सत्संग ही सब प्रकारके मंगलका आविभोव होनेमे मूल 
कारण हे || ६० % । 
एक हेमलेखाके संगसे दी बहो सब लोग जञानवान हो गये । अत 
परशुराम ! निश्चय जानो, कल्याणक्रा वास्तविक मूल सत्संग ही है ॥ 


चतुथं अध्याय समाप्त | 
-*ट अन 5^~ 


पञ्चमोध्यायः ॥ ५ ॥ 
एवं सत्सङ्गमाहात्म्यं श्ुत्वाऽत्रिसुतभाषितम्‌ । 
प्रहृष्टमानसो भूयः प्रष्टुमेवोपचक्रमे ॥ १ ॥ 
सत्यं प्रोक्तमिदं नाथ भवता श्ुभकारणम्‌ । 
सत्सङ्गरूपमेतच प्रत्यक्षेणेव भावितम्‌ ॥ २ ॥ 
यो यथा सङ्गमाभ्रोति फर तस्य तथा भवेत्‌ । 
च्रियोऽपि हेमलेखायाः. सङ्गात्‌ सर्वे महाफलाः ॥ ३ ॥ 
भूय इच्छाम्यहं श्रोतुं देमचूडस्तया कथम्‌ । 
मोधितस्तन्ममाचक्ष्व विस्तरेण दयानिधे ॥४॥ 
एवं रमेणायुयुक्तो दत्तात्रेय उवाच तम्‌ । 
मणु भागेव वक्ष्यामि कथां परमपावनीम्‌ ॥ ५ ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
हेमचूडकी विवराता, हेमरुताद्वारा अद्भत उपाख्यानका वणेन 

इस प्रकार श्रीदन्तात्रेयजी द्वारा कदी हुई सत्संगकी महिमा सुनकर 
परश्युरामके चित्तको बड़ी प्रसन्नता हई ओर उर्दोने पुनः प्रश्न 
किया-। १॥ 

नाथ ! आपने सत्संगको कल्याणका प्रधान कारण बताया; सो 

ठीक ही दहे। मेने {तो [ श्रीसंबतं मुनिके सत्संगद्धारा ] इसका प्रत्यक्ष 
अनुभव भी कर लिया ॥ २॥ 

जो जैसा संग करता है उसे वेसा ही फल प्राप्न होता हे! हेमलेखा 
खी थी, तथापि उसके संगसे सभी महान्‌ फलके भागी हृए ॥ ३ ॥ 

किन्तु यह बात मेँ फिर भी सुनना चाहता दहर कि उसने हेमचूडको 
किस प्रकार तत्वज्ञान कराया । दयानिषे ! वह प्रसंग आपमुद्धे 
विस्तार से सुनादयेः ॥. ४ ॥ 

परश्चरामके इस प्रकार प्रश्न करनेपर श्रीदत्तात्रेयजीने उनसे कटा, 
“्रानन्दम ! सुनो, मै तुम्हे बह परम पवित्र कथा सुनाता ह ॥ ५॥ 


पद्व मोऽध्यायः | ५५४ 


एव तस्या वचः श्रुत्वा विषयान्‌ विरसान्‌ बिदन्‌ । 

तेषु सञ्ञातनिर्वेदो बिमना इव संबभो॥६॥ 
चिरस्थितविषयजवासनानां वशं गतः। 
त्यक्तुं वा संग्रहीतुं वा नाशकत्‌ सहसा हि सः ॥ ७ ॥ 
प्रियां न फिञित्‌ प्रोवाच राजपुत्रोऽतिरजितः । 

कांथिच्च दिवसानेवमनयचिन्तयाङ्लः ॥ ८ ॥ 
विषयेषु प्रसक्तषु स्मृत्वा तत्‌ प्रिययोदितम्‌ । 
विगदेनेव स्वात्मानं बुभुजे बासनावश्चः ॥ ९ ॥ 
वासनावेगवश्तो विषयानुगच्छति । 

दृष्टैव विषयान्‌ दोषान्‌ प्रियाप्रोक्तान्‌ विचिन्तयन्‌ ॥ १० ॥ 
शोकसंविग्रहदयो बिपीदति बुहहः । 

एवं तस्याभवच्चित्त चलद्योलास्थितं यथा ॥ ११॥ 


देमलताके वैसे बचन सुनकर हेमचूडको विषय रसदीन-से दिखायी 


देने लगे ओर उनमें रुचि न रहनेके कारण वह्‌ उदास-सा हो गय।॥।६॥ 

विषयजनित वासनां तो उसमे चिरकालसे थीं दी ओर उनका 
उसके चित्तपर अधिकार भी था। इसलिये अब बह उन्नतो सहसाः 
व्याग सकता था ओर न रख ही सकता था ॥ ७ ॥ 

[ हे मलताने उसे निरुत्तर कर दिया था , इसलिये ] ब राजङुमार 
बहुत लज्ित हो जानेके कारण अपनी प्रिया हेमलतासे कद्ध॑ कह न 
सका । उसने दुश्च॑दिनि इसी प्रकार चिन्ताङ्कुल रहते हुए निकाल 
दिये ॥ ८॥ | 

जव विषय प्राप्रहोते तो अपनी प्रियाकी बातें याद्‌ करके वह 
अपनी भत्सेना करते हए भी बासनाओंके अधीन होनेके कारण उ 
भोग तेता । ६ ॥ 

वासनाओंका वेग होनेके कारणं बह विषर्योको देखते ही उनकी 
ओर चिच तो जाता, किन्तु फिर अपनी प्रियतमाके कहे हुए दोषोकां 
विचार आनेषर उसका हदय शोकसे व्याकुल हो जाता ओर बह वार- 
बार विषाद्‌ करने लगता । इस प्रकार 'उसका चित्त भोका लेते हुए 
मलेके समान अस्थिर हो गया ॥ १०-११॥ 
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भोज्यं वस्रं भूषणं वा योषिद्टाहनमेव वा। 
मित्राणि वापि सुहृदो नैतक्तं सुखयन्ति वैं ।॥ १२॥ 
नष्टाखिलाथं इव स॒ शोचत्येव निरन्तरम्‌ । 
वासनाविवक्षः सवं त्यक्तुं नाशकदञ्जसा ॥ १३ ॥ 
नोपभोक्तं तथा शाक्तो दोषदृ्टियुतस्ततः । 
एवं तं शोकवशतो बिवणंवदनेश्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 
हेमलेखा समालक्ष्य कदाचित्‌ सङ्गता रहः । 
किं नाथ पूवं नो ठक््यसेऽस्यन्तहपिंतः ॥ १५ ॥ 
शोचन्तमिव प्रयामि इत एवं तव स्थितिः 
कच्चिच्छरीरमात्मा ते नामयेबीध्यते सदा ॥ १६ ॥ 
भोगेषु रोगभीतिं वं प्रवदन्ति मनीषिणः | 
्रिदोषसम्भवे देहे दोपवेषम्यसम्भवाः ॥ १५ ॥ 


 ----- ~  - ---- 


अव उसे भोजन, वस्त्र, आभूषण, स्त्री, सवारी अथवा मित्रया 
सुद्‌-ये कोई भी सुखी नहीं केर पाते थे ॥ १२॥ 

वह्‌ निरन्तर शोकमग्न ही रहता था › मानो उसकी सारी सम्पत्ति 
नष्टहो गयी हो। किन्तु वासनाओंके अधीन होनेके कारण वह 
सहसा सबको छोड़ नहीं सकता था! १३॥ 

साथ ही विष्याँमें दोषटृ्टियुक्त होनेके कारण उन्हं भोगनकाभी 
साहस नहीं होता था । इस प्रकार जब हेमलताने देखा कि वह 
शोकाकुल हे तथा उसके .मुख ओर नेत्र भी मलिन हो गये है तो एक 
दिन उसने एकान्तम मिलकर पृष्ला, “नाथ क्या कारण है आप पहले 
की तरह दब प्रसन्न दिखायी नहीं देते ॥ १४-१५ ॥ 

४ मँ आपको सदा शोकमग्न-सा ही देखती ह । आपकी ठेसी स्थिति 
क्यो ह । क्या आपका शरीररूप आमा सर्वदा किन्दीं रोगोसे पीडित 
रहता हे १ ॥ ६६॥ 
ति म्‌ पुरुष भोर्गोमे -रोगकी आशंका बताया करते हँ । शरीर 

! ।पत्तः कफ इन तोन दोषोंसे बना है, इसलिये इसमे इन दोषों 

की विषमता होनी सम्भव ही है ॥ १७॥ 
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आसया प्रायज्ञः सवदेहान्‌ व्याप्येव संस्थिताः । 
¢ = ण ० 
स्वेथा द्यग्रतीकायं वेषम्यं दोपजं ननु॥ १८ ॥ 
अश्चनाढसनादाचो दशनात्‌ स्पशेनादपि । 
कालादेशात्‌ कमेतश्च दोषा बेषम्यमान्नुयुः ॥ १९ ॥ 
र = 6 9 
अतस्तस्योद्धवो रोके स्वेथाऽलक्ष्यतां गतः । 
इत्यतः सति वेषम्ये चिकित्सा सम्प्रकीत्तिता ॥ २० ॥ 
नोक्ता चिकित्सानुत्पत्तो वेषम्ये केनचित्‌ कचित्‌। 
तद्द प्रिय कस्माद्धि शोकस्य तव सम्भवः॥ २१॥ 
इति श्रुत्वा देमरेखां प्राह राजसुतस्ततः । 
प्रिये श्रृणु प्रवक्ष्यामि यन्मे शोकस्य कारणम्‌ ॥ २२॥ 
त्वदुक्त्या यत्‌ पुरा मेऽभूत्‌ सुखटन्तद्रतं नचु । 
न परयाम्यधुना किञ्चिदपि मे सुखवद्धेनम्‌ ॥ २३ ॥ 
सीसे रोग प्रायः सभी शरीरो व्यापे हुए हँ । इस दोषजनित 
बिषमताको दूर रखना निश्चय ही बहुत कठिन हे ॥ १८॥ 
ये दोष भोजनसे, वस्त्रसे, वाणीसे, किती बस्तुविशेषको देखने 
या छूनेसे तथा देश-काल ओर क्रिया-किशोषसे ओर भी विषम दहो 
जाते । १.॥ 
इसलिये इनकी उत्पत्तिका निमित्त सासान्य पुरूषोके लिये 
जानना बहुत कठिन होता है । इसीसे जब कोई विषमता होती है तो 
शास्त्रम उसकी चिकित्सा कटी गयी हे । २० ॥ 
यदि विषमता न होती तो कों कभो उसकी चिकित्साका भी 
वर्णन न करता । अतः प्रियतम ! बतलादये, आपको किस कारणसे 
शोक उत्पन्न हुआ हे” ॥ २१॥ 
यह सुनकर राजछ्कमारने हेमलेखासे कदा, “श्रिये ! सुनो, मेरे 
शोकका जो कारण हे बह मेँ तुम्ह बताता हूं ॥ २२॥ 
पटले मुञ्चे जो कुचं सुखदायक जान पड़ता था बह तुम्हारी बातें 
सुनकपए सब नष्टराय हो गया है । अब मुञ्चे ेखी कोई चीज दिखायी 
नहीं देती जो मेरे सुखको बढ़ानेवाली हो ॥ २३ ॥ 


ष 
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राज्ञा षितीणां विषयः सुखदोऽपि समन्ततः । 
वध्यं न सुखयेदयदत्तथा तस्मान्न मे सुखम्‌ ॥ २४ ॥ 
विषयान्‌ सेवमानोऽहं सदा विष्टिगरहीतवत्‌ । 
तत्‌ पृच्छामि प्रिये ब्रूहि किं कृत्वा सुखमेभ्यहम्‌ ॥ २५ ॥ 
एवं तेन समाणृष्टा हेमलेखा तदाऽ्रवीत्‌ । 
नूनमेष सुनिर्वेदमागतो मद्वचःश्रुतेः ॥ २६ ॥ 
असिति वीजं श्रेयसोऽस्मिन्‌ यत एवंविधो ह्ययम्‌ । 
येषु श्रेयो ह्यसम्भाव्यं त एवं बाक्यगुम्फनेः ॥ २७ ॥ 
न द्यण्वपि पिरेषेण विशिष्यन्ते कदाचन । 
चिरं संराधिता हत्स्था प्रसन्ना स्वात्मदेवता ॥ २८ ॥ 
त्रिपुरा येन तेष्वेव भवेदेवविधा स्थितिः। 
इत्यारोच्यातिविदुषी वु्रोधयिषती - प्रियम्‌ ॥ २९ ॥ 


महाराजने मुञ्चे जो विषय दिये दँ वे सब प्रकार सुखदायक, 
तथापि वध्य पुरुषको जंसे विषयोंसे सुख नटीं भिल सकता उसी प्रकार 
उनसे सु सुख नहीं मिलता ॥ २४॥ 
मजो विषर्योका सेवन करता हू बह सवेदा बेगारमें पकड़ हुए. 
पुरुषके समान [ बासनाओंकी अधीनताके कारण ] दही होता हे। 
अतः प्रिये! मँ तुमसे पूता हू अब क्या करनेसे मेँ सुख प्राप्त कर 
सक्रगाः { ॥ २५॥ 
देमचूडके इस प्रकार पूष्ठनेपर हेमलेखाने [ मन ही मनमे ] 
कहा, “मेरा भाषण सुनकर सचमुच इन्दं खृत्र बेराग्य हो गया है ॥२६॥ 
इनमे निश्चय ही निःश्रेयसग्राप्निका बीज दहै, तभी तोइनकी ठेसी 
अषस्था ह । जिनके मक्त होनेकी सम्भावना नहीं. होती उनमें 
इस प्रकारके वाक्यविन्याससे कभी अणुमात्र भी कोर अन्तर नहीं 
पड़ता ॥ २७-२३ पू ॥ 
चिरकालतक आराधना किये जानेपर जिनके हृदयमे विराजमानः 
आत्मस्वरूपिणी भवती त्रिपुरा प्रसन्न होती है उन्दीँमे ेसी स्थिति 


, पायी-जाती है" ॥ २८ उ०-र६ पू० ॥ 


तब उस महापण्डिताने इस प्रकार विचार कर अपने पाण्डित्यको 





. प्च मोऽध्यायः । ५६ 


गोपयन्ती स्ववेदुष्यं प्राहान्यव्यपदेशतः । 
शृणु राजङ्कमारेदं यन्मे वृत्तं पुरातनम्‌ ।॥ ३० ॥ 
पुरा मे जननी काञ्चित्‌ करीडनाय सखीं ददो । 
सा स्वभावसती काञ्िदपतीमनुसङ्गता ॥ ३१॥ 
सा विचित्रविधाश्चयसृष्टिसामथ्यसंयुता । 
अलक्षिता मे जनन्या सख्या मे सङ्गताभवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
असच्चरित्रियात्यन्तं सङ्गता मम सा सखी। 
प्राणेभ्योऽपि प्रियतमा सदा तद्रश्गा द्यहम्‌ ॥ ३३ ॥ 


न तां विहाय मे संस्था क्षणाद्धं वा कचिद्धवेत्‌ । 
सा निमरस्वभावेन मां वक्षीदरत्य संस्थिता ॥ ३४ ॥ 


दिपाते हए, अपने प्रियतमको बोध करानेकी इच्छासे किसी अन्यकी 
ओट लेकर कदहा- ।। २६ उ०-३० पू० ॥ 

राजकुमार ! सनो, यह बात? पहले मेरे साथ बीत चुकी हे। 
पूवकालमे मेरी मातानेः खेलनेके किये. मुञ्चे एक सखी दी थी । 
वह्‌ स्बभावसे तो सती थी; किन्तु किसी कुलटाकी ˆ संगतिमे पड़ 
गयी ।। ३० उ०-२३१।। 

उस कुलटामे अनेक प्रकारकी आश्चयेमयी सरष्ठि रचनेकी सामथ्ये 
थी । वह्‌ मेरी माताको पता लगाये बिना दही मेरी सखीसे मिल गयी ॥ 

मेरी सखीका उस दुराचारिणीसे बहुत अधिक सम्पकं बद्‌ गया । 
ॐौर सु बह प्राणोसे भी अ। ¡क प्रिय थी। मँ सदा उसके अधौन दही 
रहती थी । ३३ ॥ | 

उसे द्धोड़कर तो आवे क्षणके लिये नी में करीं नहीं रह सकती 

थी । अपने पवित्र ( सत्त्वगुणग्रघान ) स्वभावके कारण उसने मुञ्च 

१. य्ह जो बात कही जा रही दै उसका कुदं गूढ़ जाशय हे। य्ह जिन 
व्यक्तियों के दारा जिन तर््वोका उज्ञेख किया गया है उनका विवरण नीचे दिया 
जाता दे-। 

२. शुद्ध चिति । ३. जीवास्मा । ४. जुद्धि । ५. अविद्या । 

६. क्योकि चिद्या कष जीवकी बुद्धिपर अधिकार करती हे, इसका पता 
शद्धचितिको भी नहीं रुगता 1 अथवा यो समश्चना चाहिए किं श॒द्धचिति वास्तवः 
म अविद्याया ुद्धिको विषय दही नटीं करती, क्योकि उसकी द्म तो इद्धि 
जादि प्रपञ्चकी सत्ता ही नहीं हे, यह केवर जआाभासमात्र हे । ¦ 
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निरन्तरं तदरतात्मस्वभावाऽभवमज्ञसा । 
ता तवा दुष्टया युक्ता नव्या चित्रस्वभावया ॥ ३५ ॥ 
परोक्षवृत्तिमानीता स्व पत्रेणाभियोजिता । 

तस्याः पुतरोऽतिमृदढात्मा मदिराू्ितेक्षणः ॥ ३६ ॥ 
बुथूजे तां समाक्रम्य सर्वदा मत्समक्षतः 
सा॒तेनाक्रान्तसरवाङ्गी यज्यमानाटुवास्तरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
न मां जहो कदाचिच्च तस्सा तेन चाप्यहम्‌ । 

ततः पुत्रः सयत्यन्नो मृटस्य सद्शाकरतिः ॥ ३८ ॥ 
तरुणः सोऽभवत्ृणंमतिचश्वलसंस्थितिः 
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अपने{अधीन कर लिया था | न उसीमें चित्त लगा रहनेके कारण 
भी उसीके-से स्वभाववाली हो गयी ॥ ३४-२५ प०॥ 
उस विचित्र स्वभाववाली नटीने अपने साथ मिली हुई मेरी 
सखीको | स्वगादि | परोक्ष पदाथकिं ञ्ूठा लोभ देकर अपने पुत्रके 
अधीन कर दिया ॥ ३५ उ०-२६ पथ ॥ 


उसका पुत्र बड़ा ही मृढचित्त था, मदिरासे उसकी अं चदी 
रहती थीं । वह मेरे साने ही बलात्कारसे उसे निरन्तर भोगता 
था ॥ ३६ उ०-३७ १० ॥ | 





उसके द्वारा रात-दिन अंग-भत्यंगोकरि आक्रान्त रहने ओर भाग 
जानेषर भी वह कभी युद्ध नदीं छोडती थी । इसलिये एक दिन तो 
मेरा भी उसत्ते स्पशं हो गया ।3 तदनन्तर उन दोनोँके एक पुत्र" उत्पन्न 
जा । बह अपने पिता मृढके समान दही आकृतिवाला था 
| ३७ उ०-२८॥) | 
ह वरन्त ही तरुण ( कार्यक्षम ) हो गया । उसका स्वभाव बड़ा 
= ५ | 
१. मोह । 
२“ क्योकि मोहाक्रान्त रहनेपरं भी बुद्धिके सब व्यापार ओौर भोग 
चित्परकाज्से ही प्रकाशित रहते हें । ध 
२. उुद्धिसे तादृर्म्य रहनेके कारण जीवास्माने भी अपनेको मोहग्रस्त 
मान छिया। 
४. मन। 





~~ 
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पितुर्मोद्येन संयुक्तः पितामह्या गुणेन च । ३९ ॥ 
अनेकचित्रनिमोणसाभर्थ्येन समावृतः । 
पितामद्या सुल्यनाम्न्या पित्रा मृटाभिधेन च ॥ ४०॥ 
अस्थिराः शिक्षितोऽभूत्‌ स्वयं चातिविशारदः । 
गतिमप्रतिबद्भां वे शीघ्राच्छीघां समासदत्‌ ॥ ४१ ॥ 
एवं मम सखीं स्वच्छस्वभावा जन्मतः सती । 
असतीसङ्खतोऽत्यन्तं मालिन्यं सथरुपागता ॥ ४२॥ 
सख्या प्रियेण पुत्रेणासत्स्वभावयुतेन सा। 
चिरसङ्कात्तेषु टृटानुरागेण समायुता ॥ ४३ ॥ 
जहो मय्युरागन्त॒ सवेथा क्रमतः सखी । 
अहं स्वभावसरखा हातुं तत्सङ्गमञ्ञसा ॥ ४४ ॥ 
चंचल था। तथा बह अपने पिताकी मूढतासे ओर दादीके गुणसे 
भी सम्पन्न था? |} ३६ ॥ 


उससे अतेकं प्रकारके चित्र चनानेका सामथ्यं भीआ गया फिर 
रान्य" नामवाली दादी ओर मूढ नामबाले पिताने अपने उन अस्थिर 
नामक्त पुत्रको) जो स्वयं भी बहुत कुशल था, पटा-लिखाकर पच्छा कर 
दिया। इससे उसे शीघ्रातिशीघ्र एेसखी गति प्राप्र हो गयी जो किसीकेः 
दारा भी रोकी नहीं जा सकती थी | ४०-४१ ॥ 

इस प्रकार मेरी सखी, जो बड़े निमंल स्वभाववाली ओर जन्मसे 
सती ही थी, उस असतीका संग पाकर अत्यन्त मलिनताको प्रापो 
गयः | ४२॥ 


अपने असरस्वभाव प्रेमी ओर पुत्रका चिरकालतक संग रहनेसे 
उसका उन्हीमे टट अनुराग हो गया । ४२३ ॥ 

अतः क्रमशः मेरी सखीने मु कसे प्रेम करना ह्धोड़ दिया । किन्तु मै 
सरल स्वभावकी थी, इसलिये सहसा अपनी सखीका संग दोडने मे 








१. मनसे अपने पिता मोहका गुण जडता जौर अपनी दादी अविद्याका गुण 
विचिन्न सृ्ि-रचना रहते ही दहं । 
२. वास्तव मेअविद्याकी कोह सत्ता नटीं हे, इसख्ियि उसे शल्य कहा गया हे । 


३. शद्ध सरवमयी होनेपर भी अविद्याके अधोन होनेपर रजोगुण-तमोगुण- 
विद्िष्ट हो गयी । 


र, 


६२ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


अनीका तत्परेवासं सवथा तामनुत्रता । 
अथ तस्याः प्रियो मूढो शुज्ञानस्तां तु सवेदा ॥ ४५ ॥ 
प्रसद्य मां समाक्रन्तुमुचयुक्तः सवेथाऽभवत्‌ । 
नाह स्वमावसंशद्धा वस्तुतस्तदशं गता ॥ ४६ ॥ 
तथापि लोके मेऽत्यन्तं परीवादो महानभूत्‌ । 
मूटेन स्वेथेयं च॒ युज्यते. इति सर्वतः ॥ ४७ ॥ 
अस्थिराख्यं स्वपुत्रं सा मयि न्यस्य सखी मम । 
प्रियेण संपरिष्वक्ता सवथा तत्पराऽभवत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अथास्थिरो मया सम्यग्‌ लालितः -पोषितस्ततः । 
्ोदख्ियं पितामद्या अनुमत्योपसक्गतः ॥ ४९ ॥ 
सा प्रिया तस्य चपलाभिधाना हि प्रतिक्षणम्‌ । 
प्रियस्य सम्मतं सूपं भिन्नं भिन्नं मनोहरम्‌ ॥ ५० ॥ 


६ ९ 
समथन दहो सकी। सर्वदा उसीके साथ रहती ओर उसका अनुसरण : 


करती ।॥ ४४-४५ पु०॥ 
अब तो उसका प्रेमी मूढ सवेदा उसका भोग करते हुए सब प्रकार 
चलातकारसे सुभापर भी आक्रमण करने को उद्यत रदने लगा । किन्तु 
स्वभावसे शुद्ध होने के कारण वस्तुतः' म उसके अधीन नहीं हो 
सकी ।। ४५ उ०-४६ ॥ 
„ तथापि लोकम सब ओर मेरे विषयमे यह महती अपकीतिं तो 
फेल ही गयी कि मूढ इसका यथेच्छं उपभोग करता हे ॥ ४७ ॥ 
मेरी सखीने अपने अस्थिर नामक पुत्रको तो मेरे पास दछोड़ दिया 
ओर स्वयं अपने प्रेमीसे आलिगित रहकर सवथा उसीकी हो गयी ।४८॥। 
अब अस्थिर सर्वथा मेरे द्वारा लालित-पोषित होने लगा । उसने 
अपनी दादीकी अनुमतिसे एक प्रौढा खीसे" सम्बन्ध जोड़ लिया ॥४६॥ 
उलको बह्‌ चपला नामकी प्रेभिका अपने प्रियतमकी इच्छानुसार 
कषण.श्णमे तरह-तरहके मनोहर ओर आश्चर्यजनक शूप धारण कर 
१. अथात्‌ उुद्धिसे जीवारमाका तादृष्म्य हो गया भौर वहू उद्धिके व्यापारो- 
को अपने ही व्यापार मानने लगा ! | 
२. कटपना । 
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गृह्वात्याश्चयैजननं प्रियमेवं स्वके वञे। 
चक्रे सात्यन्तनिपुणा स्वनेपुण्यवश्चात्‌ खट ॥ ५१॥ 
अस्थिरोऽपि क्षणेनेव त्वसं ख्यशचतयोजनम्‌ । 
ग्रयात्यायाति च सदा न श्रान्तियुपगच्छति ॥ ५२॥ 
समीहते यत्र॒ गन्तुमस्थिरश् यदा यदा। 
तस्येष्टं स्वस्वरूपन्तु कृत्वा सा चपलापि हि ॥ ५३ ॥ 
तत्र तत्र स्थिता भूत्वा रमयत्येव स्वं प्रियम्‌ । 
एवं सा चपला सम्यगस्थिरेण युता सती ॥ ५४॥ 
सुषुवे पञ्चतनयान्‌ मातापितृपरायणान्‌ । 
ते समथांः पञ्चविधा मयि सख्या निवेशिताः ॥ ५५ ॥ 
अहं सख्यनुरक्ता तानङ्कवं बरवत्तरान्‌ । 
अथ ते पश्चतनयाश्चपलायाः पथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ५६ ॥ 








लेती थी । वह्‌ बडी ही चतुर थी । उसने अपनी चतुरतासे अपने प्रेमीको 
अपने अधीन कर लिया ।। ५०-५१ ॥ 

अस्थिर भी एक ्षणमे ही असंख्य शत ( करोड़ों ) योजन आ-जा 
सकता था । इससे थकता तो वह्‌ कभी था ही नहीं ॥ ५२॥ 

अस्थिर जब-जब भी जहां कहीं जानेका विचार करता, चपला भी 
-वहीं-बदहीं पर्ंचकर उसकी रुचिके अनुसार अपना रूप बनाकर अपने 
प्रियतमका मनोरञ्जन करती ।॥ ५३२-५४ पू ॥ 

इस प्रकार अस्थिरके सम्पकमें रहते हुए चपलाने पाँच पुत्र उत्पन्न 
-किये। वे अपने माता-पिताके बड़े अलुगतथे।च्वे बड़े समर्थये 
ओर पोँचों पाँच प्रकारके थे। मेरी सखीने उन्हें मुञचेही सौँप 
दिया ।। ५४ उ०-५ ॥ | 

सखीके अलरागवशच मेने उन्ह ओर भी बलवान्‌ बना दिया ¦ फिर 

चपलाके उन पांच प्राने अपने लिये अलग-अलग बड़े ब्रिचित्रः 

१. पच कर्मेन्द्रिय । 
२. क्योकि इन्द्रियवगं मनकी कर्पना-शक्तिको बढाने सहायक होते है । 
३. अर्थात्‌ उनका भी चेतन जीवारसासे तादात्म्य हो गया। 
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चक्ररायतनं शष्ठ विचित्रमतिविस्ततम्‌ । 
पितरं स्ववशे चक्रमोत्रा सम्यग्‌ विभाविताः ॥ "५७ ॥ 
आनयन्ति स्वायतनं पितरं तं क्षणे क्षणे। 
तत्रास्थिरो व्येष्ठुसुतायतनं वषिनिविश्य तु ५८ ॥ 
| अभ्ृणोदिविधान्‌ शब्दान्‌ सुस्वरानितरानपि । 
क्चिन्मधुरसङ्गीतं क्चिद्राद्य सखमङ्गलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
ऋचो यजंषि सामानि मन्त्रानाथवेणानपि । 
शाखागमेतिहासांश्च भूषणानाश्च सिञ्जितम्‌ ॥ ६० ॥। 
भृङ्कसंघस्य .गीतश्च पिकपश्चमसुस्वरम्‌ । 
एवं मनोहरान्‌ शब्दान्‌ श्ृण्वच्‌ पुत्रनिदेशतः ॥ ६१ ॥ 
प्रीतः पुत्रवशं प्रागादथ पुत्रोऽन्यथादिश्चत्‌ । 
विरुद्रान्‌ कणेकटुकाननृणोद्धेरान्‌ रवान्‌ ॥ ६२ ॥ 
सिहादिगजितं मेधनिर्घोपमशनेस्तथा । 


विशाल ओर सन्दर निवासस्थान' बनवाये। फिर साताके द्वार 
परिपुष्ट होकर उन्होने पिताको अपने अधीन कर लिया ।। ५६-५७ ॥ 

वे क्षण-क्रणमे पिताको अपने निवासस्थानमें बुला लेते थे। एक 
बार अस्थिरे अपने सबसे बड़ पुत्रके भवनम जाकर नाना प्रकारके 
बडे सुरीले तथा अन्य प्रकारके भी शब्द सुने ॥ ५८-५६ पू ॥ 

बहां उलने कभी मधुर संगीत ओर कभी मंगलमय बाजे सुने । 
कभी ऋक्‌ ; यज्ञु, साम ओर अथवंवेद्के सन्त्र तथा शास्त्र, आगम ओर 
इतिहास सुने एवं कभी आभूषणोकी फनकार भ्रम-निकरकी शुंजार ओर 
कोकरिलका सुमधुर पञ्चम स्वर भी सुनादं दिया ॥ ५६ उ०-६१ पू ॥ 

इस प्रकार उस पुत्रके संकेतसे मनोहर शब्द सुनकर वह बड़ा 
प्रसन्न हअ! ओर उसके अधीन हो गया । अब उसी पुत्रने उसे दूसरा 
रग दिखाया । उसने अपनी सुचिके विरुद्ध अनेकों कठोर ओर भयानकः 
शब्द भी सुने ॥ ६१ उ०-६२॥ | 

सिंहादि दिख पञ्चभी गजना, बादल ओर बिजलीकी कड़कडाहट,. 


-~-- ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~. ~ --~--~- ~--~---~- 


१. इन्द्रियगोलक्‌ । २, श्रवणेन्द्रिय । 


पच्मोऽष्यायः । ६* 


ब्रह्माण्डभेदनं © ० 
ब्रह्माण्डभेदनं गभंघ्ावणं सुभयङ्करम्‌ ॥ ६३ ॥ 
रुदितं षिग्रलपितं शोचितादिदिचित्रितम्‌ । 
एवं श्रुत्वा सुचकितश्वान्यत्राप्यग्रृणोत्तथा ॥ ६४ ॥ 
दवितीयसुत्तनीतोऽथास्थिरस्तद्धवनं ययो । 
तत्रापर्यन्‌ मरदुस्पशोन्यासनानि श्ुमानि च ॥ ६५1 
शयनानि च वासांसि कठिनस्पञ्चेकान्यपिं । 
ीतस्पक्षौनि वस्तूनि तथोष्णस्पशंकानि च ॥ ६६ ॥ 
अनुष्णाक्लीतस्पश्शानि विचित्राण्यमिवीष्य तु । 
हितान्‌ दषट्र प्रमुदितो विषण्णस्त्वहितानपि ॥ ६७ ॥ 
अथ ततीयतनयमवनं प्राप्य सोऽस्थिरः)। 
अपदयंद्रचिराकारान्‌ भावान्‌ विबिधवणेकान्‌ ।॥ ६८ ॥ 
रक्तान्‌ उवेताच्‌ पीतनीलान्‌ हरितान्पाट्लानपि । 
धूम्रान्‌ कडारान्‌ कपिक्ञान्मेचकान्‌ कवुरांस्तथा ॥ ९९ ॥ 
* । चे ड ॥ 
स्थूलान्‌ कृशानणून्दीधानायतान्‌ वत्तलांस्तथा । 
अद्धदत्तान्‌ दीषंवरत्तान्‌ सुन्दरांशच विभीषणान्‌ ।; ७० ॥ 
त्रह्माण्डका भयङ्कर स्फोट, गभंखावका क्रन्दन तथा शोकाकुलोका 
प्रलाप आदि विचित्र शब्द्‌ सुनकर बह बड़ा चकित हज । इसी रकार 
ओर्‌ भी बहत-से शब्द सुने । ६३-&४ ॥ ॑ 
एक बार दृष्षरे पुत्रके" ले जानेसे वह उसके घर भी गया । वहां 
उसने कोमल स्पशवाले सुन्दर आसन, शयन ( विद्धीने ) ओर वद 
देखे । इसी प्रकार कठिन, शौत ओर उष्ण स्परशत्राली वस्तु भी देखीं ॥ 
को वस्तु देसी मी थीं जिनका स्वश न अविक ३ थान 
शीत ¡ इस प्रकार तरह-तरह की चर्तु देखकर अचल उसे हषे 
ट॒आ अर प्रतिकूलो से विषाद्‌ । ६७ ॥ ध गक 
फिर उस अस्थिरने तीसरे पुत्रकेः भवन कूर वहा अनक 
रगोकं स॒न्दर-सुन्दर आकारवाले पदार्थं देखि ॥ # । ॥ 
वे पदाथे लालः सफेद्‌, पीले, नीले, हरे! भूरः धूल मटियाल्ञे, 
सुनहर काले ओर चितकवरे इत्यादि अनेकां रगो तथा स्थूलः कश, अणु, 
दीघं, चौड़, गोल आदि अनेकां आकासके थे ¦ कोई गोलाधे ओर कोई 


१. स्वगिन्द्रिय । २- चद्धरिन्द्रय । 
५ भि° 





&£ त्रिपुरारदस्ये ज्ञानखण्डे 


चीमत्सान्‌ भास्वरान्‌ रोद्राननालोकांश्च दड्मुषः । 
कचिद्वितं ततोऽन्यश्च पर्यन्तं पितरं पुनः ॥ ७१ ॥ 
अनयत्तुयेतनयो भवनं स्वं विचित्रितम्‌ ! 
तत्राससाद पृष्पाणि फलान्यन्यानि च क्रमात्‌ ॥ ५२॥; 
पेयानि ठेद्यचोष्याणि भक्ष्याणि रसवन्ति वे । 
सुधास्वादूनि मघुराण्यन्यान्यम्लरसानि च ॥ ७३ ॥ 
कटुकानि च तिक्तानि कपायाण्यपि कानिचित्‌ । 
क्षाराणि मधुराम्लानि कटूवम्छलव्र्णान च ॥ ७४ ॥ 
कटुतिक्तानि चित्रात्मरसानि विविधान्यपि । 
आस्वादयन्नात्मजेन समेतोऽथान्तिमः स॒तः ॥ ५५ ॥ 
निनाय पितरं स्थाने स्वीयेऽत्यन्तविचित्रिते । 
तत्रोपालभतानेक्पृष्पाणि च फलानि च ॥ ७६ ॥ 


दीघे गोलाकार थे। कोई देखनेमे सुन्दर भौर कोई भयानक जान 
पडते थे | ६६-७० | 

हसीप्रकार कोई घृणाके योग्य; कोई तेजोमय, कोई उम्र ओर कोई 
अन्धकाररूप थे, जौँ दृष्टि काम नरीं करती थी। उनमेसे को हितकर 
ओर कोई अदहितषरूप जान पड़ता था । इस प्रकार जब पिता अस्थिर 
तरह-तरहके पदाथं देख रहा था तव॒ चौथा पुत्र" उसे अपने विचित्र 
भवनम ले गया ।। ७१-७२ पू2 ॥ 


वहाँ करमशः अनेकों पुष्प ओर फल उसके दृष्टिगोचर हुए । उसने 
अनेकों सरस पेय, लेद्य, चोष्य ओर भक्त्य पदार्थो का आस्वादन करिया । 
उनमे कोई अमृतके समान मधुर, कोद खट्रे रसवाले, कोई कड्वे, कोई 
चरपरे ओर कोई कसले थे । कोई नमकीन, कोई खटमिद्ध, कोड कड्वे 
खटे ओर नमकीन तीन .रसवाल्े ओर कोर कटु ओर तिक्त थे। इस 
प्रकार जब वह अनेकों प्रकारके रसोबाले विभिन्न पदार्थोका अपने पुत्र 
के साथ आस्वादन कर रहा था उसी समय उसका अन्तिम पुत्र" उसे 
अपने अत्यन्त वरिचिन्र स्थानम ज्ञे गया । वदां भी उसे अनेकों पष्प 
ओर फल मिले ॥ ७२ उ०-७६ ॥ 


----- ~~ ~-- ~ -- - ~~ ~~ ~~~ ~ -- ~ ~  ----------- ~ ------- ~ ---- 


१. रसनेन््िय । २. प्राणेन्दिय 1 


पव्वमोऽध्यायः | ६७ 


तणान्यन्यान्योपधीश्च भावानन्यां्च स्वेतः । 
खगन्धान्‌ पूतिगन्धा मरदुगन्धोग्रगन्धकान्‌ ॥ ७७ ॥ 
मोहगन्धान्‌ ज्ञानगन्धान्मोगन्धान्विचिभरितान्‌ । 
पुत्राणां भवने चेवं प्रविशन्‌ निविशरनपि॥ ७८ ॥ 
हितेषु रमते क्रापि वषिषीदत्यहिते क्वचित्‌ । 
सदा गमागमपरः पुत्राणां मवने वभो ॥ ७९॥ 
ते पुत्राः पितृवात्सस्यात्‌ पितृहीना न च कचित्‌ । 
स्पंशन्ति विषयांधित्रान्‌ स्वस्पं वापि कदाचन ॥ ८० ॥ 
अस्थिरस्तु पुत्रग्रहे युक्त्वा तान्‌ विषयान्‌ बहून्‌ । 
र षित्वान्यांश्च विषयान्‌ गुप्त्या नयति स्वं पदम्‌ ॥ ८१ ॥ 
पन्या चपर्या साक ` रहः पूत्रेविना स्वयम्‌ । 
भुनक्त्यतिरां नित्यमथान्यां चपला स्वसा ॥ ८२ ॥ 
महाशना प्रतिं वव्रे मनःकान्तं तमस्थिरम्‌। 
तस्यामतितरां सक्तो यदाभूदस्थिरोऽपि वे ॥ ८३ ॥ 
वहां उसने सब ओर बनस्पति, ओषधि ओर अन्य बस्तुओंका भी 
अनुभव किया । उनमें कोई अच्छी गंधवाली, कोई दुगेन्धयुक्त, कोई 
भीनी गंधवाली ओर कोर उमर गन्धयुक्त थी । किन्दींकी गन्ध मुग्ध कर 
देनेवालीः किन्दींकी सचेत करनेवाली ओर किन्दींकी मूच्छित कर देने 
वाली थी । इस प्रकार अनेकों बिचित्र पदाथंअनुभव किये ।७७-७८ पू 
पत्रोंके भवनोँमे इसी तरह जाते-आते वह कहीं तो हितकारी 
वस्तुर्णे मिलनेपर उन्दींमे रम जाता ओर कहीं अहितकर पदाथ मिलने 
पर॒ ऊवने लगता । अतः बह बराबर अपने पुत्रोंके भवनोंकी ओर 
आने-जानेमें दी लगा रहता था ॥ ७८ उ०-७& ॥ 
वे पुत्र बड़ पिकरभक्त थे, अतः पिताको साथ लिये बिना उन विचित्र 
विषयोंमेसे कभी किसीको थोड़ा-सा छूतेतक नहीं थे ॥ ८० ॥ 
किन्तु अस्थिर उन अनेकों विषयोँको पुत्रांके भवनोमे भोगता 
ओर उनमेंसे कुह्धको गुप्त हपसे चुराकर अपने घर ले आता ॥ ८१॥ 


वहां पुत्रके बिना एकान्तम अपनी पत्नी चपलाके साथ नित्य 
ही उन्हः खूब भमोगता। धु काल बीतनेपर चपलाकी एक्‌ बहिन 


१. हृद्यदेकश्षमे । २. स्दष्यःषदिरिं। 


६८ त्रिपुरारदस्ये ज्ञानखण्डे 


तदा तस्याः प्रीतये स॒ भोगाहरणतःत्परः । 
तेनानीतं बह्पि च सकषित्वा क्षणमात्रतः ॥ ८४ ॥ 
पुनश्च याक्रान्ता भोगाहरणदेतवे । 
सदा प्रियं सन्दिशति सोऽप्याहत्‌, सदेश्चते ॥ ८५ ॥ 
पत्रः पश्चभिरानीतं प्रियेणापि स॒संभरतम्‌ । 
शुक्त्वा क्षणेन भूयोऽपि सा वुथेक्षाप्रपीडिता ॥ ८& ॥ 
भोगाहतौ सन्दिशति प्रियं पुत्रांश्च सवेदा । 
ततः सा स्वरपकालेन सुषवे पुत्रयोयुंगम्‌ ॥ ८७ । 
ञ्वाखायुखस्तयोर्ज्यष्टो निन्यवृत्तस्तथाप्रः । 
सदा मातुः प्रियतमो तो पुत्रो संबभूवतुः ॥ ८८ ॥ 


महाशनाने उस अस्थिरको अपने मनोनुक्रूल देखकर पतिरूपसे वरण 
कर लिया ॥ ८९-८३ पू ॥ 





अस्थिरकी भी अब उसमे अच्यन्त आसक्ति दोः गयी ओर वह 
उसकी प्रसन्न ताके लिये सवदा तरह-तरहके भोग लानेमें तत्पर रहने 
लेगा । = उ०-८४ पू ॥ 

वह जो कुदं लाता उसे श्रणमाच्रतरे ही चर करके वह्‌ पुनः भोगा- 

* ऋ चश {~ ४० स भ 

काक्षासे व्याकुल हो जाती ओर अपने प्रियतमको सवेदा नये-नये 
भोग लानेके लिवे प्रेरित कर्ती रहती । तथा वह्‌ भी सदा उन्हं लाने 
की हौ ताकमे लगा रहता ॥ ८४ उ०-८५॥ 

पाचां पुत्र तरद-तरटकं भोग लाते आर पत्ति भो खूब पट भरता 


रहता) कन्तु महाशना एक शरणम सबक स्वाहा करक भ्रूखस 
ठ्याङ्रुल हौ वनी रहती ॥ ८६ ॥ 


वह सर्वदा अपने प्रेमी ओर पूर्वोक्तो -मोग लानमे ही जोतती 
रहती । फिर छु समयमे दी उसके दो पुत्र हए ॥ =५ ॥ 

उनमें वड़ा था उ्वालामरुखं ओर छ्योटा था निन्यषृत्त। वे दोनों पुत्र 
अपना मांकेःवड़ ही लाडले थे ॥ ८८ ॥ 





१. आशा; विषयभोरगोसे कभी वृष न होनेके कारण इसे मदाश्ना' कहा हं । 
र.क्रोध। ३. लछोभ। 


पच्चमोऽध्यायः | ६६ 
महाश्नायामासक्तः संश्िष्यति यदास्थिरः। 
तदा ज्वालामुखलञ्वालारीटसवेकठेवरः ॥ ८९ ॥ 
अस्थिरः पीडितोऽप्यन्तं गाटमृष्ोुपेति हि । 
कदाचिननिन्यव्ृत्तेन सङ्खतः श्रियघ्रनुना ॥ ९० ॥ 
सरवधिनिन्यतामेति मृततुस्या दहि जायते । 
एवं यदास्थिरो जातो दुःखभोगेकतत्परः ॥ ९१ ॥ 
तदा सखी मे स्वभावसती त्रऽस्थिराहये 
अतिबात्सस्यतस्तेन सङ्खता तस्य दुःखतः ॥ ९२॥ 
दुःखभारसमाक्रान्ता निन्यत्रत्तेन सङ्गता । 
उ्वाटाञ्रखेन च तथा पेत्रेणाश्लेपिता सती ॥ ९३ ॥ 
सुद्धा निन्दिता लोकेषेतप्राया व्रभूव ह। 
तां सदानुगता चाहं टु्प्रायाभवं प्रिय ॥ ९४ ॥ 


~~~ 








ण वः 11 

अस्थिर मदाशनामे अच्यन्त आसक्त होकर जब उसका आलिगन 
करता तो कभी तो उ्वालामुखकी अ्वालाओंसे साय शरीर व्यात्र ह 
लाते के ऋारण अत्यन्त पीडित होता ओर उसे गहरी मूच्छो हो -जाती । 
तथा कभी प्रिय पुत्र निन्यव्रृत्तका सम्पकं होनेपर सबको निन्दाका 
पात्र चनक्र म्रतकतुल्य हौ जाता ॥ =६-६१ पू ॥ 

इ प्रकार अस्थिर सवेदा कवल दुःखभोगमे दी इवा रहने लगा। 
तव स्वभावसे दी सती मेरी सखीका शी अपने पुत्र अस्थिरमे अत्यन्त 
स्तद टोनकरे कारण उलसे तादासम्य हो गया । अतः उसके दुःख से 
बट्‌ भी दुःखाक्रान्त दहो ग्री । क्रमशः निन्यवृत्त ओर ज्व्ालामुखसं भी 
उनका सम्प बहा ओर उन पोत्रे संस्थशे स उसे जो दाह ओर 
लाकनिन्दा मिली उससे वह्‌ तग्रा हो गयी। मतो सदा उप्रीके 
अनुरूप रहती थी, अतः प्रियतम । वः साथ मानोमें भी लप्तं हो 
गयी ।। ६१ उ०-६४ ॥ 1: 


~ ~= 


९. अर्थात्‌ जव जीवङी उपाथिद्रद्धि रजोगुण-तमोगु णरूप रोभ एवं क्रोधसे 
व्याप्त हो गयी तो चिस्स्वरूपक्क-भान न होनेके कारण मानो जीवात्मा त्त 
हो गया । 


७० त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 

एवं वहूनि वषांणि सख्या दुडदधेन दुःखिता । 
अर्थिरोऽभूदस्वतन्त्रो हाशनापरिग्रदात्‌ ॥ ९५ ॥ 
पुरं प्राप दशद्रारं केनचित्‌ कमेणा कचित्‌ । 
तस्मिन्महाश्चनायुक्तो पुत्रे मात्रादिभियतः ॥ ९६ ॥ 
न्यवसत्‌ स सुखपरेप्युदैःखं अञ्न दिवानिशम्‌ । 
पुत्राभ्यां दग्धसवाङ्गो निन्दितश्वानुवासरम्‌ ॥ ९७ ॥ 
इतस्ततः समाष्रष्टः प्रियाभ्यां स्वेदा हि सः । 

पत्राणां पश्चभवन प्रविशन्‌ निविश्चन्नपि॥ ९८ ॥ 


अस्यन्तं श्रान्तिमायाति न सुखं कभते क्वचित्‌ । 
एवं पुत्रस्य दुःखेन सखी मेऽत्यन्तदुःखिता ॥ ९९ ॥ 
अभून्मूच्छितकट्पा सा एवं तत्पुर आवसत्‌ । 
उ्व्रालायुखनिन्यत्रत्तयुता या सा महारना॥ १००॥ 
इस प्रकार अनेकों वर्षोतक में अपनी  सखीके दुःखसे दुःखित 
रही । इधर अस्थिर महाशनाके जालमे फंसकर बिलकुल पराधीन 
हो गया ॥ ६५॥ 
किसी कमवश एक दिन बह दस द्वारवाल्ते एक नगरमे जा पहंचा । 
उसमे वह महाशना-सहित अपनी माता ओर पुत्रादिके साथ रहने 
लगा । वहाँ रहकर वह पाना तो सुख चाहता था, परन्तु रात-दिनि 
गना पड़ता था उसे दुःख ही ॥ ६€-६७ पृ० ॥ 
अपने दो प्रिय पुत्रोके द्वारा निव्यप्रति इधर-उधर आकपिंत होकर 
उसे सवौङ्गमै दाह ओर लोकनिन्दाका सामना करना पड्ता। 
तथा दृसरे पुत्रोके पांच निवासस्थानोमे जाने-आनेसे अच्यन्त थकान 
हदो जाती । सुख उसे कभी नहीं ॥ भता था ॥ ६७ उ०-६& पू० ॥ 
इस प्रकार पुत्रके दुःखसे मेरी सखी भी अव्यन्त दुःखित होकर 
चछित-सी हो गयी । इस तरह अपने पुत्र ालायुख ओर निन्यव्त्तके 
साथ वह्‌ महाशना उस पुरम रहने लगी ॥ ६६ उ०-१००८॥ 


 ---- - -------- 


9. डारीर । 


पव्वमोऽभ्यायः । | ७१ 


शूल्यार्यया पोषिता च सूदेन शवश्ुरेण च। 

तथा सपल्या चपलाख्ययात्यन्तं॒समेधिता ॥ १०१ ॥ 
अस्थिरं स्ववशे चक्रे पतिं तत्पुरसंरि प्रता । 
सृखीप्रीत्या तत्र॒ चाहमवस तत्परा सती ॥ १०२॥ 
सखीटुःखाद्रतप्राया सर्वेषां रश्षणोद्यता। 

यद्यहं तत्र न स्यां बे क्षणमात्रमपि भिय ॥ १०३॥ 
न भवेत्तत्र चेकोऽपि मया सवं हि रक्षितम्‌ । 

शून्यया शून्यतां प्राप्ता मूढेन मूढतामपि ॥ १०४ ॥ 
अस्थिरेणास्थिरत्वश्च चापल्यं चपलायुता। 
ज्वाखायुखाज्ज्वरत्ताश्च निन्यडत्तात्तदात्मताम्‌ ॥ १०५ ॥ 
सखीसंयोगतथेवममवन्तत्तदाकृतिः । 

सखो यदि विञुख्वामि सा नश्येत्‌ धणमात्रतः ॥ १०६ ॥ 


अपने श्ून्यसंज्ञक मूढ श्व्ुरसे बहे खूब पोषित हदे तथा चपला 
नामकी सौतने भी उसका अच्छी तरह पोषण किया ॥ {०१॥ 

उस पुरम रहकर उसने अपने पति अस्थिरो पुणतया अपने 
अधीन कर लिया । सखोके प्रेमवश मेँ भी उसके अनुक्रूल रइकर उसी 
स्थानपर बनी रही ॥ १०२॥ 

खीके ~ ५ ्् 

सखीके दुःखसे यद्यपि मे प्रायः मर्सी गयी थी, तों भीमं 
सवकी रक्रा करती रहती. थी 1 प्यारे ! यदि मं वदो एक क्षणभी न 
रहती तो उनमेसे एक भौ न बचता; मैनेदी उन सबको बचाये 
रखा' । १०३-१०४ पू- ॥ | 

मै. ल्या ( अविद्या ) क सम्पकरसे शल्यरूप, मूढे संगसे मूढ- 
रूप, अस्थिरके साथसे अस्थिरस्वरूपः चपलाक . सहवाससे चप- 
लतारूप, उ्वालामुखकरे कारण उरलनरूप ओर निन्य्ञरनके तादाल्म्य- 
से तद्रपदहो गयी थी ।॥ १८४ उ<-१०५॥ 

इस प्रकार सखीका संयोग रहनेसे युद ये सद आकार धारण. 
करने पड़ ! यदि मैं सखीकेो होड देती तो कह एक क्वण ही मर 
जाती । १०६ ॥ 


१. क्योकि जीवारमाके रहनेपर ही ये खय आदित रहते द । 


७२ तरिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
सां सङ्खतेन तेषां वै समाहुव्यभिचारिणीम्‌ । 
जना भटा स्वं एव कुचला निम॑लां विदुः ॥ १०७ ॥ 
महासती मे जननी विद्धा निमेराृतिः । 
आकाञ्चादपि विस्तीणां दष्मा च परमाणुतः ॥ १०८ ॥ 
सवेज्ञानाप्यकिञ्िज्ज्ञा सवेकल्यपि निष्क्रिया । 
सवोशयाप्यनाधारा  सवोधाराप्यनाभिता ॥ १०९ ॥ 
सवरूपाप्यरूपा सा सर्वयुक्ताप्यसंयुता । 
सवत्र मासमानापि न जेया केनचित्‌ कचित्‌ ॥ ११० ॥ 


उनकी संगतिके कारण ही मूढ पुरुष तो मुञ्चे ज्यभिचारिणी कटने 


` लगे ये । परन्तु जो कुशल (षिवेकी) पुरूषथे वे सव मुञ्चे निर्दोष ही 


समते थे ॥ १०७॥ 


मेरी माता परम सती थी । बह मानसिक ओर शारीरिक दोपों- 
से शून्य, आकाशसे भी अधिक बिस्तीणे ओर परमाणु मी 
सुक््म थी ॥ १०८॥ 


बह सव कख जानती थीः तथापि [ अभिमानश्ून्य दोनेके कारण | 
मानो इद्धं नहीं जानती, इसी प्रकार सव कद्ध करते हए भी छच्ं नर्ही 
करती थी, सवकी आश्रय होकर भी किसीका आधौर नहीं थी तथा 
सबकी आधार होते हए भी स्वयं निराधारं थी ॥ १०६॥ 

बह्‌ सवरूप होकर भी स्वयं रूपहीन शी, सवसे सयुक्त होनेपर मी 
सवथा असंयुक्त ( असंग ) थी ओर सवत्र भासमान दोनपर भी किसी- 


के द्वारा कभी जानी नहीं जः सकती थी । ११० ॥ 





~ ~~ - ~ --~- ~~~ -- 





१. शद्धचितिमे दही सचका भास होता हे; इसयिये वह॒ सबक्रा आश्रय तोहे 
छन्तु वास्तवमे उसमे किसीकी सत्ता नहीं हे इसलिये उसे किसी आघेयका 
जाध्वार नहीं कह सकते । 


२. सव उसी भासते हे हस्य वह सवका आधार है परन्तु उसक्रा कोई 
अन्य प्रदा नदीं हे, वह स्वयंप्काज्च हे, इसखियि निराधार हे । 


३. क्योकि उससे भिन्न किसीकी सत्ता ही नहीं हे । 


पव्वमोऽध्यायः। ७ 


सहानन्दाप्यनानन्दा मातापितृषिवजिता । 
मादश्यस्तनयास्तस्याः सन्ति संख्याविवभिताः ॥ १११ |, 
यथा तरङ्गा जठ्ध्रसंख्यः सोदरीगणः। 
सवास्ता मत्समाचारा राजपुत्र भवन्ति बे) ११२॥ 
महामन्त्रवती चाहं स्वैरेतेः सखीगणेः। 
सङ्गता तत्परा चापि मावतुस्या स्वरूपतः ॥ ११३ ॥ 
अस्मिन्‌ पुरे सखीपुत्रो यदा श्रान्तो भवत्यलम्‌ । 
तदा मातुः सयुत्सङ्गेऽस्थिरः रेते सुनिभेरम्‌ ॥ ११४ ॥ 
अस्थिरस्तु यदा सुप्स्वदा तस्य सुतादयः। 
स्वापं समधिगच्छन्ति नान्यो जागत्ति कथन ॥ ११५ ॥ 


तदा तद्रक्षति पुरमस्थिरस्य प्रियः सख । 
~ पूवद्रारयुओे 
प्रचाराख्यः प्रतिचरन्‌ पूर्रेदारयुगे बहुः ४ ११६ ॥ 


बह परमानन्दमयी होनेपर भी निरानन्दं तथा माता-पिताखे रदित 
थो । हँ, मेरी-जेली उसकी अगणित सन्ताने अवश्य थी 1 ११२१ ४ 

जिस भ्रकार समुद्रकी तरगें दोती द उसी प्रकार मेरी अगणित 
बहिन थीं । राजकुमार ! वे सव मेरे ही समान आचरणवाली दं ।५६२॥ 

सँ बडी भारी मन्त्रशक्तिंसे सम्पन्न हू, इसीसे इन सब सलियोके 
साथ उन्दींके अनुकूल रहते हुए भी स्वरूपतः अपनी माताकरे समान 
निर्मलस्वभाव ही रहती हू ।॥ १६३ ॥ ॥ 

दस पुरम जब मेरी सखीका पुत्र अस्थिर बहुत थक जाता ता बद्‌ 
निसिविन्त होकर अपनी मांकी गोदमं सो जाता ॥ १५४ ॥ 

जन अस्थिर सो जाता तो उक्ते पुत्रादि. भी निद्रादेनीकी गादमें 
चल्ञे जाते । पिर ओर कोड्‌ भीजगान रहता ॥ {६५ ॥ 

उस समय अस्थिरका प्रचार नामक प्रिय सखा पूरके दोना हारं 
मे आते-नाते इस नगरकी रक्षा करता ।। {१९ ॥ 


स 
1 रिं 
वा र 


१. स्वरूपतः आनन्दस्वरूपा होनेपर भी कोड निमित्त न होनेके कारण उसमें 
आनन्द्का आविर्भाव नहं होता । 4 
२. अघटितवघटनापरी थखी मायाज्ञक्तिसि ! ३. प्राण । ४. दोनो ना विकाररन्रोम। 





ज त्रिपुरारदस्ये ज्ञानखण्डे 


अस्थिरस्यापि या माता सखी मे तनयेन सा। 
तस्याः सखी च या श्वश्ररसती या स्वभावतः ॥ ११७ !! 
सा समाच्छाद्य तान्‌ सवान्‌ पत्रेण सह रक्षति । 
एवं स्वेषु सुप्तेषु प्राप्य स्वां मातरं तदा॥ ११८ ॥ 
आनन्दिताहं भवामि सात्राश्िष्टा चिरं नचु। 
पुनस्तानुत्थिताच्‌ शीधमनुसंयामि चान्वहम्‌ ॥ ११९ ॥ 
अस्थिरस्य सखा योऽयं प्रचारार्यो महावरः । 
स॒ सवानर्थिरगुखान्‌ पोषयत्युवासरथ्‌ ॥ १२० ॥ 
स॒ एको बहुधा भूत्वा पुरश्च परवाधिनः। 
व्याप्य रश्चत्यनुदिनं सवान्‌ संशटेषयत्यपि ॥ १२१ ॥ 
 तंविनाते दहि षिषिलष्टा नष्टाः स्युरपि सर्वथा । 
सत्रेण हीना मणयो माखाबद्धा यथा पृथक्‌ ॥ १२२ ॥ 
1 


अस्थिरा माता मेरी सखी भी अपने पुत्रके साथ निद्राके 
वशीभूत दो जाती । उस अवस्थामे उसकी संखी, जो उसकी असत्स्व- 
भाववाली सास भी थी, अपने प्र॑के सदित उन सबको आच्छादित 
करके उनकी रक्छा करती थी ॥ ११७-११८ पू© ॥ 

इख प्रकार जव सव सो जातेतो मेँ अपनी माताके पास जाती 
अर [चरकालतक उसका आलिगन पाकर आनन्दमग्न हो जाती थी। | 
फर जव वे सव उटते तो नित्यप्रति तुरन्त दी मेँ भी उनसे तादात्म्य 
स्थापत कर लंती ॥ ११८ उ०-११६॥ 

आस्थरक्रा जो यह मदावली प्रचार नामक सखा था वह नित्यप्रति 
जस्थर आई सभो परिवारका पोषण करता था ॥ १२०॥ 

वद्‌ एक ही अनेकरूप होकर उस नगर ओर नगरनिवासियोमें 
त्यात हो जाता, नित्यप्रति सबकी रक्वा करता ओर संका अपने-अपने 
विपयोसे सम्पकं कराता ।॥ १२१ ॥ 


उसक् विनातोवे सव इध भ्रकार लिन्न-मिन्न होकर सवथा नष्ट 


~ -- ---~- --»*----- -------ः ("कि गणी णण पिरयो 


१. अविद्या या शून्या । २. मोष । 
३. सुषु्िमे जीवकरा जपने शुद्धस्वरूप या श्ुदधचितिसे संयोग हो जाता है 
जंसा ङि यह श्रति कहती हे--“खता सोम्य तदा सम्पन्नो अवति ॥ 





पच्वमोऽध्यायः। ज 


स एव माश्च सङ्गम्य सर्वैः संयोजयत्‌ पुरम्‌ । 
मया संजीषितोऽत्यन्तं स्त्रधारो हि तत्पुरे ॥ १२३ ॥ 
जीण तु तत्पुरे चान्यत्‌ पुरं तानयति द्रतम्‌ । 
एवं प्रचार सान्रत्य पुराणामाधिपाऽमवत्‌ ॥ १२४॥ 
बहू नासास्थरा नूनं विचित्राणां क्रमेण बे। 
सतीपुत्रोऽप्य स्थिरः स॒ संश्ितोऽपि महावरम्‌ ॥ १२५ ॥ 
मया च भावितोऽत्यन्तं सवेथा दुःखभागभृत्‌ । 
चपलामहान्ञनाम्यां पत्नीभ्यां सुसमागमत्‌ ॥ १२६ ॥ 
उ्वारयुखनिन्यत्रत्तामिधयुत्रयुगेन च | 
अन्यैः पुत्रैः पञ्चभिः स सवेत्राभिविकपिंतः ॥ १२७ ॥ 
महाक्ठेशपरीतात्मा सुखरेक्ञविवजितः । 
इतस्ततः क्ाचत्‌ पुत्रः पञ्वामः स व्रकापतः॥ ९२८ ॥ 


न ~ - ~ --- ~~~ ~~~ -~--- ~ - --- 





हा जाते जेषे मालाम पिसेये हए मनके तागा न रहनेपर विखर जाते 
द 11" ५.11 

मेरे साथ मिलकर वह्‌ प्रचार ही सवके साथ उत्त पुरका संयोग 
कराता है तथा मेरे द्वारा अनुभ्राणत होकर बही उस पुरमे सवको 
प्रेरित करनेवाला प्रधान सूत्रधार ह ॥ १२३॥ 

जव वह नगर बहुत जीणहो जाता दै तो वही उन सबको तुरन्त 
दूसरे नगरमे ले जाताद्‌ । इस प्रकार प्रचारका आश्रय पाकर अस्थिर 
क्रमशः तरह-तरहके अनेकां नगरोका स्वामी हौ गया। १२४-१२५ पू ॥ 

अस्थिर साध्वी माताका पुत्र था, उसे सद्ादली प्रचारका आश्रय 
प्रप्र था ओौरमेरे द्वारा भी उसका पोषण होता था, तथापि वह सब 
प्रकार दुःखका ही भागी रहा ॥ १२५ उ०- ६२६ पू ॥ 

उसका चपला ओर महाशना दो पर्यास सञ्ागम रहा तथा 
ञतरालामुख ओर निन्दयवरत्त इन दो एवं अन्य पांच पुत्रकं द्वारा सब आर 
उसकी खीं च-तान रही । ६२६ उ०-१२७॥ 

इससे उ सका हृदय अत्यन्त कलेशमे इवा रहा, सुख तो लेशमात्र 
भी उसे नहीं भिला। कभी तो उसके पाँचों पुत्र उसे इधर-उधर 

सीटते ।। १२८॥ 


७६ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 

कचिचचपलयात्यन्तं चातः खेदमीयिवान्‌ । 
कचिन्महाशनाहेतोरश्नाथं  प्रधादति ॥ १२९ 
कचिञ्ञ्वालामुखधिरो निदेग्धापादमस्तकः । 
महामृछ्ं समायाति चविद॑स्तत्‌प्रतिक्रियाम्‌ | १३८ 
निन्दृत्तं कचित्‌ प्राप्य मर्दितो मत्सितः षैः 
मृततुल्यं स्वमात्मानं मन्यते शोकसन्ततः ॥ १२१ 
दष्पत्नीपुत्रसहितो मोहितो दुष्डुरोह्धयः। 
पतनीपुत्रेः समाक्रान्तो नीयमानस्तु तैः सदा ॥ १३२॥ 
उवास तेषिचित्रेषु पुरपूञ्चावचेषु हि 
काचत्‌ कान्तारक्ाणषु क्रव्यादाङ्करुभूमिपु ॥ १३३ ॥ 
क्रचिदत्यन्ततप्तेपु कचिच्छीतजडषु च । 

कचित्‌ पतिवहास्थेषु कचिद्गाटतमःसं च ॥ १३४ ॥ 


7 8 1 
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कभी चपलाके कारण अस्यन्तं चंचल होकर उसे महान दुःख 
मिलता, कभी महाशनाकं कारण बह उसके भोगकरं लिये दाड-धूप 
करता रहता ।। १९६ ॥ 

कभी ञ्वालामुखकी लपेटे आ जानसे उसं एडीसे चोटीतक 
णेसा दाद्‌ होता किं घोर मृच्छ हो जाती ओर उसकी कोई चिकित्सा 
भी न सूती ॥ ६३० ॥ 

कभी नन्यवृत्तका सम्पकं होनेपर दसकरे दारा उसे निन्दा अर 


अपमान सने पड़ते; जिनके कारण शोकाक्कल होकर बड अपन 
गर्तकतुल्य ही समता ॥ १३१॥ 


उन & पनी ओर पुत्रके साथ बह दुष कुलम उत्पन्न हुआ 
अस्थिर पत्ना जार पुत्रोसे विरा तथा सवदा उन्दाीकद्रारा लं जाय्रा 
जाता अनका कार्की ऊच-नीच पुरिमे रहा ॥। १३२.-१३३ पू 


कभी वह वनासि व्यान एवं मांसभश्री जीसे पूणं भूमिम 


कभी त्यन्त तत्र स।र्‌ करभौ शतम नटिटरा तृत्त्ातले प्रडशाम, 


तथा कभी गन्दी नालियां ओर कभी चोर अन्धकारमे भटकरता 
रटा | १३३ उ०-१३४ ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः । ७७ 
एवं भूयोऽतिदुःखेन दुःखितं तनयेऽस्थरे । 
सखी च मे दुःखमूढाऽभवद्‌ दुःसङ्गता सदा ॥ १३५ ॥ 
स्वभावसस्यपि अधा तामन्वहमपि श्रिय । 
मदेवारयन्तमभवं ततकटम्बपरायणा ॥ १३६ ॥ 
को हि दुःसङ्खतः सोर्यं प्राप्ठुयाटेशतः ईवचित्‌ । 
छन्‌ मरुस्थले प्रीपमे तष्णाश्चान्ति ययो नरः ॥ १३७ ॥ 
एवं चिरतरे काले संवृत्ते मम सा सखी। 
मोहितात्यन्तखेदेन मया रहसि सङ्गता ॥ १३८ ॥ 
मदेकसङ्गायक्ति सा प्राप्यासाद्य च सत्पतिम्‌ । 
नित्या स्वतनयं हस्या बद्ध्वा तत्तनयःदेकान्‌ ॥ १३९ ॥ 








उस प्रकार दःसंगमे पड़ी मेरी सखी अपने पुत्र अस्थिरके अस्यन्त 
खसे आतुर दोनेपर स्वयं भी सेदा दुःखविमूढ रहने लगी ॥। १३५ ॥ 


प्रियतम ! म यद्यपि स्वभावसे तो शद्ध थी, परन्तु उसके कुटुम्ब 
की अनुगामिनी दोनेके कारण उसके साथ व्यथ टौ अत्यन्त मूढ-सी 
हो गयी }¦ ९३६ ॥ 


भला दुःखंगमे पड़्कर एेसा कौन द जो कभी सुख प्राप्त कर सके 
गरीष्म ऋतुमे मरस्थलमं जाकर भी क्या किसी व्यक्तिकी प्यास 
बुभ हे १॥ ६२३७ ॥ 


उस प्रकार बहत समय बीत जानेपर जब मेरी बह सखी अव्यन्त 
सदसे खिन्न हो गयी तो एक दिन एकान्तम मुभ्से मिली ॥१३८॥ 


एकमात्र सेय दही संगं दोनेपर उसे जो युक्ति मिली उससे उसने 
तक तत्पतिः प्राष्र किया } फिर { उसकी सदायतासे | उसने अपने पुत्र 
अस्थिर जीता तथा उसके पुत्रादिमसे किन्दीको मार डाला ओर 
किन्हींको बाधे लिया । ५३६ ॥ 


& "एकान्त ज" अर्थात्‌ विपयावभाससे रहित हो सुक्चसे सीः अर्थात्‌ शुद्ध 
चिदाकार हो गयी । 
 १,वेराग्य1 र. विवेक। ३. क्रोध ओर रोभको । 
४. पोच ज्ञनेन्द्रियोको । 
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भया सङ्गम्य मन्मातृपुरमासादयद्‌ द्रतम्‌ । 

मन्मातर परिष्वज्य यहु्हुरकस्सषा ॥ १४० ॥ 

आनन्दाणेवनिमेग्नस्वभावाऽभवदञ्चसा 

एव॒ त्वमपि दुत्त निग्रद्य सखिसम्भवम्‌ ॥ १४१ ॥ 

प्राप्य स्वनातरं नाथ सुखं निस्यं समाप्नुहि । 

एतत्ते कथितं नाथ स्वानुभूतं संखास्पदम्‌ ॥ १४२ ॥ 
इति श्रीत्रिपुरारदस्पे ज्ञानखण्डे हेमचूडोपाख्याने 

वन्धास्यायिका पञ्चमोऽध्यायः | 


- "52. 


५ साथ होनेपर बह तुरन्त हयी मेरी माताके नगरमे आ शायी 
ओर मेरी माताका उन. पुनः आलिगन करके निष्पाप हो गयो ॥१४०॥ 
क १५५ सहज ही मे उसका आनन्दसम॒द्रमें समन रहनेका 

वि ह्‌। गया। हे नाथ ! इसी तरकार अआपभी मेरी सखोके दुराचारी 
पुत्रका दमन करके अपनी मातासं भट कर॒ नित्य सुख प्राप्र करें| 


स्वामिन्‌ ! यह्‌ मेने अपतत अनुभ 
ब किये हुए सुखस्थानका बणेन किया 
हे ॥ १४१-१४२्‌ ॥ < 


पचम अध्याय समाप । 


"न्त ९० 





१. शंड चिरस्वरूपसे स्थित हो गयी । `` 1 
२. ददः । . श्ुडचिति ॥ ` 


षष्ठो ऽध्यायः 


एवं भ्रियावचः श्रत्व हेमचूडोऽतिविस्मितः । 
हस्‌ पप्रच्छ तां कान्तामविद्राच्‌ षिदुषीं तदा॥ १॥ 
प्रिये प्रोक्तं यदेतत्ते खचित्रसिव भाति मे। 
निरारम्बंः- ` ` ` ` ` ` ` जानाम्येतदशेषतः ॥ २॥ 
नूनं तदप्सरोद्धता ऋषिणा वद्धिता वने । 
संच॒षटयोवनाद्ापि न तारूण्यमरङ्कता ॥ ३॥ 
वक्ष्यस्यनेकसादस्वपोणामिव संस्थितिम्‌ । 
भूतग्रस्तोक्तिसदशवचसा तेऽतिमात्रतः ॥ ४॥ 
असन्दर्भेण किमहं विबुद्धयामि यथाथेतः 
वदते सा सखी क्वास्ते बद्ध सखि पुत्रकः ॥ ५ ॥ 


ष्ठं अध्याय ॥ ६ ॥ 
हेमचूडका अविश्वास, ठेमरूता द्वारा श्दधा-विश्वासकी प्रसा 


अपनी भ्रियतमाके एेसे वचन सुनकर देमचूडको बड़ा विस्मय 
हआ । वह तत्वज्ञा है--यह बात बह नदीं जानता था । अतः उसने 
हसकर उससे पटा ॥ ९ ॥ 

“प्रिये ! तुमने जो ऊच कहा दहे बह मुके आकाशम भासते हए 
चित्रके समान जान पड्ताहै। मतो इसे सवेथा निराधार समता 
्।॥२॥ | 

तुम्हारा जन्म उख अप्सरासे रीतो हुआ हे, ओर षिजीने तम्हं 
पाल-पोषके बड़ा किया ह । अभी योबनका तो तुम्हें स्पशेही हआ हेः 
हां? तरुणाई ( किशोराबस्था ›) पूरी दो चुकीहे॥३॥ 

तो भी तुम अपनी सहसा वर्षोी स्थिति चतला रही हो । तम्हारी 
चा्तोसे तो तुम्दारया कथन बहुकं भूतग्रस्तोंका-घा जान पड़ता 
द ॥ 2 ॥ 

तुम्हारे कथनका कोड मेल नरी है, फिर मे ठीक-टीक क्या समर † 
चताओ, तुम्हारी चह सखी कहां ह ओर उसके द्वारा बंधा हआ उसका 
पुत्र कोन दहै ?1; ५॥ 
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पुराणि तानि वा डतर संस्थितानि तदीरय)। 
अस्तु किः तेन वृत्तेन वदमे क्व चसा सखी।॥६॥ 
सखीं न प्राप्तवान्‌ मातुरहं तत्‌ प्रतिचारय । 
आ्यास्ति मेऽवरोधे स्वे पितुर्मेऽन्या नहि भरिया ॥ ७ ॥ 
सावा सखी मे डुत्रास्ते तत्पुत्रो वा वद्‌ द्रुतम्‌ । 
मन्येऽहं ते वची रोके बन्व्यापुत्रसमाश्रयम्‌ ॥ ८ ॥ 
यथाह कथिनरीको षिदुषकवचोविधो । 
वन्ध्यापुत्रः समारूढः प्रतिविम्बमहारथम्‌ ॥ ९ ॥ 


गुक्त्यारोपितदैरण्यभूषणे भूषिताङ्गकः | 
आयुधेनैरमृङ्गोत्थेयुद्ध्वा गगनकानने ॥ १० ॥ 


हत्वा भविष्यद्राजानं॑ जित्वा गन्धवेपत्तनम्‌ । 
मरीचि्ोतसि स्वाप्नकामिनीमिरिं देति \ ११ ॥ 


यह भी बताओ, वे नगर कटां ह| अथवा ओर सव वातं रहने 
दो; सुखे केवल इतना बता दो वह्‌ सखी कँ ह ।। & ॥ 

माताजीसे मुभे तो कोई सखी नदी मिली । मेरो माताजी अपने 
महलमे हँ, तुम उनसे पृं लो । उनसे भिन्न मेरे पिताजीकी कोई 
ओरखरीनर्हीदहे॥५७॥ 

इसलिये शीघ्र ही वत्ताओ मेरी वह सखी तथा उसका पुत्र काँ 


हं! सुमे तो तुम्हारी बात लोकमे बन्ध्यापुत्रके समान अलीक जान 
पडती ह || ८ ॥ 


_ | वुम्दारा कथन कसा ही दै] जेसे विदूधककी भूमिकाका 
अभिनय करते समय कोद नाटकका पात्र कटे-“एक वन्ध्यापुत्र 
प्रतिविम्बकरे महान्‌ रथपर चद्‌। हआ दे ॥ ६ ॥ 

उसन सीपीमं आसेषित सुव्णके आभूष्णोसे अपने सवं अंग 
सजाय हए द । मलष्यके सीसे वने हुए शस्से आकाशम प्रतीत 
दानवाल बनमं युद्ध करके उसने एक भावी राजाका वध किया ओर 
गन्धवनगसरको जीतकर मरुमरीचिकाक्रे सखोतमे स्वप्नकी खियाके 
साथ क्रीडा कर रहा हे ॥ १०-११॥ 


षष्ठोऽध्यायः | | ८१ 


तथा तव वचो मन्ये सबेथाऽसङ्गतं नलु \ 
त्वेषं प्रियवाक्यं सा चतुरा प्राह तं पुनः॥ १२॥ 


नाथ प्रोक्तं मया यत्ते तत्‌ कथं स्यादपाथेकम्र्‌ । 
न॒ माद्ानां वचनं निरारम्बं स्वचिद्धवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
मषा हि तपसां हन्त्री सत्यज्ञीरेषु सा ङतः । 
तपस्विनां इले कस्माद्धितरे सोन्दयेबद्धबेत्‌ ॥ १४ ॥ 
यो योजयति जिज्ञासुमन्यार्थन द्यसस्यतः। 
तस्य नोद्धूवं न चाधस्ताछ्छोकेऽरित सुखसाधनम्‌ ॥ १५ ॥ ` 
श्णु राजसुतोक्ति मे लोके तैमिरिकः क्वचित्‌ । 
समर चैति ज्ीघ्रमञ्धनानां वचोगणेः॥ १६ ॥ ` 
असर्यमेव जानाति हितप्रोक्तं च मूढधीः । 
त्वां प्रियाहं जिज्ञासुमस्येरयोजयामि किम्‌ ॥ १७॥ 


मे तो तम्हारे कथनको इसी प्रकार सवथा असंगत मानता ह 
प्रियतमकी यह्‌ बात सुनकर उस चतुर्‌ नारीने उससे पुनः का ॥१२ 

नाथ ! सेने आपसे जो कु कदा है बह असंगत केसे हो सक्ता 
हैः। म॒भजेतो का भाषण निराधार कभ नदीं हो सक्ता ॥ १३॥ 

सिध्या माषण तो तपस्याको नष्ट कए्नेवालां है। तपस्वियांके 
कुलम उत्पन्न हुए सत्यनिट व्यक्तियोमे बह कदम सुन्दरताके समान 
केते रह सकता हे ? ॥ १४॥ 

जा पुरुप असत्य बोलकर क्रिसी जिज्ञाुको दूसरे विषयमे लगा 
देता हे उसे ऊपर ओौर नीचेके किसी लोकम सुखकी उपलब्धि नदीं 
होती । १५॥ १86 

राजकुमार ! मेरी बातपर ध्यान दो । देखो; लोकम ४ ज्ञिसे तामर्‌ 
रागहो गया हो उसे अञ्नवाचक शाब्दोको उचारण करनसे ही शुद्ध 
हृषि नहीं मिलत जात्ती ॥ १६॥ े 

मूढवुद्धि पुरुप तो दितकी बाती भा असत्य ही , समते ह । 
आला, ` आपकी पिया होकर सी आप जिज्ञासुके मै असत्यके साथ कस 
जोड़ सकती हू ।॥ १७ ॥ 

६ त्रि ज्ञा 
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अप्यसत्यं मयोक्तं यत्तद्विमशेय सद्विया । 
लोके हि इशचलो मत्यः स्वव्यवहतौ ननु ॥ १८ ॥ 
परीक्ष्य कांशतः सवामभिजानाति संस्थितिम्‌ । 
निदनं प्रदास्यामि तुभ्यमत्र समीक्षया ॥ १९ ॥ 
यः पुरा विषयः स्वां बभूवाभीष्टसाधनस्‌ । 
चिरान्मदचनात्‌ सोऽय इतो न सुखसाधनम्‌ ॥ २० ॥ 
स॒ वाद्य साधयति सुखमन्येषु बे कुतः। 
एतन्निदनेनेव स्वमतं  वे्॒महेसि ॥ २१ ॥ 


श्रृणु राजन्‌ यद्वि वरं ऋल्वा निमंलया धिया । 
अनाश्वासो रिपुरोको भवेदाप्तोक्तिषु स्थिरः ॥ २२॥ 


श्रद्धा माता प्रपन्नं स॒ वत्सङेव सतं सदा । 
रक्षति प्रोहभीतिभ्यः सवेथा नहि संशयः ॥ २३ ॥ 





यदि मेरी कटी हु बात स्ुटी भदो तो भी आप अपनी सदम 
-वुद्धिसे इसपर षिचार.करे । लोकमे मनुष्य तो सभी प्रकारके व्यवहारमें 
कुशल होवा हे ॥ १८ ॥ 
बह्‌ केवल एक अंशकी ही परीक्षा करके सारी परिस्थितिको जान 
लेता हे । विचार करमेफे लिये आपको मै एक अनुभवका स्मरण 
कराती ह ॥ १६॥ | 
, पहले चिरकाक्लसे ओ बिषय आपके लिये सुखके साधन बने हुए 
थे, मेरी वाते सुनकर अष वे क्यों सुखदायक नहीं रहे १ ॥ २०॥ 
वेदी ट्स समय भी दूससँको सुख क्यो देते है ? इतने अनुभवसे 
हौ आप मेरे कथनके षिषयने अपना निणेय सम सकते द ॥ २१ ॥ 
राजन्‌ ! जो शरे्र बचन है उसे सरल भावसे सुनिये । विश्वसनीय 
पुरुषो के दचनोंमे विश्वास न करना--यह्‌ अपना पक्षा शत्रु ही दै॥ २२॥! 


शरञ्च साक्षात्‌ माता हे। जो उसकी शरण लेता है बक स्नेहमयी 


अपने करुचेकी तरह सबेदा उसकी बदीसे बी आपत्तियोंसे रशट7 
करती है--इसमे सन्ेष् नही ॥ २३॥ 


षष्ठोऽध्यायः । ८३ 


आप्तेष्वश्रद्धितंः मदं जहाति श्रीः सुखं यशः । 
स भवेत्‌ सवेतो हीनो यः श्द्धारहितो नरः ॥ २४॥ 
शरद्धा हि जगतां धात्री श्रद्धा सवेस्य जीवनम्‌ । 
अश्रद्धो सातृविषये बालो जीवेत्‌ कथं बद्‌ ॥ २५॥ 
अश्रद्रस्तरुणः पल्न्यां कथं स॒ सुखमेधते । 
-तथापत्येषु स्थविरः कथमीयात्‌ सतीं गतिम्‌ ॥ २६ ॥ 
अश्रद्धो वा ुवं कस्माद्‌ विकर्षत्‌ कषकः किल । 
न प्रवृत्तिभेवेत्‌ कापि त्यागे वा सड्ग्रहेऽपि वा ॥ २७॥ 
श्रद्धावेधुयेयोगेन षिनश्येजगतां स्थितिः 
एकान्तग्रहणाल्लोकग्रहृत्तिरिति चेच्छणु ॥ २८ ॥ 
'एकान्तवग्रहणे वापि श्रद्धा कस्मात्‌ प्रतिष्ठिता | 


जो मूखे आप्तपुरुषोमे श्रद्धा नहीं करता उसे श्री, सुख ओर यश 


स्याग देते ह। जो पुरुष श्रद्धादीन दहै बह सभी तरहसे हीन दही 
जाता हे ॥ २४ ॥ 

श्रद्धा सम्पूणे संसारको. धारण ( पालन ) करनेवाली है, श्रद्धा ही 
सबका जीबन दै । बताइये, यदि -मातापर विश्ासनदहो तो बालक 


केसे जीवित रहे ॥ २५॥ 


यदि युवा पुरूष अपनी परनीमे विश्वास न करे तो उसे सुख केसे 


मिल सकता हे ओर यदि वृद्धका बालकोमे विश्वास.नदहोतो व्ह भी 


कसं चेनसे रह सकता है ॥ २६॥ 

किसानको यदि [ आगामी धान्यप्राधिमे | विश्वास न. होतो वह 
भूभिको केसे जोतेगा ? विश्वास न होनेपर तो त्याग या संग्रह किसीमें 
भी प्रव्रत्ति नदीं हो सकती ॥ २७ ॥ 

शरेण या विश्चासका अभाव हो जानेपर तो जगतकी स्थिति 
ही नष्ट हो जायगी । यदि कटो किं संसारका व्यवहार तो व्याप्रिमहणंसे 
होता है, तो सुनो ॥ २८ ॥ 


ठ्याप्तिम्रहणमें भी भला, क्यों विश्वास होता दहै [ क्योकि समान 


१. जो बात एक परिस्थितिमे भ्रस्यत्त देखी जाती है, वेखी ही परिस्थिति भाने 


पर वह उसी प्रकार होगी--दइसका नाम "व्यािम्रहणः ह । 
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तत्राष्येकान्तक्षरणः श्रद्धाशरण शव॒ हि ॥ २९॥ 
तस्मन््द्रामृते रीकोऽवसीदेदश्वसन्‌ धुवम्‌ । 
तस्माच्छरद्वां दृठां प्राप्य सुखमात्यन्तिकं ब्रज ॥. ३० ॥ 
भरद्धाऽवरे न कायेति मन्यसे यदि तच्छुण । 
हयश्च श्रद्धयैवास्ते प्रवत्तिनेपतेः सुत ॥ ३१ ॥ 
तत्‌ कथं ते प्रवृत्तिः स्यादिति श्रुत्वा प्रियावचः । 
हेमचूडः प्राह पुनः प्रियां इशरभःषिणीम्‌ ॥ ३२ ॥ 
नूनं प्रिये सवेथेव श्रद्धातव्यं यदा भवेत्‌ । 
श्रद्धा सत्सु बिधातव्या यथा श्रेयः समाप्नुयात्‌ ॥ ३३ ॥ 
असत्सु नो षिधातव्या श्रद्धा भेयोऽमिवाञ्छिना । 
अन्यथान्तः सुनिश्षिते करिके वडिञे यथा ॥ ३४ ॥ 


परिस्थितिमें परिणाम भी समान दी होगा-यह भी श्रद्धाया विश्वास 


ही दै । ] बहो भी व्याप्तिग्रहणका आश्रय लेना तो श्रद्धाका आश्रय 
लेना दी दहै ।॥ २६ ॥ 


अतः यह निश्चय है कि श्रद्धाके विना तो श्वास लेते भी नर्ही 
बनेगा ओर लोक नष्ट टो जायगा । इसलिये आप सुद्‌ श्रद्धा सम्पादनं 
करके आत्यन्तिक सुख भ्राप्त करे ॥ ३० ॥ 

यदि आप सोचते हो कि [ खी-मूखे आदि ] मिष्ट उ्यक्ति्योमे तो 
विश्वास नहीं करना चाहिये, तो राजकुमार ! सुनिये, आपकी एसी 
प्रवृत्ति भी तो विश्वासके आधारपर हीदहोतीष्टै। नहीं तो आपको 
ठेसा विचार भी केसे हो सकता था ।› अपनी प्रियका रेसा भाषण 
सुनकर दे मचृडने उस हितकर भाषण करनेवाली त्रियतमासे पुनः 
कहा ॥ ३९-२२ ॥ 

“श्रिये ! [ तुम्हारे कथनानुसार ] यदि श्रद्धा करना सवेथा अनिवबाय 
हीदोतो भी सत्पुरुषोमे ही श्रद्धा करनी चाहिये जिससे कि श्रेयकी 
प्राप्ति हो ॥ ३३॥ 


जिसे श्रेयकरी इच्छा हो उसे असत्पुरुषोमे विश्वास नहीं करना 
` चाहिये, नहीं तो बाहरसे सरल ओर भीतरसे टेदी एवं तीदण बडिशः 
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वहिः समे सुपिष्टेन मीनानां नाशमाप्नुयात्‌ । 

तस्मात्‌ सटस्वेव कलतव्या श्रद्धा नासत्सु ञत्रचित्‌ ॥ ३५ ॥ 
असत्सु त्वा शद्धा ये नाश्चमीयुः प्रेऽपि च । 

सत्सु ॒भरेयोयुजः श्रदधावशषतस्ते निदशेनम्‌ ॥ ३६ ॥ ` 
अतः प्रतीत्येव युक्ता कत्ते शरद्धा न चान्यथा । | 
तत्‌ कथं ते प्रव्रत्तिः स्यादिति प्रभ्नः कथं तव ॥ ३७ ॥ 
इत्युक्ता हेमरेखां ` सा ` पुनराह पतिं प्रियम्‌ । 

शृणु ` राजङ्धमारेदं - प्रोच्यमानं मया पचः ॥ ३८ ॥ 
यदात्थ त्वं कथं प्रभ इति तत्र वीमि ते। 

अथ सन्‌ वा द्यसन्‌ वायमिति ते निश्यः इतः ॥ ३९ ॥ 
सत्यस्मिन्‌ ` निश्चये भूयाच्छभं सल्टरद्धयेह वे । 

सोऽपि रक्षणतः ` स्याच्चेच्छरद्धा लक्षणसङ्गता ॥ ४० ॥ 
( बंसी ) पर विश्वास करनेवाली सछलि्योके समान नेष्ट होनेका 


प्रसंग उपस्थित होगा । अतः सत्पुरुषोंपर ही श्रद्धा करे, किन्हीं भी 
असत्पुरषोपर नहीं ॥ ३४-३५ ॥ 


यह्‌ वात, असघ्पुरूषोपर श्रद्धा करनेसे जो नाशको प्राप्त. हए दह 


ओर सत्ुर्षोपर श्रद्धा करनेसे जो. कल्याणके भागी हुए है, छन्दं 
सूचित करनेके लिये दृष्टान्तरूपदहे॥३६॥ 
इसलिये पहले परखकर ही श्रद्धां करनी उचित दहै, अन्यथा नहीं । 


ेसी स्थितिमे श्रद्धा किये बिना वुम्हारा व्यवहार केसे हो सकता हेः ¦ 


तुम्हारा यहं प्रश्न केसे सम्भव है ? ॥ ३७ ॥ ` 

इस तरह पृष जात्नेपर हेमलेखाने अषने प्रिय पतिसे पुनः का, 
“राजकुमार ! मँ जो बात कहती हू. बह सुनिये ॥ ३८ ॥ 

आपने जो कहा कि तुम्हारा प्रश्न केसे हो सकता हे, उसमे मेरा 
कथन यह्‌ है किं आप यह निश्चय केसे करते है कि अमुक पुरुष अच्छा 
हेया बुरा॥३६॥ ` 


यह्‌ निश्चय हो जानेपर ही. इसन बातका निणेय हो सकेगाकि ` 


ससपुरुषमे श्रद्धा करसे ही दित.हो सकता ह । यदि कर कि इसका 
निश्चय लक्षर्णोसे होता है तब तो श्रद्धा ॥ लक्षणोंके अधीन हदे । 
[ अव येह. प्रश्न होता है कि लक्व्णोका ज्ञान केसे टो १ |॥ ४० ॥ 
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प्रमाणाद्छक्षणज्ञानमिति चेत्तत्र संमरृणु। ` 
अश्रद्धस्य प्रमाणं फं भवेत्तत्‌ रुनिरूप्यताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अन्यथा हि प्रमाता नोऽविसंवाद्येत इत्रचित्‌ । 
तस्मनच्छरद्रां समाभित्य लोकः सवः प्रवत्तते ॥ ४२ ॥ 
तत्प्रकारं प्रवक्ष्यामि शृणु निशधल्चेतसा । 
अनवस्थिततर्को वा ह्यतको वापि सर्वथा ॥ ४२॥ 
श्रेयो न प्राप्नुयाल्लोक इह वापि परत्र वा। 
तत्रातकंस्य काठेन भवेच्छरेयः कदाचन ॥ ४४ ॥ 
अनवस्थिततकंस्य न श्रेयः स्यात्‌ कथञ्चन । 

पुरा सद्यगिरो गोदावरीतीरे हि को्षिकः ॥ ४५ ॥ 
न्यवसच्छान्तसुमतिज्ञोतलोक्रः सत्क; । 

तस्य शिष्यास्तु शतश्चः स्थिता गुरुप्माश्रयात्‌ ॥ ४६ 1 


यदि कहं कि लक्ष्णंका ज्ञान { शाख्वचन आदि ] प्रमाणसे 
हो सकता है, तो सुनिये। जिसे श्रद्धा हे ही नही उसके लिये प्रमाण 
क्या हो सक्ता है--यह बताये ॥ ४१॥ 

( यदि आगमको ही विश्वसनीय प्रमाण न माना जाय, दूसरोके 
कथनको भी प्रमाणरूप मान लें | तबतो प्रमाताका कोई. भी बात अषि- 
सनीय नहीं जान पड़ेगी । अतः सब लोग श्रद्धाका आश्रय लेकर ही 
चल रहे हे | ४२ ॥ 

मे आपको ्रेयःप्रापिका प्रकार समभाती हू, स्थिरचिनत्त होकर 
सुनिये । जो पुरुष ष्क वकं करता है ओर जो विलक्कल तकं नहीं करता 
उसका इस लोक या परलोकमे कल्याण नहीं हो सकता ॥४३-४४ पूर ॥ 
( उनमेसे भी तक न करनेवालेका तो कभी कल्याण हो भौ सकता 
हं, परन्तु ष्क तकं करनेवालेका तो किसी प्रकार कल्याणः होना 
सम्भव नहीं हे | ४४ उ०-%४५ पू०॥ 


. पूवेकालमें सह्यपवेतकी ओर गोदावरीके तीरपर कौशिक मुनि 
रहते थे । वे. बडे शान्त) सुमति ओर संसारके रहस्य ( वास्तविक 
स्वरूप ) को जाननेवाले थे । अपने गुरदेवका आश्रय पाकर उनके 
सेकड़ों शिष्य भी वहीं रहते थे ॥ ४५ उ०-४६ ॥ . 


षष्ठोऽध्यायः | प 


त॒ श्कदा गुरूमनुगता लोकस्य सस्थितिम्‌ । 
निर्णेतं बुद्धवनुगुणं तदा प्रोचुः परस्परम्‌ ॥ ४७ ॥. 
तत्राजगाम श्ङ्गास्यो विप्रः कथिन्महाबुधः । 
स॒सर््षां मतं प्रोक्तं दषुयद्‌ बुद्धिकोशरात्‌ ॥ ४८ ॥ 
अश्रद्धया हतम्रज्ञो विवादनिपुणस्तदा। 
प्रमाणात्‌ प्रमितं सत्यमित्युक्तंषु द्िजेष्बथ ॥ ७९ ॥' 
अनघस्थिततकों बे प्राह तकैकसंश्रयः। 
श॒ज्गाख्य आक्षिपन्‌ सान्‌ तत्र॒ बादकथान्तरे ॥ ५० ॥ 
विप्राः शृणुध्वं मद्वाक्यं सत्यं न क्रापि सिध्यति । 
प्रमितं यत्‌ प्रमाणेन तत्‌ सत्यमिति दीरितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तत्र॒ तेन दोषयुजा भवेदप्रमितं नचु। 
निश्रेतव्या ततस्त्वादो प्रमाणानामदुष्टता ॥ ५२ ॥ 


एक दिनि गुरुदेवकी अनुपस्थितिमे वे शिष्यगण संसारके स्व- 
रूपका निणेय करनेके लिये आपसमे मिलकर अपनी-अपनी बुद्धि 
अनुसार प्रतिपादन करने लगे ॥ ४५ ॥ 

इतने हीमे बहो शुङ्ग नामका एक बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण आया। 
उसने अपने वुद्धिकोंशलसे उनके कहे हुए सभी मर्तोको सदोष सिद्ध 
कर दिया । ४८॥ | 

शाखोंपर श्रद्धा न होनेके कारण उसकी बुद्धि ( बिवेकशांक्ते ) नष्ट 
हो चुकी थी । तथापि बिवाद्‌ ( ञयुप्क तकं ) करने बह्‌ बहत कुशल 
था। जव शिष्योने कडराकिजो बात प्रमाणसे सिद्धो बही सत्यः 
है तो उस विचारगो्ठीमे बह शुक तकं करनेवाला शुङ्ग केवल तकंकाः 
आश्रय लेकर बोल-1 ४९-५०॥ _ 

(्राह्यणो ! मेरी बात सुनो । आपं लो्गोनि कहा फि जो प्रमाणसेः 
सिद्ध हो वह सत्य है 1 सो इस प्रकार तो सत्य कभी सिद्ध दीनी 
हो सकता ॥ ५१॥ | ॥ 

क्योकि यदि प्रमाण दोषयुक्त दोगा तो उसके द्वारा होनेबाला निणेय 
अप्रामाणिक होगा इसलिये सबसे पले तो प्रमाणोकी निरदोषिताकां 
निणेय करना चाहिये ॥ ५२॥ 





खय त्रिपुरारष्टस्ये क्ञानखण्डे 


सा प्रमाणान्वरकृता तत्राप्येवं षिचिन्त्यताम्‌ । 
इत्येवभनवस्थानात्‌ न॒ फिथ्चित्‌ प्रमितं भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अतः प्रमाता प्रमित प्रमाणं वा न सिध्यति। 
 - तस्माच्छन्याश्रयो ह्येष विकल्यो विविधः स्थितः ॥ ५५ ॥ 
सोऽपि शरल्यारमतां प्राष्ठः प्रमाणाविषयत्वतः 
तस्माच्छरन्यं न किशित्‌ स्यादित्येष प्रथिनिणेयः ॥ ५५ ॥ 
इति शुङ्खवचः श्रुत्याः तेषु केचिद्‌ द्विजाधमाः । 
तं भिता निश्वयाभासं बभूवुः शन्यवादिनः॥ ५६ } 
विनाश्चमीयुस्तनिष्ठाः शल्यभावं परं गतोः । 
ये द्विजाः सारहृदयास्ते श॒ङ्गस्य प्रभाषितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
निरूप्य केोश्चिके तेन॒ समादितहदोऽभवन्‌ । 
तस्मात्‌ मवौत्मना त्यक्त्वा तकं तमनवरिथतम्‌ ॥ ५८ ॥ 


ओर उस निर्दोषताका निश्चय होगा अन्य प्रमाणोंसे | फिर उन 
प्रमार्णोी निर्दषताके विषयमे भी इसी प्रकार विचार करना होगा । 
इस तरह अनवस्थाका प्रसंग उपस्थित होनेके कारण कद्ध भी सिद्ध 
नहीं हो सकेगा ॥ ५३ ॥ | 

अतः प्रमाता, प्रमेय नोर प्रमाण सिद्ध ही नहीं दो सकते । इसलिये 
यह जो अनेक प्रकारका आभास प्रतीत हो रहा दै उसका आश्रय केवल 
शल्य ही है ॥ ५४ ॥ 

वह्‌ शल्य भी प्रमाणका विषय न होने के कारण शुल्यरूप ( अभाव- 
मात्र ) ही है । अतः अन्तिम निर्णय यही है कि यद्‌ शल्य भौ कुछ 
तरीं है" ॥ ५५॥ 

डङ्गके ये षचन सुनकर उनसे कुचं अधम ब्राह्मण उसीके इस 
आभासमात्र नेणयको मानकर शुल्यवादी दो गये । शुन्यमे निष्ठा 
होनेके कारण वे स्वयं भी अत्यन्त शून्यभाव ( जडता ) को प्रप्र 
होकर नष्ट ही हो गये [ अपने वास्तविक स्वरूपकी प्रामि उन नदीं 
हुई | ॥ ५६-‰७ पू० ॥ 

किन्तु जो शिष्य त्रिचारशील थे उन्होने शङ्गका कथन कौशिक 
मुनिके आगे निवेदन किया भौर उनसे उन्हँं उसका समाधान मिल 
गया ॥ ५५ उु~- ८ १2 || 


षष्ठोऽध्यायः | ६ 


सदा सदागमायत्ततकः श्रेयः समाप्लुयात्‌ । 

इति प्रोक्तो हेमचूडः प्रिययात्यन्तधीरया ॥ ५९ ॥ 

पुनः पप्रच्छ ॒चात्यन्तविस्मितस्तां महाशयाम्‌ । 

अहो प्रिये ते बेदुष्यमीच्शं नाविदं पुरा॥६०॥ 

धन्यासि त्वमहश्वापि धन्या यस्त्वायुपागतः। 

रीषि श्रद्धया सवं भ्रेयःिद्धिहिं तत्‌ कथम्‌ ॥ ६१ ॥ 

त्र श्रद्धा विधातव्या हुत्वा सा न शस्यते । 

आननः ५ = ७ 

नन्त्यादागमानां बे षिरुद्ाथेसमाश्रयात्‌ ॥ ६२॥ 

आचायेमतमेदाच व्याख्यातमतमेदतः । 

स्ववुद्धेरनवस्थानात्‌ किमदेयं न वापि करिम्‌ ॥ ६३॥ 

यद्यस्याभिमतं तत्‌ स वदत्येव सुनिधितस्‌ । 

अन्यचाप्यन्यवसितं हानिप्रदमपि प्रिये ॥ ६४॥ 
इसलिये शुष्क तकंको सवथा व्यागकर जो सवदा शाखानुसारो तकं 
करता है उसे ही कल्याणक्री प्रापि होती हे" ।। ५८ उ०-४६ पु ॥ 

अपनी अत्यन्त बुद्धिमती प्रियाके इस प्रकार कहनेपर दहैम- 


चूडने अत्यन्त विस्मित होकर उस उदार हृदयवाली देवीसे पृच्छा ॥ ५६ 
ड ०-&० पू || 

“अहो प्रिये ! तममे इतनी विदरत्ता है--यह बात म पहले नदीं 
जानता था। तुम धन्य हो ओर भी धन्यर्हू, जिसे तुम्हारा सत्संग 
मिला। तुम कहती दो कि सम्पूणं प्रेयकी सिद्धि श्रद्धासे दी होती हैः 
सोणेसा केसे हो ?। £ उ०-६१॥ 

कँ तो श्रद्धा करनी चाहिये ओर कलँ उसे करना उचित नही 
हे ? क्योकि शाख तो अनन्त द ओर उनके -अभिप्रायोमे भी विरोध 
है ॥ ६२ ॥ 

इसके सिवा आचार्योमि भी मतभेद हे, शाखकी व्याख्या करन्‌ 
वालक मत भी मिन्न-भिन्न ह ओर अपनी बुद्धि भी सदा एक-सी नदी 
रहती । अत्तः किस बातको स्वीकार किया जाय ओर किसे नदीं १ ।६२॥। 

प्रिये ! जिस आचार्यको जो मत मान्य दै उसे वड्‌ सर्वथा निश्चित 
रूपसे ही कहता है तथा अन्य सिद्धान्ते को अनिश््चित एवं टानिप्रद भी 
बताता दे | ६ ॥ 


~~~ 


६) 


६० त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
तत्रैवं सति नैवान्तं कथिदत्रापि गच्छति । 
यः शन्यमाह तख सोऽप्यजन्यं दूषयेत्‌ परम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अश्रद्धेयं इतो वा तत्‌ सङ्गतं चागमेन हि। 
एतद्‌ ब्रहि प्रिये सम्यग्‌ न छेतत्तेऽस्त्यचिन्तितम्‌ ॥६६॥ 
इति श्रीत्रिपुरारदस्ये ज्ञानखण्डे हेमचृूडोपाख्याने 
शरद्धाप्रशसनं नाम षष्ठोऽध्यायः | 


-*5 > 


फेसी स्थितिनें अन्तिम निणेयतक इन शाखादिमे से भी कोई 


पर्हुच नहीं न 
८ ` पाता । जो शल्यको ही तत्व वताता है वह भी अपने भिरोधी 
यका सदोष सिद्ध करता ही ह ॥ ६५॥ 


उनक रे ; पि 

ध ४ उनके शाखरसे संगत है ही, अतः उसे भी अचि- 

गी स र ' इसपर तुमने विचार न किया दो-देसी बात है 
<तालय प्रिये ! मुञ्च यह्‌ अच्छी तरह सममाकर कहो? ॥ ६६ ॥ 


षष्ठ अध्याय समाप्र | 


"मटर <> 


सक्तमो ऽध्यायः 


इति ष्टा हेमरेखा भत्रं प्रियतरेण सा। 
प्रोवाच विदुषी सम्यग्‌ विज्ञातलोकसंस्थितिः ॥ १ ॥ 
शृणु वक्ष्ये प्रियतम स्थिरजञान्त समादरात्‌ । 
मनो हि मकटप्रायमस्थिरं सवेदेव तत्‌ ॥२॥ 
यत॒ एवं महानथं प्राप्रवान्‌ प्राकृतो जनः 
चरन्मनः सवेदुःखनिदानं द््मेव दहि॥२॥ 
यतः सुषुप्तो चलनाभावाद्विन्दति बै सुखम्‌ । 
तस्मान्मनः स्थिरी्रत्य शृणु यत्ते त्वीम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
अनादरेण श्रुतश्च भवेदश्रुतसम्मितम्‌ । 
अफटं स्यात्तदत्यन्तं यथा चित्रतरुभ्रयः॥ ५॥ 
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सप्तम अध्याय ॥ ७॥ 
विचार, ईश्वर तथा निष्डाम उपासनाके स्वरूपका निर्णय 
अपने प्रियतम पतिके इस प्रकार प्रश्न करनेपर संसारके स्वरूपको 
अन्छ्ी तरह पटचाननेवाली विदुषी देमलेखा कहने लगी ॥ १ ॥ 

। प्रियतम ! स्थिर ओर शान्तचित्त होकर आदरपूवक सुनिये । 
मँ आपके प्रश्नका उत्तर देती हं । यह मन बन्द्रकी तरह हे, सदा 
चंचल दही रहता दै ॥ २॥ 

क्योकि ठेसा है, इसलिये साधारण लोगोंको बड़े अनर्थोम फंस 
जाना पड़ता ह । यह देखा ही गया हे क्कि चंचल मन दही सारे दुःखो- 
कीजड़दहै॥३॥ 

क्योकि सुषुधिमे चंचलताका अभाव हो जानेके कारण ही सुखकरी 
अनुभूति होती है । इसलिये में आपसे जो ङु कहती हूं मनको स्थिर 
करके सुनिये ॥ ४॥ 

जो बात अनादरपूर्वक सुनी जाती है वह न सुनी-सी ही होती दै । 
चित्रमे बने हुए बृक्षके समानः करा कोई कल नदीं होता ॥ ५॥। 


६२ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


अनवस्थिततकत्रमपहाय  षिनाश्चनम्‌ । 
सत्तकमाश्रिर्य जनः प्राप्तुयात्‌ रुफरु दतम्‌ ॥ ६ ॥ 
सत्तकंसंशरयेणाश्च॒ साधनेकपरो भवेत्‌ । 
सत्तकैजनितां श्रद्धां प्राप्येह फएलभाङ्‌ नरः ॥ ७ ॥ 
अनवस्थिततकैन्तं षिदहदायारोक्य प्रिय । 
्रवृत्तिमेतां ` जगतः श्रद्रया फलश्चालिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 
सुतकषितेन कलेन करकः क्ष्मां विकपेति। 
श्रद्धयैव तथा सूप्यस्वणेरःनोषधादिकम्‌ ॥ ९ ॥ 
व्यवस्यन्ति सतर्ैण त्यक्त्वा तको नवस्थितिम्‌ । 
तस्मात्‌ सुतकंशरद्राभ्यां व्यवस्य श्रेय आत्मनः ॥ १० ॥ 
प्रयतेत साधनाय नहि तकीनयस्थितेः। 
विरमेत्‌ पोरूपा्तनाच्ङ्भागनरा इव ॥ ११ ॥ 


-----~- ------- --- ------------ --- ~ - -* - - --ः 


मनुष्य इस विनाशकारी शुक तकंको त्यागकर सत्‌ (शाखरानुसारी) 
तकंका आश्रय लेनसे तत्काल दी उत्तम फल प्राप्र कर सकता हे ।॥ £ ॥ 

इसलिये शाखरानुसारी तकंका आश्रय ज्ेकर उसे साधनम दी लग 
जाना चाहिये । मनुष्य शाखरानुसारी तकंसे उत्पन्न दोनेवाली श्रद्धाको 
पाकर इस लोकमें फलका भागी दो सकता हे ॥ ७ | 

प्रिय ! आप निराधार तकको व्यागकर देखिये, इस जगत्‌का सारा 
व्यवहार श्रद्धा होनेपर ही फलदायक होता ह ॥ ८॥ 


विचारपूवक निश्चय किये हुए कालम ही किसान भूमि जोतता है । 
तथा निराधार शुष्कं तकंको त्यागकर सम्यक विचारसे श्र 
द्वारा दी लोग चांदी, सोने, रत्न ओर ओषधि आदिका निश्चय करते 
हं ॥ ६-१० पू ॥ 

अतएव शाख्रानुसारी तकं ओर श्रद्धाके द्वारा अपने परम हितका 
निणंय कर साधनके लिये प्रयत्न करना चाहिये । तकेकी कोई 
स्थिति नहीं दे, अतः शुगका अनुसरण करनेवाले पुरुषांकी तरह अपना 
युरूषाथे न छोड बंठ ॥ १८ उ०-१९॥ 


सत्तमोऽध्यायः । ६३. 
श्रद्धया पौरुषपरो न विहन्यते . सवथा । 
ददं पोरुषमाश्रित्य न प्राप्येत कथं फलम्‌ ॥ १२॥ 
पौरुषात्‌ कषंका धान्यं वणिजो धनमेव च । 
राज्यलक्ष्मीं पा विप्रा विद्यां सबेसुखाश्रयाम्‌ ॥ १३ ॥ 
शद्रा भृति सुधां देत्रास्तापसा लोकयुत्तमम्‌ । 
्रपुरन्येऽप्यभिमतं पोरुपेणेव कमणा ॥ १४ ॥ 
अनवरिथिततर्केणाश्रद्रेन पुरुषेण किम्‌} 
कदा फिथित्‌ कथं प्राप्त एलं वद्‌ विमृश्य तत्‌ ॥ १५ ॥ 
कचित्‌ फरपिसंवादात्‌ सवेत्राश्वासवजंने । 
विजानीयाद्यबहतं तं स्वारमरिपुरूपिणम्‌ ॥ १६ ॥ 
अतः पौरुषमाश्रित्य श्रद्धासत्तकंपोपितम्‌ । 
श्रेयसां यन्पुख्यतम साधन तत्‌ समाध्रर्यत्‌ ॥ ९७ ॥ 
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जो श्रद्धापूवक प्रयत्नमै लगा रहता दहे वह कभी असफल नहीं 
रह सकता । सद्रड पुरूपाथेका आश्रय ले लेनेपर फिर फल कैसे प्राप्त 
न सेगा | १२॥ 


पुरुपांथसे ही कृषक अनाज; व्यापारी धन, राजा लोग ॒राजवेभव, 
ब्राह्मण लोग सम्पूण सुखको आश्रयभूता विद्या; रद्र आजीषिका, देवता 
अम्रत ओर तपस्वी उत्तम तोक प्राघ्र करते द्द । तथा ओर सबको भी `. 
पुर्पार्थरूप कमके द्वारा दी अपने अभीष्टको प्राचि होती दै ॥१३-१४॥ _ 


आप विचारकर वतलादइये कि द्युष्केतक करनेवाले श्रद्धाहीन पुरुषने 
क्या कभी किसी प्रकार कोड फलमप्राप्र किया दहे । १५॥ 


[ दबयोगसे | कभी फल न भिलनेके कारण यदि किंसीका सवत्र 
ही धिष्वास नरदैतो उस अभागे पुरुषको अपना दी शन्रु सममना 
चाहिय | १६॥ 

(५ ६ क्‌ € 

अतणएव पुरपा्थका आश्रय लेकर जो श्रद्धा ओर सत्तकसे पोषि , 

तरेयःप्रा्िका सबसे मर्य साधन हो उसका आश्रय जे । ९७ ॥ 


शद त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


तत्र॒ इ्टसाधनानां वेचिच्यश्च पृथगिधम्‌ | | 
तेषु यत्‌ सवंथा ख्यं साधयेत्‌ तद्वि युख्यकम्‌ ॥ १८ ॥ 
तत्‌ सुतकीवुभूतिभ्यां व्यवस्यान्ु समारभेत्‌ । 

तत्ते सवं प्रवक्ष्यामि सावधानः शृणुष्व तत्‌ ॥ १९ ॥ 
भ्ेयस्तद्वि विजानीयाद्यस्माद्‌ भूयो र शोचति । 

शोकः सवेत एव स्याद्‌ ददयते सष्ष्मया च्छा ॥ २० ॥ 
यच्छोकेरयुसंभिनं न तच्छ्रेयो हि सर्वथा। 

धनं पुत्रास्तथा दारा राज्यं कोश्लो बलं यजः ॥ २१ ४ 
विद्या बुद्धिदेशेनश्व देहः सौन्दयेसम्पदः । | 
सवेमेतदस्थिरत्वात्‌  कालसर्षुखस्थितम्‌ । २२ ॥ 
शेकाङ्करमहाशक्तिवीजात्भकतयः स्थितम्‌ । 

त॒ अआत्यन्तिकश्रयःसाधनत्वं समर्हति ॥ २२ ॥ 
अतः परमकं श्रेय एतद्वै भरुख्यतो भवेत्‌ । 


जो साधन देखनेभमे आते ह उनमें कई भ्रकारकी विलक्षणता हे । 
उनमेसे जिसके द्वारा अपने लद्यकी प्रधि सुलभ जान पड़उसेदी 
अपना मुख्य साघन समञ्चे ॥ १८॥। | 

शाखरानुसारी तक ओर अनुभवके द्वारा उसका निश्चय करङे तुरन्त 


आरल्भ कर दे । यदह सव रहस्य मे आपको बतलाती ह, आप साबधान 
होकर सुनें ॥ १६ ॥ 


श्रेय उसीको सममन चाहिये जिसकी प्रा होनेपर फिर किसी 
प्रकारका.शोक न रहे । यदि सद्म दृष्टिसे विचार करे तो इस संसारमें 
सभी ओर शोक दिखायी देता है । ओर लो शोकसे मिला हआ हे वह 
किसी प्रकार भी श्रेय नहींहो सकता । २०-र१ पू ॥ 

द युत खः राज्य कोशा, बल, कीर्तिः विद्य; बुद्धिः रूप) शरीर 
ओर सनदर्ता--य समी अस्थिर होनेके कारण कालरूपी सभक मुखमें 
स्थित हँ तथा शोकल्प अंके अत्यन्त शक्तिशाली बीजरूपसे विद्य 
मान द । इनमें आत्यन्तिक प्रियकी साधनता कैसे मानी जा सकती 
है ?॥ २१ उ०-\३॥ 


( > ग च) त ने 
अतः जा परमं भय दै उसका भुख्य "धन तो यही (जो 
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एवं धनादिषिषये यदादेयत्वविभ्रमः॥ २४॥ 
महादेव सथद्भूतो मोहको हि महेधरः। 
यो हि सेजगत्कत्ता तस्मात्‌ सवे हि मोहिताः ॥ २५ ॥ 
मोहयत्यल्पकोऽपीह  विद्यामागसमाश्रयात्‌ । 
कांधिदेव न सान्‌ स यस्माद्धि्या हि सा भिता ॥ २६ ॥ 
अस्पविद्यं मायिनश्चाप्यनुतरान्ता जना यतः । 
महादेवं महामायं कः स्रतकान्तमरेति \॥ २७ ॥ 
यो हि रोकेऽस्पमायाश्च जानाति प्रतिषिद्यया । 
स ॒मोहाननिगंतः स्वस्थः सुखमाप्नोत्यनशरम्‌ ॥ २८ । 
एवंविधापि बिदा तमना्चित्य तु मायिनम्‌ 
न रुभ्या सवथा यावदप्रसा्य त॒ ॒सव्रेथा॥ २९॥ 


आगे बताया जाता है [-लोकमे जो धनादि बिपयमें उपादेयताका 
श्रम दे बह मोहसे दही हुआ है ओर मोहमे डालनेबाले हँ 
सदेश्वर, जो सम्पूणं जगत्‌की रचना करनेवाले है । इसीसे सब लोग 
मोहम पड़ हए हैँ ॥ २४-२५॥ 
` एक तुच्छ एेन्द्रजालिक मी अपनी आंशिक विदयाके बलसे किन्दी- 
किन्दीं लोरगोको मोदमें डाल देता है, किन्तु सबको नहीं, क्योकि उसकी 
चिद्या सीमित हे ॥ २६ ॥ 

तथापि जब साधारण लोग इस सीभित बिद्यावात्े मायावीकी 
मायाका भी पार नहीं पा सकते तो महामायावी महेश्वरका पार पानेमें 
कोन समर्थं हो सकता हैः ॥ २७ ॥ 
जो विरोधी बिद्याके द्यारा इस लोकमे मायावीकी तच्छ मायाको 
रोकनेकी युक्ति जान लेता है वह उसके जालसे निकलक्र स्वस्थ 
( मायाजनित सपोदिके भयसे रदित ) रह सकता है ओर उसे 
अविनाशी ( मायाजनित सपौदिके भयसे नष्ट न होनेवाला ) सख प्राप्त 
होता हे | २८ ॥ 

किन्तु एेसी विया भी उस रेन्द्रनालिकका आश्रय लिये विना ओर 
{ धनादिं देकर ] उसे किसी भी प्रकार भरसन्न किये बिना प्राप्न नदीं 
हो सक्ती ॥ २६ ॥ 
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 तस्मान्महामायनं तमप्रसाद्य कथं ` भवेत्‌ । 
महामोहस्य ` तरणं तस्मात्तं सवेथाश्रयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
यस्तं प्रस्ादयेतं सम्यङ्‌ प्राप्य तस्य प्रसादतः 
महाविद्यां स॒ तन्मोहाद्‌ ध्रवभुच्छन्तिमेष्यति ॥ ३१ ॥ 
अन्येऽपि योगाः कथिताः भ्रेयःसाधनकमेणि । 
मदेधरप्रसादात्ते धिना न स्युः एलाष्तये॥ ३२५ 
 तस्मादाराध्येदादो महेशं विश्वकारणम्‌ । 
` भक्त्या स साधयेदाश्च योगन्मोहषिनाश्चनान्‌ ॥ ३२ ॥ 
 एतज्ञगत्‌ कयंभूत प्रत्यक्षं परिदस्यते । 
सांशषमेवं  पृथिव्याद्यमद््टारम्भमप्यलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कायं स्यादिति तर्केण ` बरह्वागमच्देन तु । 
व्यवस्येत्तत्र॒ कन्तीरं सवेकत्तं पिलक्षणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
` अतः उन महामायी महेश्वरको बिना प्रसन्न किये इस महामोहसे 


कोद केसे पार पां सकता हे । इसलिये सब प्रकार उनका दी आश्रयं 
लेना चाहिये ॥ ३० ॥ 


जो उन्हं अच्छी तरह प्रसन्न कर लेता है बह उनकी कृपासे महा- 


विया ( अद्वितीय शिवात्मज्ञान ) को प्राप्र कर निश्चय ही उस्र मोहको 


पार कर रेता हे । ३१॥ 


श्रेयःसाधनके लिये प्राणायामादि ओर भी कई प्रकारके योग 
शाखम बतलाये गये है, परन्तु श्रीमदेश्वरकी कृपाके चिना वे फलकी 


्राप्रि करानेवाले नदीं होते ॥ ३२ ॥ 


इसलिये सबसे पहले विश्वके आदि कारण श्रीमदेश्वरकी भक्ति 
पृव्ेक आराधना करनी चाहिये । वे शीघ्र ही मोदकी निवृत्ति करनेवाले 
योगाक सफल कर देते ह ॥ ३३॥ 
सारा जगत्‌ प्रस्यक्ष ही किसीका कायं जान पड़ता है । यदपि 
किसान इसको उत्पत्ति देखी नहीं हे, तथापि सावयव होनेके कारण ` 
र्वी आदि हं से ( उत्पन्न दोनेवाले ) ही ॥ ३४॥ 
द्सत्रकार अनका शास्त्रवाक्योसे परिपुष्ट तक्के द्वारा ये काय 


ही ह--एेसा निश्चय कर । तथा इसका कती अन्य सम कतोओः 
शिलक्षण हे ॥ ३५ ॥ 
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यद्यप्यकन्तकं लोकमाह  कथिदिहागमः । 
तदनेकेरागमैस्त॒ तकैरुटेः सुबाधितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यत्रात्मनाशच॒ एवाथः प्रत्य कसमाश्रयात्‌ । 

' तदागमाभासमेव न तद्वि महदाश्रयम्‌ | ३७ ॥ 
ष्कतकैकसंक्लप्रं॑शास्ं तस्याज्यमेव हि । 
अन्येरप्युच्यते कंधिज्ञगदेतत्‌ सनातनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अवुद्धिमत्कत्तकं चेत्येतच्चाप्यसमञ्जसम्‌ । ` 
क्रियाया बुद्धिपूवत्वादुद्धौ तददशेनात्‌ ॥ ३९ ॥ 
वह्ागमोपष्टम्भाच्च कतात्र स्याद्भि वुद्धिमान्‌ । 
ुद्विमत्ककं कार्यं सवैत्ैव हि दशनात्‌ ॥ ४० ॥ 
एवं॑सत्तकोगमाभ्यां जगदेतत्‌ सकलेकम्‌ । 

स कत्तं लोकिकेभ्यस्तु कनतेभ्यः स्याद्विलक्षणः ॥ ४१ ॥ 


यद्यपि कोई-कोई शाखं इसे चिना किसी बातौके स्वयं ही . उत्पन्न 
हआ बतलाते है, किन्तु यह बात अनेकों युक्तिप्रधान शास्त्रवाक्योँसे 
सर्वथा बाधित हो जाती हे । ३६॥ 
जो [ चावौक आदि ] दशन केवल प्रत्यक्ष प्रमाणके ही बल॑पैर 
आत्मनाश ८ गत्यु)कोही पुरुषाथं ( मोक्ष ) मानते हवे तो वास्तवमे 
[ दशन नदीं | दशैनाभास ही हँ ।` महापुरुष उन्हे कभी आश्रय नहीं 
देते । एेसे शुष्क तकं द्वारा कल्पना कयि हुए शाख त्यागने योग्य ही, 
हं ॥ ३५७-३८ ध ॥ 
कोई दाशनिक कते दँ कि यह संसार सदासे रेसा दी" है । यह 
किसी बुद्धिमान्‌ ( ईशरादि चेतन ) की रचना नहीं है । यह्‌ "बात भीः 
टीक नदीं हे, क्योकि क्रिया बुद्धिपूवेक ही होती हैः बुद्धिके बिना कोड 
भी क्रिया नहीं देखी जाती \। ३५ उ०-३६ ॥ 
अनेकों शाखोके आधारसे भी इस लोकरचनामे बुद्धिमान्‌ कतो; 
ही सिद्ध होता है । तथा सभी जगह कोई भौ कायं बुद्धिमान्‌ कतके 
द्वारा ही हाता देख। जाता हे ।॥ ४० ॥ 
इस प्रकार तकं ओर शाखरके दारा यह जगत किसी कतोका ही. 
कायं ह । ओर बह कतौ सरे लौकिक कतौ्ओंसे विलक्षण हौ हे ॥ ४९१॥\ 
१. चार्वाक आदि नास्तिक दशन । 
७ त्रि° ज्ञा क 


६८ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


कायंस्याचिन्त्यरूपत्वादचिन्त्यानन्तशक्तिकः । 
अपरिच्छिन्नसामथ्येः कायंस्यानुगुणत्वतः ॥ ४२ ॥ 
स॒ प्रपन्नान्‌ समुद्धत प्रभवयेव सवेथा। 
अतस्तं सवेभवेन शरणीङुरु स्वेदा ॥ ४३ ॥ 
निदनं तेऽभिधास्ये शृणु प्रत्ययकारणम्‌ । 
मितेशवरोऽप्यत्र लोके चाकापटयात्‌ प्रसादितः ॥ ४४ ॥ 
सवोत्मना योजथति स्वेषटर्ेः श्रेयसे नरम्‌ । 
एष लोकेश्वरो देनः सम्यग्‌ येन प्रसादितः ॥ ४५ ॥ 
तस्मे पिन दिशेद्‌ बरूहि भक्तलोकेकबत्सलः । 
पुरुषा दीश्वरा लोके चानवस्था अवत्सलाः ॥ ४६ ॥ 
निदेयाश्च कृतघ्नाश्च तस्मात्‌ तत्‌ फलमस्थिरम्‌ । 
परमेशो दयासिन्धुः कृतिज्ञः सुव्यवस्थितः ॥ ४७ ॥ 


यह जगत्‌-हप कायं अचिन्त्य दै [ इसका वास्तविक स्वरूप 
किंसीकी समममें नहीं आता ।। इसलिये इसका कतो भी अचिन्त्य 
ओर अनन्त शक्त्वाला होना चाहिये । तथा अपने इस कायंके अनुसार 
उसका सामथ्यं असीम होना चाहिये ॥ ४२॥ 

बह अपने शरणागतोका उद्धार करनेमें सवथा समथं है ही । अतः 
आप स्वेदा सम्पूणे भावसे उनकी शरण लं ।। ४३॥ 

आपके विश्वासके लिये मेँ आपको एक दृष्टान्त देती हू । संसारयें 
जो सीमित रेयंबाल्ञे स्वामी हे वे भी अपने सेवकके निष्कपट-भावसे 
प्रसन्न होनेपर अपनी पूरी शक्तित उसे अमोष्ट पदाथ प्राप्त करानेका प्रयत्न 
करते हं ॥ ४४-४५८ पू० ॥ 

ये भगवान्‌ तो सम्पूणे लोकोंके स्वामी दँ ओर अपने भक्तो पर 
इनका पूणं वात्सल्य है । फिर जो इन्ह प्रसन्न करले, बताइये, उसे ये 
क्या नहीं दे सकते ? ॥ ४५ उ०-४६ पू० ॥ 

संसारमे जो णेश्वयेवान्‌ पुरुष हे वे तो अस्थिर, स्नेदरुल्य, निर्दंख 
ओर त्न हं । इसलिये उनसे जो फल मिलता है वह्‌ ठहरनेवाला 
नही होता । किन्तु भगवान्‌ तो दयाके समुद्रः करिये हुएको बहुत मानने- 
चाले ओर सुव्यवस्थित हँ । [ अतः उनसे जो फल प्राप्न होता है उसका 
कभी नाश या क्षय नदी होता | ॥ ४६ उ०-४७ ॥ 








सप्तमोऽध्यायः । ६६. 


अन्यथानादिसंसारे ईतोऽनिन्यत्वमाप्नुयात्‌ । 
व्यवस्थिता जगद्धात्रा चापि वा स्यात्‌ कथं बद्‌ ॥ ४८ ॥ ` 
अनवस्थस्य राज्यन्तु नष्टमारोक्यते यतः 

तस्मादेव दयासिन्धुः सुव्यवस्थश्च कीत्तितः॥ ४९ ॥ 
तमेव सवेभावेन भक्तयाद्यु . शरणीङुरु । ` 
श्रेयसि त्वां योजयेत्‌ स त्वं न तत्परतां व्रज ॥ ५० ॥ 
उपासने बहुविधमाच्याधा्थित्वतोऽपि च । 
निर्हेतकन्तु क्राचित्कं तत्‌ सत्योपासनं भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
दृष्टमेतत्‌ सवेतो ब वचार्तेनोपासितः प्रथु; । 
कदाचिद्‌ दययाविष्ट आत्ति तस्य भिमोचयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
उपेक्षेत कदाचिद्धोपास्तेवैँ तारतम्यतः। 
 श्वमेवा्थाथिनोऽपि मितश्चानियतं फलम्‌ ॥ ५३ ॥ 


यदि ठेखा न होता तो बताइये इस अनादि संसार में ` वह कैसे 
अनिन्दित रहते, तथा उन जगत्कतोकी की हू यह्‌ लोकव्यवस्था किस 
प्रकार नियामत रहती ॥ ४८ ॥ 

क्योंकि यह्‌ देखा जाता दहै कि जिसकी व्यवस्था टीक्‌ नहीं होती 
उसका राज्य नष्ट हो जाता दै। इसलिये भगवान्‌ दयाके सागर ओर 
सुज्यवस्थित कहे जाते ह ॥ ४६॥ 

अतः सम्पूणं भक्तिभावसे आप .उनकी शरण ब्रहण करे । वेदी 
आपको श्रेयः-साधनमें लगा देगे । आपको साधन द्ंदूनेके पचडमें 
पड्नेकी आवश्यकता नदीं ह ॥ ५० ॥ | 

उपासनामें आर्तिं ओर अर्थिताके निमित्तसे भी अनेकों सेद्‌ है। 
निष्काम उपा्तना तो बिरर्लोकी ही होती हे। किन्तु है बही सच्ची 
उपासना ॥ ५१ ॥ 

सब ओर प्रायः यही देखा जाता है कि आत्तं ( संकटथस्त ) पुरुष 
प्रभुको उपासना करतां हे । अतः भगवान्‌ कभी तो दयाके बशीभूतं 
होकर उसका कष्ट दूर करदेते हु ॥ ५२॥ 

ओर कभी उपासनामें त्रुटि रह जानेपर उपेक्षा भी कर देतेे।- 
इसी प्रकार अथोथीं उपासकोंको भिलनेषाला फल ओ सीमित ओर अनि- 
श्चित हीः होता हे ॥ ५३॥ 


१०० ` त्रिपुरारंहस्ये ज्ञानखण्डे 


निरहैतुकोपासनस्य ज्ञात्रा निर्हेतुतां चिरात्‌ । 
मितेश्वरोऽप्यव्यवस्थस्तदधीनो भवत्यलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
निर्हेतुकखज्ञनाय चिरं स्यादज्ञभावतः। 
एष सर्वेश्वरो देवो हृदयेशोऽखिलस्य तु ॥ ५५ ॥ 
सवं जानाति तत्काले फलं दद्याच्च सत्वरम्‌ । 
आत्तेमथार्थिनं देवस्तदर्थनाभियोजितुम्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्वनियत्या कमेपाकं प्रतीक्ष्य फलमादिशेत्‌ । 
निर्हेतकोपासकं स्वमनन्यक्षरणं ` वियः ।! ५५ ॥ 
ज्ञात्वा सवौन्मना तस्य योगक्षेमवहो भवेत्‌ । 
अग्रतीक्ष्यं कमेपाकं नियतिं स्वां विधूय च॥५८॥ 
तत्साधनं सम्प्रसाध्य द्रुतं संयोजयेत्‌ फठे । 
एतदेव महेशत्यं स्वातन्त्यमहतन्तु यत्‌ ॥ ५९ ॥ 


किन्तु जिसकी उपासना निष्काम होती हे, कु काल बीतनेपर 
जब उसकी निष्कामताका पता लगता हे तो संसारका सीमित 
एे्चयवाला अब्यव्रस्थित-चित्त स्वामी भमी सवथा उसके अधीनदहो 
जाता हे | ५४ ॥ 

वह अज्ञानी होता है, इसलिये उपासक्रकी निषकामताको पट चाननेमे 
उसे तो बहुत समय लग जाता है । किन्तु भगवान्‌ सर्वेश्वर तो सभीके 
हृदयोके स्वामी द ॥ ५५॥ 

वेतो तत्काल सब कुछ जान जाति हँ ओर तुरन्त दी उसका फल 
भदे डालते है । वे आत्ते ओर अथौर्धको तो अपनी नियतिके अनुसार 
कमके परिपाककी प्रतीक्षा करके फल देते हँ ॥ ५६-५० पू ॥ 

किन्तु जिसे अपना अनन्य-शरण निष्काम उपासक देखते दँ उसके 
योग-त्तेम॑का तो सभी प्रकार निवौह कएते ह ॥ ८७ उ०-५ पु2 ॥ 

वे कमपिपाकको प्रतीक्षा न करके तथा अपनी नियतिकी उपेक्षा 
करके उसके साधनक पृं करके तुटन्त ही उसे फलकी प्राति करा 
देते ह । यदी उनकी मदेश्वस्ता ओर परम स्वतन्त्रता हे ॥ ५< उ०-५६ ॥ 








१. योग.-चेमका अथं भक्तके निर्वाहका सुभीता नही. समश्चना चाहिये, प्रव्युत 
योगः का अथं है साघधनके अनष्ट परिस्थितिकी प्रापि अर शमः का जथ हे 
माधनङ़े वि्नोसे रका । 


सप्रमोऽध्यायः । १०९१ 


प्रारब्धं नियतिवापि महेशविभुखं भवेत्‌ । 
एतन्मृकण्डुतनयेऽ्यन्त मीश्वरतत्परे ॥ ६० ॥ 
सरवज्ञोतं महेशस्य नियत्यारग्धल्कनम्‌ । 
अत्रोपपत्तिन्ते वक्ष्ये श्रृणु प्राणग्रियेरितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
यद्यप्यनुद्छङ्गनीये प्रारब्धनियती खलु । 
तथाप्यपोरुषाणां तत्‌ प्रारन्धमनपोहनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अतएव प्राणायामैः प्रारन्धं परिजीयते। 
न तान्‌ दृष्टेषु दुःखेषु भ्रारब्धं योजयत्यलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
प्रारन्धाहिनिगीणांस्ते ये पौरुषपंराङमुखाः । 
एतन्नियति-संक्ल तथेवानुभवाननु ॥ ६५ ॥ 
नियतिः स्यादीशश्क्तिः सङ्र्पेकस्वरूपिणी । 
सत्यसङ्करप एवेशोऽनुदछ्भम्या दत एव सा ॥ ६५ ॥ 


प्रारन्ध या नियति तो महेश्वरसे विमुखोके लिये दी है । अच्यन्त 
भगवत्परायण माकंण्डेय जीके प्रसंगमे भगवान्‌ मदेश्वरने निप्रति. ओर 
प्रारन्धका उ्लङ्कन किया--यह बात सभीको माद्टूम हे। प्राणप्रिय। 
सुनिये, इस विषयमे मे आपको उपपत्ति भी बतलाती हू ।। ६०~६१॥ 

यद्यपि प्रारन्ध ओर नियतिका उल्लह्नन होना निश्चय ही सम्भव 
नहीं हे, तथापि यह प्रारन्धकी अतिवृत्ति पुरुषाथेीर्नोके लिये ही 
हे । ६२॥ 


इसीसे प्राणायामके द्वारा भी प्रारव्धपर विजय प्राप्रहो जाता हे। 
प्राणायाम-परायण योगि्योको प्रारब्ध दृ्ट-दुःखोमं बिलकुल नदीं फसा 
सकता । ६३ ॥ 

जो लोग पुरुषासे बिमुख द वे दी प्रारब्धरूप सपेके संहमें पडते 
हं । यह्‌ नियतिका ही संकल्प हे ओर अनुभवसे भी सादी सिद्ध 
होता ह । ६४ ॥ 

नियति परमात्माकी शक्ति है ओर उसका स्वरूप केवल संकल्प 
है । भगवान्‌ सत्यसंकल्प ही ह, इसीसे नियतिका उल्लङ्गन नही हो 
सकता । &५ ॥ 


१०२ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


ङ्ण्ठिता सापि भवति परमेशपरायणे। 
अद्कण्ठितापि भवति.यतः सा ताद्शी भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


तस्मात्‌ इतकं सन्त्यज्य महेशं ` शरणी र । 
अहेतुकतया स त्वां नियोजयति श्रेयसि ॥ &७ ॥ 
एतावदेव सोपानं प्रथमं क्षेमसोधकम्‌ । 
एतदिहाय चान्यत्र नास्तीषत्फलसम्भवः ॥ ६८ ॥ 
रुत्वेत्थं रचनं राम॒हेमचूडः प्रियोदितम्‌ । 
पप्रच्छ भूयस्तां कान्तामतिहृष्टमनास्तदा ॥ ६९ ॥ 
प्रिये महेश्वरं ब्रहि यः शरण्यो भवेन्मम । 
सर्वकर्ता स्वतन्त्रात्मा यच्छक््या नियर्तं जगत्‌ ॥ ७० ॥ 
तं विष्णुमाहुः केचिद्धे केचिच्‌ शिवगणेश्वरम्‌ । 
तथा. धरय नृसिहादीन्‌ बुद्धं सखुगतमेव च ॥ ७१॥ 


किन्तु भगवत्परायण पुरु्षोके लिये वह कुण्ठित हो जाती है| 
तथापि वह दै अङ्कण्ठिता दी, क्योकि वद्‌ है ठेसी दही [ अथौत्‌ भक्तौके 
` लिये कुण्ठित हो जाना उसका स्वभाव ही दै, इसलिये इससे उसकी 
अङ्रुण्टिततामे कोई अन्तर नहीं आता ] ॥ ६६॥। 

“इसलिये आप कुतक दछयोड्कर निष्काम भावसे भगवान्‌ महे-खरकी 
शरण लीजिये । वे आपको परम निःश्रेयसकी प्राप्न करा देंगे ॥६५॥ 

“निःश्रेयसकी अद्रालिका पर चदनेके लिये यही पहली सीदी हे । 
इसे छोड़कर किसी अन्य साधनसे थोड़ा-सा. भी फल प्राप्त नहीं हो 
सकता? ॥ ६८ ॥ 

परञ्युराम ¦ अपनी श्रियाके कटे हए ये वचन सुनकर हे मचृूडने 
अत्यन्त प्रलन्नचित्त हो फिर उससे पृष्ठा ।॥ ६६॥ 

श्रिये ! मेरे शरण्य जो महे.वर है उनके स्वरूपका वर्णन करो; जो 
सब कुछ करनेवाले ओर परमस्वतन्तर हे तथा जिनकी शक्तिसे संसारका 
नियमन होता है ॥ ७० ॥ 


उन्हें कोई विष्णु कहते ई, कोटं शिव या गणपति बतलाते हैँ 


सप्रमोऽध्यायः। १०३ 


अरहन्तं वासुदेवश्च प्राणं सोमश्च पावकम्‌ । 
कमे प्रधानमणव इत्यादि बहुधा जगुः ॥ ७२ ॥ 
जगत्कारणरूपं वे षिचित्रमतभेदितम्‌ । 
तत्र कवेशवरुद्धिस्त॒ कचेव्या तत्‌ समीरय ॥ ७२ ॥ 
न ते ह्यविदितं किञ्चिद्‌ भवेदिति हि निश्यः। 
यतः स भगवान्‌ व्याघ्रपादो दृष्टपरावरः ॥ ७४ ॥ 
अतस्ते योषितोऽप्येवं ज्ञानमेतद्विराजते। 
नहि मे श्रदधानाय प्रियागतप्रमापिणी ॥ ७५ ॥ 


पृष्टेवं सा हेमरेखा प्रियेण प्राह हरषिता। 
नाथ ते सम्प्रवक्ष्यामि शृण्वीखरषिनिणेयम्‌ ॥ ७६ ॥ 
हेदयरो हि जगज्ञालग्ररयोत्पादङ्ृद भवेत्‌ । ` 
स॒ विष्णुः स शिवो धाता स घ्येः सोम एव च ॥ ७७॥ 


तथा कोर सुय, नृसिंह, बुद्ध, सुगत, अहेत्‌ , वासुदेव, प्राण, सोम, 
अभ्नि, कम, प्रधान या अणु आदि अनेकों प्रकारोसे उनका प्रतिपादन 
करते ह ।। ७१--७२ ॥ 

इस प्रकार जगत्‌के कारणका स्वरूप तरह-तरहके मत्तमेदोसे 
बिभिन्न-सा हो गया है । एेसी स्थितिमे करां ईधरबुद्धि करनी चाहिये- 
यह बताओ ॥ ७३ ॥ | 

यह तो मुञ्चे निश्चय है कि कोई बात नहीं ह जो तुमह माद्म न हो, 
क्योकि भगवान्‌ व्याघ्रपाद्‌ परावरदर्शीं थे [ उन्हं लोक, परलोक ओर 
परमात्मा सभीका पूणं ज्ञान था ]॥ ७४॥ 

इसीसे खी होनेपर भी तुममें एेसा ज्ञान हे । प्रिये ! तुम अगृतके 
समान सघुर ओर हितकर भाषण करनेवाली हो, मुक श्रद्धालुसे यह्‌ 
रहस्य करोः” । ७५॥ 
, प्रियतमके इस प्रकार पूष्लनेपर देमलेखाने प्रसन्न होकर कदा; 
“नाथ ! सुनिये मेँ ईरके विषयमे अपना निणेय सुनाती हूं ।॥ ७६॥ 

इस जगत्‌के ताने-बानेकी जो प्रलय ओर उत्पत्ति करनेवाला ह, वह्‌ 
ईर है । बही शिव, बही ब्रह्मा, सूये ओर चन्द्रमा ओ हं ॥ ५७ ॥ 
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स॒ एव सर्वथा स्वैः सर्वैरपि निरूपितः। 
न क्िवो नापि विष्णुवा न धाता नान्य एव च ॥ ७८ ॥ 


एतत्ते सम्प्रवक्ष्यामि शृण्वत्यन्तसमाहितः । 
कर्तारं शिवमाहुस्ते पश्चवक्तरं त्रिलोचनम्‌ ॥ ७९ ॥ 


स॒ कत्त पटकर्तेव॒ चेतनः सशरीरकः। 
लोकेऽपि चेतनः कत्तं सशरीरो हि दश्यते ॥ ८० ॥ 


अशरीरोऽचेतनो वा न कत्तं कवचिदीक्षितः । 
तत्र ख्यं हि कत्तं त्वं चेतनस्यैव सम्भवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
यतः स्वप्नेष्वय जीवो हित्वा स्थुर शरीरकम्‌ । 
चैतन्यमयदेहेन ` सवानभिमतान्‌ सृजेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
अतः शरीरं करणं कार्ये कत्तं चिदात्मनः । 
जोवानां करणपेक्षा यतोऽपूणां स्वतन््रता ॥ ८३ ॥ 


सबके द्वारा सब रूपमे सव प्रकार उसीका निरूपण किया गया हे । 
परन्तु वास्तवमे बह न शिव हेः न विष्णुदहै,न ब्रह्मा है ओर न कोड 
अन्यदहीहं ॥ ७८ ॥ 


इस रहस्यको मै स्पष्ट करके सममाती ह, .आप अत्यन्त सावधान 
होकर सुनिये । शेव लोग पञ्चमुखी त्रिनयन भगवान्‌ शिबको टी जगत्‌की 
रचना करनेवाला मानते ह ॥ ५६ ॥ 

घट बनानेवाल्ते कुम्दारकी तरह बह जगत्कतो भी चेतन ओर 
शरीरधारी ह । लोकम भी कता चेतन ओर सशरीर दी देखा जाता 
हे ॥ ८० ॥ 

कटी भी अशरीर ओर अचेतन कतौ महीं देखा गया । इनमे भी 
कन्ते त्व शक्तिका मुख्यतया चेतनमें ही रहना अधिक सम्भव ह्‌ ॥ ८१॥ 

क्योंकि स्वप्नावस्थामे यह जीव स्थूल शरीरको दछोडकर . अपने 
चेतन्यमय स्वरूपसे दी सरे अभीष्ट पदार्थोकी रचना कर लेता हे ॥८२॥ 

इसालय किसी कायको करनेमे शरीर चेतन आत्माका केवल 


करण ह । किन्तु करणकी आवश्यकता जीर्वोको ही दोती हः क्योकि 
उनमें पूण स्वातन्त्य नहीं हे ॥ ८३ ॥ 


सप्रमोऽध्यायः। १०५ 


भगवांस्त॒ जगत्कत्त पृणेस्वातन्त्ययोगतः । 
अनपेक्ष्येव यक्किथित्‌ सृजत्यबिकरु जगत्‌ ॥ ८४ ॥ 
भतः शरीरं नास्त्येव द्येष युख्यतिनिश्वयः। 
अन्यथा लोकवत्कनत रुपादानाश्रयो भवेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
तथा च देशकालादिकारणग्रचयैयतः। 
जगत्‌ सृजन्महेशानो जीव एव मत्रत्तथा ॥ ८६ ॥ 
ूर्णेश्चयं विहन्येत जगतसृष्टेः पुरापि च। 
सिद्धयेत्तत्सवेकतेत्वं विहतं स्यान्न संशयः ॥ ८७ ॥ 
भगवान्‌ तो अपने पूणे स्वातन्ध्यके कारण जगत्‌के कतो हें । वे 


तो किसी अन्यकी अपेक्षा न रखकर यह जो कुदं जगत्‌ हे सबको रच 
डालते ह ॥ ८४ ॥ 


अतः मुख्य निश्चय यह हुआ किं परमात्मा शरीर नदीं हे । नदीं तो 
लोकिकं कतोओंकी तरह उसे भी [ लोकरचनाके लिये ] सामम्रीकरा 
आश्रय लेना पड़ता ॥ ८५॥ 


ओर इस प्रकार देश-कालादि करणसमूहयुक्त होकर जगत्‌की रचना 
करनेपर तो वह महर भी एक जीव ही हो जाता ॥ ८६ ॥ 

यदि सखष्टिसे पहले किसी अन्य सामभ्रीकी सत्ता स्वीकार की जाय 
६.१४ > न मे 

तो भगवानकी पूणं ईश्वरता बाधित हो जायगी ओर इसमे सन्देह नहीं 
कि उनका सवेकततँ त भी सिद्ध नहीं हो सक्रेगा$ ॥ ८७॥ 





® यदि सृष्टिसे पूवं परमाणु या प्रकृति घादि किसी अन्य सामग्री की सत्ता 
स्वीकार करगे तो भगवान्‌का जगत्कन्त्‌ रवृ उसक्छे अधीन होनेके कारण उनका पूणं 
रेश्वयं नहीं रहेगा ओर अन्य सामग्रीकी नित्य खत्ता सिद्ध होनेके कारण उनकी 
अद्धितीयत। ओर विभुता भी बाधित हो जायगी । वैशेषिक मतावलम्बी 
परमाणु्ओंकी निव्य सत्ता स्वीकार करते है मौर एेखा मानते कि दश्चरको इच्छा 
से वे नित्य परमाणु ही मिलकर जगतकी रचना कर देते ै। परन्त॒ किसीकी 
इच्छासे कायं करने चयि भरन्त होना जड परमाणुओके सिये सम्भव नही हे। 
यदि भगवान्‌ॐ असीम सामध्यंका इसे प्रभाव मानं तो उनके अपने अदौकिक साम- 
्यसे तो वे परमाणु्भके विना भी जगवकी रचना कर ही सकते है, फिर परम. 
णुर्भोकी निस्य सत्ता मानकर उनकी अद्वितीयता आौर विञुताको बाधित क्यों 
किया जाय । इसी प्रकार साख्योक्त प्रकृति जौर मीमांसासम्मत कम भौ माननीय 
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अतो दि चयदेहाद्यमनपेकष्य जगत्‌ सृजेत्‌ । 
नास्ति तस्मात्‌ स्थूरदेहो वस्तुतः प्राणवर्लमभ ॥ ८८ ॥ 
पररूपे दयदेहेऽस्मिन्‌ युद्यम्ति स्थृलबुद्धयः । 
मक्तयुक्ताश्च तेरध्यातो यत्र यत्र यथा यथा॥ <९॥ 
तथा ध्तेऽनेकरूपं भक्तचिन्तामणिः स्वयम्‌ । 
अतश्वेतन एतेन तदहः स्याचितिः परा॥ ९० ॥ 
चितिरेव महासत्ता सम्राज्ञी परमेश्वरी । 
त्रिपुरा भासते यस्यामविभिन्रा विभिन्नवत्‌ ॥ ९१॥ 
¢ 9 र 
आदश्नगरप्रख्यं जगदतचराचरम्‌ । 
म 
तद्रपकत्वतस्तत्र <  नोत्तमाधमभाव्रना ॥९२॥ 
इश्तलिये प्राणमप्रिय ! भगवान्‌ दश्यस्वरूप देहादिकी अपेक्षा न रखकर 
ही जगतकी रचना करते दँ । अतः वास्तवभे उनका कोई स्थल शरीर 
नहीं हे ॥ ८८ ॥ 

, रिन्तु स्थूलबद्ध पुरुषोकी मगवान्‌ॐ देहातीत परमस्वहपम गति 
नहीं टोती । इसलिये भक्तियुक्त होकर उनमेंसे जिस-जिसके द्वारा उनका 
जसे-जंसे ध्यान करिया जाता है वेसे-वैसे ही वे अनेक प्रकारके रूप धारण 
कर लेते द, क्योकि वे स्वयं मक्तोके लिये चिन्तामणिके समान ह ओर 
परम चतन्य ही उनका शरीर है ॥ ८६-६० ॥ 

वह्‌ चितिरूपा महासत्ता दी सर्वेश्वरी भगवती त्रिपुरा दहै, जिसमें 
यद ससार उससे अभिन्न होकर भी विभिन्नकी तरह भासता है ॥ ६१॥ 

« ट नराचर जगत्‌ द्पेणमे भासनेवाले नगरके समान दै। बह 

द्पणस्थानीय चेतन एकरूप ही है | [ ओर बही बिष्णु-शिव आदि 


ल्पामें उपलब्ध दोतादहै | इसलिः उनमें उत्तम-अधम आदि भाव नहीं 
करना चाटिये ॥ ६२॥ 


त्र व 

नष दँ । यदि कं कि सृषटिको कमं नरपे माननेपर तो जीर्घोके विभिन्न भोगेकि 
कारण दश्वरमे विपरमता ओर नि्द॑यताका दोष भावेगा, तो हस विषयमे यह समक्चना 
चाहिये कि दपंण्मे प्रतीत होनेवाछे श्र तिबिग्बङे समान जिस प्रकार सारा जगत्‌ 
आभासमाच्र है उसी प्रकार ये कर्मादि भौ केवर आभासमाच्र है । इनकी परारमा- 
धिक सत्ता नहीं है । वस्तुतः तोयेभौ चिदेकरसस्वरूप होने कारण भगवानूषे 
अभिन्नष्टीहै। 
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अपरे तु स्वरूपे हि कद्पितं मुख्यतादि दहि । 
तस्मात्‌ प्राज्ञ उपासीत परं सूप हि निष्कलम्‌ ॥ ९३२ ॥ 
असमथः स्थूलरूपं यद्‌ वुद्धौ सङ्गतं ट्टम्‌ । 
तदुपास्या हेतुस्तु श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ ॥ ९४ ॥ 
नान्यथास्य गतिः क्रापि भवेद कोटिजन्रभिः ॥ ९५ ॥ 


इति श्रीमञ्ज्ञानखण्ड हे मचूडो पाख्याने ई्वरस्वरूप- 
निरूपणं सप्रमोऽध्यायः | 


१ --~ ~ --*- -~- ----~- ~~ ~ --~ 


[ यदि कटो कि शाखे इनकी सुख्यता-गोणता क्यो बतायी गयी 
हे, तो उसक्रा उत्तर यह है, कि |] ये मुख्यता आदि [ भक्त की भावना- 
के अनुसार | भगवान्‌के इस अपररूपमे ही कल्पित ह । इसलिये 
विवेकी पुरूषको तो उनके कलातीत परस्बरूप की ही उपासना करनी 
चाहिये ॥ ६३ ॥ 


जो इस प्रकार उपासना करनेमे समथं न हो बह उस स्थूल 
रूपकी निष्काम उपासना करे जो उसकी बुद्धिम द्दृतासे जमता हो । 
इससे भी बह परम निःश्रेयसको प्राप्त कर सकता है । इसके सिवा 
तो करोड जन्मोमे भी इसरङे लिये कोई अन्य मागं नदीं हो 
सकता ॥ ६४-६.५॥ । 





~--- 


सप्तम अध्याय समात्र। 


“न्त ^~ 


अष्टमोऽध्यायः 


एवं प्रियावचः श्रुत्वा ज्ञात्वा तचखं महेशितुः । 
त्रैपुरं चिन्मयं हेमठेखादाक्येन निधितम्‌ ॥ १॥ 
आरवस्तचित्तखिपुरां गुणसूपां मटेश्वरीम्‌ । 
ज्ञात्वा गुरुभ्यः परमां माहेश्वयेविभाषितः ॥ २ ॥ 
तामेकभावानुगतो देमचूडोऽभवद्‌ च्टम्‌ । 
एवं परोपासनेन व्यतीयुः केऽपि मासकाः ॥ ३॥ 
त्रिपुरा परमेज्ानी प्रसादमकरोद्‌-धृदि 
विषयाद्विमुखं  चित्तं॑विचारपरमं वभो ॥ ४॥ 
एतावद्‌ दुकेभं लोके परानुग्रहमन्तरा। 
विचारभ्रवबण चित्त यन्पुरुयं मोक्षकारणम्‌ ॥ ५॥ 


अश्म अध्याय । < 
जआख्यायिकाका स्पष्टीकरण 


इस प्रकार अपनी पत्नीका भाषण सुनकर ओर हेमलेखाके वाक्यसे 
ही निश्चित क्रिये हुए परमेश्वरके चिन्मय त्रिपुरारूपको जानकर 
हं मचृडका चित्त शान्त हो गया । फिर गुरुओंके द्वारा उसने परम 
महेश्वरी भगवती त्रिपुरके सगुणरूपको जाना ओर परमेश्वरएकी अनुग्रह 
शक्तिसे सम्पन्न हो वह एकमात्र उतीके ध्यानम दृढतासे तत्पर हो 
गया । <-३ पू ॥ 

इस तस्ट परमेश्वरीकी उपासनामे उसके छु महीने व्यतीत 
हौ गये । तव भगवती त्रिपुराने उसके हृदयम अपनी कृपा 
मरकट की । इससे उसका विपयाभिमुख चित्त बिचारपरायण 
टा गया ॥ ३ उ-४ | 


„ परमेनवरकी कृपाके विना संसारम यह्‌ बात दुलेभ दी दै, क्योकि 
विचारोन्मख चित्त ही मुक्तिका मुख्य कारण दे ॥ ५॥ 


अष्टमोऽध्यायः + १०६. 


राम यावन्न जायेत षिचारपरमं मनः। 
न तावच्छरेयसा योग उपायानां सतेः कचित्‌ ॥ ६ ॥ 


अथ भूयः स कर्रिमधिदिने रहसि वें तया । 

सङ्कतः प्रिययाऽत्यन्तविचारपरमानसः ॥ ७ ॥ 
आयान्तं स्वनिकेतं तं दृरात्‌ कान्तं ददशे सा । 

उत्थाय तं समानीय स्वासने पिनिवेश्य च॥८॥ 
पादग्रक्षालना्येस्तं पूजयित्वा यथाविधि । 
प्रोवाचामृतनिष्यन्दसुन्दरं परम वचः॥९॥ 
रेष्ठ { त्वामद्य पश्यामि चिराय नु ते वपुः। 

नीरुजं कचिदासीदे यतो रोगास्पदं वपुः ॥ १० ॥ 


तन्मामाचक्ष्व वृत्तान्तं यतो नाहं स्मृता त्वया । 
ननु मामसमारोक्य चाप्रमाष्य कदापि ते॥ ११॥ 
नात्यगादिनभागोऽपि तदेव कुत आस्थितम्‌ । 
मन्येऽहं मेऽनभिमते वत्तेनं नहि वत्मनिं ॥ १२॥ 


परराम ! जबतक मन विचारोन्मुख नीं होता तबतक साधन 
होनेपर भी कभी निःश्रेयसकी प्रापि नदीं हो सकती ।॥ £ ॥ 

तदनन्तर -किसी दिन एकान्तम बह फिर अपनी उस भ्रियासे 
मिला । उस समय उसका चित्त अत्यन्त विचारोन्मुख था ॥ ७ ॥ 

हेमलेखाने दूरसे ही अपने प्रियत मको अपने ही घरकी ओर आते 
देखा तो बह खडी हो गयी। फिर लेजाकर उसे सुन्दर आसनपर 
विठाया.ओर पाद-प्रक्षालनादिके दारा उसकी बिधिवत्त्‌ पूजाकर मानो 
अम्रत-सा उडेलते हुए सुन्दर ओर तात्त्विक बचर्नोमे कटा । ८-६ ॥ 

"प्रियतम ! आज मै बहत काल पश्चात्‌ आपको देख रही ह । आपः 
का शरीर तो स्वस्थ रहा ? क्योकि शरीर रोगोका स्थान दी दे॥ १०॥ 

आप मुञ्चे अपना वृत्तान्त सुनाइये क्योकि इतने दिनतक आपने 
मेरा स्मरण भी नदीं किया । सञ्च बिना देखे ओर खुमसे विना बोले 
तो कभी दिनके एक अंशमात्र भी आप नहीं रह सकते थे । तब इस 
प्रकार आप कैसे रह गवे ॥ ११-१२ पू ॥ 





११० त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखेण्डे 


स्वप्ने वापि कुतोऽन्यत्र इत एवमभूदद । 

कथ रात्रिस्त्वया नीता चेकापि युगसभ्मिता ॥ १३॥ 
विना मां च क्षणोऽप्येको युगकटपः सुदुःसहः 

इत्युक्त्वा सा समाश्छिष्य खिन्नेवाभूद्‌ क्षणं ततः ॥ १४ ॥ 
सोऽपि प्रियासमष्षिष्टो नेषद्धिकृतिमाययों । 

प्राह प्रिये न मामेवं विमोहयितुमहैसि ॥ १५॥ ` 
ज्ञाता मयाऽसि सुदृदं नास्ति ते शोककारणम्‌ । 
परावरज्ञा त्वं धीरा मोदस्त्वां वे कथं स्पेत्‌ ॥ १६ ॥ 
त्वां प्रष्टुं समायातो यत्तद्क््यामि संग्रण। 
यत्‌ प्राक्‌ स्ववृत्तं कथितं तत्‌ स्फुटं मे समीरय ॥ १५ ॥ 
का साते जननी प्रोक्ता सखी बा तत्पतिश्च कः। 


म समती ह जिसमे मेरी अनुमति न हो उस मागमे तो, जाग्रत्‌ 
कीतो बात ही क्या, आप स्वप्नमे भी नीं जातेथे। मेरे बिना तो 
आपको एक क्षण भमी युग ओर कल्पके समान अस्यन्त दुःसह हदो जाता 
था । फिर बतलाइये एेसा केसे हुए ? आपने मेरे बिना युगके समान 
एक रात्रि भी कंसे बिता दी। “णेसा कहकर वह हे मचृडसे लिपट गयी 
ओर फिर क्षणभरके लिये खिन्न-सी हो गयी ॥ १३-१४॥ 


4 


किन्तु इसप्रकार अपनी प्रियासे आल्िगित होनेपर भी हमचूडको 
ङं भौ विकार न हजा। बह बोला, श्रिये! तुम्हं ने इस तरद 
मोहे नहीं डालना चाहिये । १५॥ 


मेने ुम्दं अच्छी तरह पद्‌चान लिया है । तुम्हारे लिये शोकका 
तो कोदईभी कारण नहीं हैः क्योकि तुम कायै-कारणस्वप पर्‌ ब्रह्मको 
जाननबाली आर घंयशालिनी दो; मोह किस प्रकार तुम्हं स्पशौ कर 
सकता हे ।। १६ \। 


[> क > । 


दस समय म तुमसे ज पष्नेके लिये आया ह बह बताता 
खनो । तुमने पहले जो युच्च आत्म-कथा स्नायी थी उसे स्पष्ट करके 
मञ्चे समभा-भे। १७॥ 


दवन आपला दहु माता कान बतलायो थी? तुम्हारी सखी ओर 


अष्टमोऽध्यायः । १११ 


तत्‌ पुत्रा्या अपिचकेममवाते क संवद॥ १८॥ 
न तन्मया सुषिदितं न तन्मन्ये सृषोदितम्‌। 
किन्तु त्वया. निगदितं व्यपदेशेन सबेथा ॥ १९ ॥ 
तद्विविच्यं प्रकथय यथा ज्ञास्ये त्वहं स्फुटम्‌ । 
अहं त्वां सुप्रसनोऽस्मि छिन्धि मे हदि संशयम्‌ ॥ २० ॥ 
एवमुक्ता देमङेखा प्रसन्नवदनेक्षणा। 
मत्वा पर्निमरुधियं परायुग्रहसंयुतम्‌ ॥ २१॥ 
नूलमेपोऽतिविषुखो विषयेभ्योऽतिधैयेतः । 
विष्णुश्चक्त्या महेश्चान्या फलितः पुण्यसश्चयः ॥ २२ ॥ 
कालः प्रनोधने चायं बोधयामि ततस्त्विमम्‌ । 
नाथ तेऽहो महाभाग्यं प्राप्तमीशकृपावश्ञात्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्यथा नेव ॒विषपवेरस्यं पश्यति कचित्‌ । 





उसका पति कोन थे ? उसके पुत्रादि कौनथे? ओर बताओ, मुभे 
उनका कव सम्पकं हुआ ।| {८ ॥ 
मै उस प्रसंगको टठीक-टीक नीं समभ सका । मै णेसा भी नदीं 

मानता कि तुमने . ज्रूठ कटा होगा । किन्तु तुमने वह्‌ बात सवेथा 
सांकेतिक भाषामे कटी हे ॥ १६॥ 

तम उसे स्पष्ट करके कटो, जिससे मै साफ-साफ समम जाङ। 
मँ तुमपर अस्यन्त प्रसन्न हूः मेरे हृदयम जो सन्देह है उसे दुर कर 
दा“ 1.० 

हेमचूडके पेखा कटनेपर हेमलेखाके सुख ओर नेत्र खिल गये | 
उसने सम लिया कि परमात्मा की कृपासे सम्पन्न होकर इनकी बुद्धि 
अत्यन्त शद्ध हो गयी ह॑ ॥ २१॥ 

निश्चय दी अत्यन्त धेयेपूर्चैक ये विषयोँसे सबेथा बिसुख ह । भगवती 
्रिष्णुशक्ति की छृपासे इनके पुण्यपुञ्ञ फलोन्मुख हो गये ह ।। २२ ॥ 

अब्र इनके वक्व-बोधका समय आ गया हैः, अतः म इनं 
ज्ञानो पदेश कर्मी । [फिर बोली--] “नाथ ! सरगवान्‌की कृषासं जापका 
परम सौभाग्य उदय हओ दै ॥ २३॥ 

नहीं तो कीं कोई विषयों नीरसताका अनुभव नदी कर सकता । 


१९१२ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


एतट्टक्ष णमीशस्यानुग्रह जञेयमादितः ॥ २४ ॥ 
भोगवैरस्यमपरं विचारप्रणं मनः| 
हन्त ते सम्प्रवक्ष्यामि वृत्ति प्रोक्तां सदात्मनः ॥ २५॥ 
परा चिति्मे जननी सखी बुद्धिमता मम । 
अविद्या त्वसती सोक्ता यया बुद्धिः स॒सङ्गता ॥ २६ ॥ 
अविद्यायास्तु सामथ्यं लोके स्पष्टं विचित्रितम्‌ । 
यद्रज्ञो सपेमाभास्य महाभीतिं प्रयच्छति ॥ २७ ॥ 
महामोहस्त॒ तत्पुत्रो मनस्तस्य सुतोऽभवत्‌ । 
तस्य पत्नी करपना स्यात्तत्सुताः पश्च येऽभवन्‌ ॥ २८ ॥ 
ज्ञानेन्द्रियाणि ते पञ्च तत्स्थानं गोलकं भवेत्‌ । 
विषयाणां प्रमोषस्तु संस्कारो मनसो भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 


तद्धोगः खषप्नभोगः स्यात्‌ कट्पनायाः स्वसा तु या । 
महाशना भवेदाश्चा तस्या यो तुजावुभो ॥ ३० ॥ 


भगवान्‌की कृपा होनेमे यह सवसे पहला लक्षण समभना चाहिये ॥२४॥ 

दुसरा लक्षण हे भोर्गोमें विरसता भासना ओर मनका विचारो- 
न्मुख हो जाना । अब मेने आपसे जो सत्य आत्माकी स्थितिका बणेन 
किया था उसका स्पष्टीकरण करती ह्र ॥ ₹५॥ 

परा चिति मेरी माता हेः बुद्धि सखी मानी गयी है; अविद्या दी 
असली खी हे, जिसके साथ बुद्धिकामेलदोजातादै! २६॥ 

अविद्याका अदूभुत सामथ्यं तो लोकम स्पष्टदही है कि वह रस्सीमें 
स्पकी प्रतीति कराकर अच्यन्त भय उत्पन्न कर देती है ॥ २५ ॥ 

उसका पुत्र है महामोह ओर उसके मन नामका पुत्र हआ | 
उसकी पली दै कल्पना ओर उससे जो पाँच पुत्रहृएवेदँ पांच 
ज्ञानेन्द्रियां । उनके स्थान हं पांच इन्द्रियगोलक। उन इन्द्रियोके 
विषयोंका सेवन ही मनका संस्कार बन जाता है | २८-२६॥ 


उन सस्कारोका भोग ही स्वप्नका भोग दहै। कल्पनाकी जो 
महाशना ( बहुत खाने बाली ) बहिन हे बह आशा है उसके जो 


अष्टमोऽध्यायः ११३ 


क्रोधो रोमश्च तावुक्तो तप्पुरन्तु शरीरकम्‌ । 
मम यस्तु महामन्त्रः स्वरूपस्फुरणं हि तत्‌ ॥ ३१॥ 
प्राणग्रचारः सम्प्रोक्तो मनसस्तु प्रियः सखा । 
कान्ताराद्यास्तु नरका एवं सवं प्रकीर्तितम्‌ ॥ २३२ ॥ 
मया वृद्धेः सङ्गमस्तु समाधिरभिधीयते । 
मन्मातखोकसंप्रापिर्मोक्षिः प्रिय उदाहतः ॥ ३३ ॥ 
एवं प्रोक्तः स्मवृत्तान्तस्त्वमप्येवविधौ नयु । 
तचयुक्त्येतत्‌ खुविज्ञाय परं भ्रेयः समाप्नुहि ॥ ३४॥ 


इति श्रीमज्ज्ञानखण्ड हेमचूडोपाख्याने संसारा- 
ख्यायिकाविबरणे अष्टमोऽध्यायः । 


मम= 





दो पुत्रं वे क्रोध ओर लोभ कहे गये हँ । उनका नगर है शरीर। 
मेरा जो महामन्त्र है बह है स्वषूपका स्फुरण ॥ ३०-३१॥ 
णको दी मनका प्रिय सखा प्रचार कहा गया है ओर बन आदि 

हं नरक । इस प्रकार यह नारे प्रसंगका निरूपण दो गया ॥ ३२ ॥ 

वुद्धिका मेरे साथ समागम होना--यह समाधि कही गयी है ओर 
हे श्रिय! मेरी माता के लोककी प्रा्रि-यह मुक्ति हे ॥ ३३॥ 

इस प्रकार मने अपना वृत्तान्त कटा । आप मी निश्चय इसी प्रकार 
ह्‌ । अतः युक्तिपूवेक इसका रहस्य सममकर परम श्रेयको प्राप्र 
कर लाजय | ३४॥ 


अष्टम अध्याय समाप्र । 


- ४2 


८्ट्ि जा० 


नवमोऽध्यायः 


श्रुत्वेत्थं प्रियया प्रोक्तं हेमचूडोऽतिविस्मितः । 
हर्षगद्दया वाचा पनकेक्तुं प्रचक्रमे ॥ १॥ 
धन्या प्रियेऽसि निपणा अहो ते ज्ञानवेभवम्‌ । 

कि व्णैयामि यत्‌ प्रोक्तमाख्यारूपतयाऽखिलम्‌ ।॥ २ ॥! 
एवंविधं स्ववृत्तं ॑मे नाभवद्धिदितं कचित्‌ । 
त्वदुक्तयाऽटह सम्प्रति तत्‌ करामलकवद्‌ स्फुरद्‌ \} ३॥ 
रमराम्ययुमवाभ्यन्तरहो लोकक्रियाड्दधता । 
कासा परा चितिमोता कथं तस्यास्तु नी जनिः ॥ ¢ 
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नवम अध्याय ।र॥ 
हेमलताके उपदेश्चसे हेमचृडको आरमतच्वकी उपरुच्धि 


अपनी प्रियाके द्वारा एेसा तत्तवविवेचन सुनकर देमचूडका वड़ा 
आस्चय दज ओर उसने -हपंगद्गद्‌ वाणीस पुनः कहना आरम्भ 
क्या ॥ १॥ 


“प्रिये ! तुम धन्य हो, बड़ी ही चतुर दा तथा तुम्हारी ज्ञानसम्पत्ति 
भी धन्य है। तुमने आख्णायिकाके रूपमे जो ऊुद्धं का दे उसका में 
क्या बणेन करू { ॥ २॥ 


मुद्ध इस प्रकारका अपना ही व्रत्तान्त पते कभी विदित नहीं 


हज । अव तुम्हार कथनसे यह स्थिति दथेलीपर रख हए अर्णव 
समान स्पष्ठ टो गयोदह | ३॥ 


अच्‌ ता मुज्ञ अपन भीतर ही उस स्थितिका स्मरण आर अनुभव 
ह रदा ह । अहो ! यह लोकञ्यवटार वडा हा विाचत्र द्‌ । | प्र्‌ यः 


तो बताओ कि | वहं हमारा साता परयाचिनिक््याहे आर उससे दसाय 
जन्म कसंदह्‌तादहं ?॥४॥ 


नवमोऽध्यायः । १९१९५ 


के वा वयं स्वरूपं किमस्माकं तड्‌ नरवीहि मे, 
इति प्रष्टा हेमरेखा रमोवाच प्रियं प्रति \५॥ 
नाथ श्रृणु प्रवक्ष्यामि मूढाथमिदमादरात्‌ । 
विचारयात्मनो रूपं वद्धयाऽत्यन्तवरिशुद्धया !॥ ६ ॥ 
न दर्यं नापि तद्वाच्थमतो वक्ष्यामि तत्‌ कथम्‌ । 
ज्ञातस्वात्मस्वरूपो वे ततो ज्ञास्यसि मातरम्‌ ॥ ७ ॥ 
न॒ द्यादेशस्वरूपेऽस्ति तत॒ आदेष्टवजितम्‌ । 
स्य रूपं स्वात्मना पश्य श्द्धबुद्धिसमाश्रयम्‌ ॥ ८ ॥ 
देवादितियेगन्तानां भान्तं भानेरभासितम्‌ । 
भान्तं सवत्र सवस्य सवेदा भानवनितम्‌ ॥ ९.॥ 














दम कोन ओर हमारा स्वरूप क्या है-यह भी मुकसे कहो | 
परशुराम ! इस प्रकार पृष्ठ जानेपर हेमलेखाने अपने प्रियतमे 
कटा ॥ ५॥ 

नाथ ! सुनिय, भ यह गूह रहस्य सुनाती द्रु! आप आदर 
पूवक विद्र बुद्धिसे अपने स्वरूपका बिचार करं ।। & ॥ 

वह्‌ आत्मतत्व न ता देखनमं अता आरन कटा दही जा सकता 
हे। अतः मे किस प्रकार उसका वर्णन कर। आपको जब उस 
आत्मा स्वरूपका ज्ञान द्‌ जायगा तभी आप अपनी. साताको भी 
जान सकरा ७ ॥ 

आत्माके स्वरूपकरे विपयमें कोई उपदेश भी नदीं हो सकता, 
इसलिये उसका कोई उपदेशे करनवाला भी नीं है। आप द्ध 
वुद्धिके आश्रयभूत उस आत्मस्वरूपको आत्मभावसे ही देख सकते 
ह ॥ ८ ॥ 

वह्‌ दवेवताओंस लकर कीट-पतंगादि पयन्त॒ सभीके आत्मस्वूपसे 
भासमान दहे, किन्तु किसी भी अन्य प्रकाशसं प्रकाशितः होनेवाला 
नहीं हे । वदी सबको सवत्र ज्ञानरूपसं भास रदा डे, किन्तु कसी भी 
प्रमाण करा विपय नहीं दह्‌ ।॥६॥ 





* शुद्ध्रुद्धि" अर्थात्‌ विषयनिमुक्त ञुद्धिके आश्रय'.अधिष्ठान भूत उस आत्म 
तस्वका निखिल दश्यरूप अनात्माका निषेध कर देनेपर्‌ (आत्मभाव'से अधात दृश्य 
जीर दश्यामावके साक्तीरूपसे ही अनुभव ऊर सकते हे । 


११६ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


कथं क्त्र कदा केन निरूप्येतापि रेशतः । 
मन्नं दशेयत्येवसक्तमेतत्‌ प्रियाधुना ॥ १० ॥ 
नात्राचार्यस्योपयोगो यथा नयनदशने । 
निपुणोऽपि महाचायंः कथं नेत्रं प्रदशचेयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अतो गुरुरुपायोऽत्र तदुपायग्रदश्चनात्‌ । 
तत्ते वक्ष्याभ्युपायन्तच्छरणु संयतमानसः ॥ १२ ॥ 
याव्र्छमात्मनि ममेत्येवन्तु प्रतिपश्य । 
ततः परं निजं रूपं यन्ममेति न भाति ते॥ १३॥ 
गत्वेकान्ते विषिच्येतय््यद्धाति ममत्वतः । 
तत्तत्‌ परित्यज्य परं स्वाटमानमभिरक्षय ।॥ १४५ ॥ 


यथाऽहं ते ममत्वेन भासनान्नात्मता मयि । 
सम्बन्धमात्रादात्मीया न स्वरूपगता दहम्‌ ॥ १५ ॥ 


----  -- - --- -------- ` --- --- - ~ ---------- - - ---- -- ---- - ---------- ----- - ` - ` - ` ----- ---- - ~ 


उसका किसीके द्वारा किसी मी देश या कालमे किस प्रकार 
लेशमाव्र मी निरूपण श्रिया जा सकठा है । प्रियतम ! यह वात एसी 
ही हे जेसे कोई कटे किं अब मुद्ध मेरे नेत्र दिखाओ ॥ १० ॥ 

जिस प्रकार ने््रोंको दिखानेमे आचायेका कोटे उपयोग नहीं हो 
सकता; क्यो करि कोटं अत्यन्त कुशल आचाय भी मला नत्राको कसं 
दिखा सकता हं ।। ११॥ 

अतः गुरुदेव तो आत्मदशनका उपाय दिखानेके कारण ही इसंसं 
उपयोगी ह । इसलिये मे उसका उपाय बताती हूः आप एकाग्रचित्त 
होकर सनं ।॥ १२॥ 

आप अपनस जहातक भेरा णेसा अनुभव करतेटहु, आपका 
अपना स्वरूप उससं भिन्नदही हेः, ज आपको भेरा इस रूपसं नदीं 
भासंता। १३॥। 

अव ग्व एकान्तम जाकर इसका विवेचन कर ओर आपका 
जा कुलं "मेरा इस रूपमे प्रतीत हो उसे व्यागकर.अपने आत्माको 
हिचा ।। ६४ ॥ 

जिस प्रकार मे आपको अपनी रूपसे भासवी टू उखालत म मःस 
आपक्रा आत्स्माव नहा हा सक्ता | केवल सम्बन्ध हौोनेकरे कारणं 
आत्मीय तो ह किन्तु आपक्‌ स्वरूपके अन्तर्गत नीं हूं ।। १५॥ 


नवमोऽध्यायः । १९७ 
ममाथेमखिलं स्यक्त्वा यच्यक्तं नैव शक्यते । 
तथाऽऽत्मानं समारक्ष्य परं भ्रयः समाप्नुहि ॥ १६ ॥ 
इत्युक्तः प्रियया हेमचूड उत्थाय वे द्रुतम्‌ । 
ययावश्वं समारुह्य तरक्षणे नगराद्बहिः ॥ १७ ॥ 
उद्यानं नन्दनसमं प्रविश्य क्षणमाव्रतः। 
वनान्तसोधयुन्नम्रं स्फाटिकं प्रविवेश इ॥ १८ ॥ 
विसृज्यासुचरान्‌ सवान्‌ द्वारपालानक्षासयत्‌ । 

न कोऽप्यत्र प्रविक्षतु मय्येकान्तपिचारणे ॥ १९ ॥ 
राजामात्याश्च गुरवो राजा बाऽप्यत्र सङ्गतः । 
अप्रवेर्या एव॒ यावदहमाज्ञां दिक्चामि षः॥ २० ॥ 
इत्युक्त्वाऽऽरुदय सोधाम्न्यं नवमीं भूमिमाविशत्‌ । 

तत्र॒ वातायने चित्रे सबेलोकावलोकने ॥ २१॥ 
इसी प्रकार (अपने कहे जानेवाले सभी पदार्थोको त्यागने पर ` 
फिर जिसका त्याग न किंयाजा सके उसीको आत्मा जानकर आप 
परम कल्याणको प्राप्न करर” । १६॥ 


प्रियाके इस प्रकार कहनेपर हेमचूड तत्काल उठा ओर घोडेपर 
चद्‌कर उसी समय नगरसे बाहर चला गया । १७॥ 


एक क्षणम ही वह नन्दनवनके समान अपने उद्यानमे पर्चा 
ओर उसके भीतर स्फटिकके बने हुए एक ऊँचे मन्दिरमे प्रषिष्टहो 
गया |! १९८ ॥ 


अपने सभी सेवको को उसने बाहर होड दिया ओर द्वारपालोंको 
आज्ञादीकी यहां एकान्तम विचार करते समय कोई भी भीतर न 
आये ॥ १६ ॥ 


चाहे राजमन्त्री, गुरुजन अथवा स्वयं महाराज भी यहो आवें 
(५ ४ ५० 9 भ शं 
तो भी जबतकमंतुम्हं अज्ञान दू तबतक उन्हें भी प्रवेश नहीं करना 
चाहिये ¦| २० ॥ 
क [२ । * (~ हुच 
पसा कट्‌ वह सदलके ऊपर चद्कर नवीं मंजिलपर पहुच गया | 
दाके भरोखे मे जहांसे सब ओरका दृश्य दिखायी देता था, 


११८ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


आसने मृदुतूलाद्ये षिवेश्लान्यविवनितः 1 
मनः समाधाय द्टं विचारमकरोत्तदा ॥ २२॥ 
नूलयेते जनाः सर्वे कथमेवं विमोहिताः । 
न कोऽप्यत्र विजानाति स्वात्मानं लेश्चतोऽपि च ॥ २३ ॥ 
सर्वाऽपि स्वात्मनो हेतोः करोति विविधाः क्रियाः । 
केचित्‌ पठन्ति शाख्ाणि सास्नायानि च नित्यश्च: ॥ २४ ॥ 
कैचिद्धनान्यजेयन्ति केचिच्छासति चावनिम्‌ । 
अन्ये युध्यन्ति रिपुभिरन्ये भोगेकलम्पराः ॥ २५ ॥ 
इवन्त्यतत्‌ स्वाथेमेते स्वस्वात्मा कतमो भवरेत्‌ । 
नन जानाति कोऽप्यत्र कुत एवमयं भ्रमः ॥ २६ ॥ 
अहो यथावदात्मानमविदिसमैव बै कृतम्‌ । 
व्यथं स्वप्ने कृतमिव तदद्य विमृशामि तम्‌ ॥ २७॥ 
कोमल रुदसे क -3 अच्छी तरह .एकाप्रकर 
बिचार करते लगा । उस समय वहाँ ओर कोई नहीं था ॥ २१-२२ ॥ 
सचसुच ये सब लोग णेसा क्यो मोहम पड़ हँ ? यहो कोई अपने 
जात्मस्वरूपको लेशमात्र भी तो नहीं जानता ! ॥ २३॥ 
५१ सब लोग अपने सुखके लिये ही तरह-तरहके कमे कर रदे दँ । 
2 नित्यमति शास्राध्ययन करते ह ओर कोई वेद्पाठमे लगे हुए 
ह| २४॥ 
कोदं धनोपाजन करते & 


कोड शतरथो दे, कोट प्र्वीका शासन कर रहे हः 
इं शत्रुओंके साथ युद्ध करनेमे संलग्न द ओर कोई भोग भोगनेमें 
मस्त हँ ॥। २५॥ 

॥ ये सब कायं अपने ही लिये समभाकर किये जाते ह, किन्तु यह 
कोटं नहीं जानता कि अपना आत्मा कौन है । ेसा भ्रम केसेदो 
गया ।। २६ ॥ 


अहो इस .आःमतक्तको यथावत्‌ बिना जाने तो ये सभी कम॑ 
प्नमे किये कर्मके समान व्यथ ही ड । इसलिये अव सै उस आस्मा- 
काही बिचार करता हं ॥ २७॥ 


--------- ~~~ -~-~- ~~~ ~~ ~~~ ~~~ 


॥ 


नवमोऽध्यायः। ् ११६ 


ग्रहधान्यराज्यधनयोपित्पश्चादिकश्च न । 
न मे स्वरूपं भवति त्वनहन्ताश्रयत्वतः॥ २८ ॥। 
मदथेभूततारैतोर्देयेऽहं स्यां दहि सवथा । 
नूनं कषत्रियदायादो गोराङ्गोऽदं न संशयः ॥ २९ ॥ 
अहन्तथ सेभाक्रान्तास्तथेतेऽपि जनाः परे । 
ईति निधित्य दध्यां तं देहं राजङ्कमारकः॥ ३० ॥. 
अथ देहस्य चात्मत्वं प्रतिषेदूधुं प्रचक्रमे । 
अहो कथं -देह एष मसतायाः समाश्रयः ॥ ३१ ॥ 
रुधिरास्थ्यादिसंघातः प्रतिक्षणविकारवान्‌ । 
मम॒ रूपं मरन्नूनं छिन्नमेतत्त॒ रक्ष्यते ॥ ३२॥ 
काष्टलोष्ठसमत्वेन स्वप्नादौ चान्यथा स्थितः । 
नार्ह देदोऽन्य एव स्यां प्राणोऽप्येष तथाविधः ॥ २२ ॥ 
गह, अन्न, राज्य, धन, खी ओर पड आदि तो मेरे स्वरूप दहो नहीं 
सकते, क्योंकि ये अदन्ता ( मेपन ) के आश्रय नहीं हं । [ अथात्‌ इन्हें 
भम" नहीं कह सकते, ये मेरे हं | ॥ २८ ॥ 
मेः शब्दका अथं होनेके कारणमें सवथा देह दही हो सकता 
हं । इसमे सन्देह नदीं मेँ क्षिय कुलसे जन्म लेनेवाला गोरबणं देह्‌- 
ही हू ।\ २६ ॥ | 
इसी प्रकार ये ओर सब लोग भी देदमे अहंबुद्धिसे सम्पन्न है| 
देसा जिश्चय कर वह्‌ राजकुमार देहका दी आत्मवुद्धिसे चिन्तन करने 
लगा | ३० ॥ 
अव तो उसने देहकी आस्मताका निषेध करना आरम्भ कर दिया | 
[ बह सोचने लगा-] अहो ! यह देह मेरा वास्तविक स्वरूप केसे 
टो सकता है ? यदह तो ममताका आश्रय हे, रक्त ओर अस्थि 'आदिका 
संघात है, प्रतिक्षण परिवर्तित होनेवाला हे तथा काठ ओर पाषाणके 
समान द्विन्न-भिन्न होता भी देखा जाता हे । इसके सिवा स्वप्न आदि 
अन्य अवस्थाओंमे इसकी स्थिति अन्य प्रकारकी ही रहती हे । इसलिये 
मेँ देद नहीं हो सकता । साथ दही यह्‌ प्राण भी रेखा ही है ॥ ३१-३३॥ 
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मनो बुद्धिश्च नाहं स्यां यत एतन्ममेरितम्‌। 
अतो देहादिबुद्धयन्तस्तदन्य एव न संशयः॥ ३४ ॥ 
अहं कदाचिन्नास्मीति भासनाभावहेत॒तः 
सवेदाऽहं भासमानः स्थित एव न संशयः ॥ ३५ ॥ 
भासमानस्य तु मम केन भानमिति स्फुटम्‌ । 
न हि जानामि तत्‌ कस्मादेतन्न विदितं मया ॥ ३६ ॥ 
घटादिकं चक्षुराचैभौसते पि नान्यतः । 
प्राणस्त्वचा बिभात्येव मनो ज्ञानेन चेहितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
णवं बुद्धिः केन च मे भासनं नाविदं त्विदम्‌ । 
अथेषां मासनादेव नात्मा भासेत मे यदि॥ ३८॥ 
तहिं नो विमृक्ञाम्येतास्ततो मे मासनं भवेत्‌ । 
इति निश्चित्य मनसा जहो मानसगोचरम्‌ ॥ ३९ ॥ 


---- ----~ - 


इसी प्रकार मन ओर वुद्धिमीभ्यः नदीं हो सकते, क्योकि ये 
मेरे" कहे ५ जाते दे । इसलिये निःसन्देहं देसे लेकर वुद्धिपयन्त जो 
छख हे भः उससे भिन्न ही है । ३४ ॥ 

भं नदीं हर" ठेला कभी नदीं भासता । इस्तलिये मँ स्वेदा मास- 
मान रूपसे ही स्थित हू--इसमे सन्देह नदीं ।। ३५॥ 

किन्तु मे जो भासमान ह्र उसका भान किससे होता दै--यह मेँ 
स्पष्ट नहीं जानता । तो यह्‌ बान मुञ्चे करयो विदित नदीं होती ? ॥ ३६ ॥ 

संसारमे घट आदि पदाथे नेघ्ादि इन्द्रियोंसे भासते है, किसी 
अन्यसे नहीं प्राण त्वचाके द्वारा स्पशं होनेसे जाना जाता दै तथा 
मन अपने ज्ञानात्मक क्मसे अनुमित होता दै ॥ ३७ ॥ 

सः भकार बुद्धिकी भी पहचान [ अपने निश्चयात्मक कमं से| 
दोती दै । किन्तु मेरा भान कैसे होता है--यद्‌ ओ क्यों नहीं जानता ? 
यदि इन सबके भानके कारण ही मुञ्चे आघ्माका भान न होता हो, तो 
मं इन सवका सकल्प ही छोड़ देता हूं । तव सम्भव दै, युके आत्माका 


मान हो जाय ।' एेसा निश्चय कर उखने मनसे होनेवाले सभी संक- 
ल्पौको त्याग दिया ॥ ३८-३६ ॥ 


नवमोऽध्यायः १२१ 


अथाऽपरहयदन्धकारं गादं तर्क्षणमात्रतः 
इदं समाऽत्मनो रूपमिति निधितमानसः ॥ ४० ॥ 
टषेमतुरं रेभे चाऽथ भूयो व्यचिन्तयत्‌ । 
नं पुनः प्रपश्यामीत्येवं चित्तं रुरोध वबें॥ ४१॥ 
चश्चलं हटयोगेन निरुद्धं समवेक्षत । 
तेजःपुञ्ञमनाद्यन्तं भास्वरं क्षणमात्रतः ॥ ४२॥ 
परचुद्धधिन्तयामास किमेतदिति विस्मितः) 
अहो पश्यामि षिषिधं किमात्मानं कथन्त्विदम्‌ ॥ ४३२ ॥ 
भूयः पश्यामि चेत्येवं रुरोध स्वमनस्तदा । 
विरीनं निद्रया चित्तं बभो चिरतरं द्टस्‌ ॥ ४४॥ 
तत्राऽपश्यत्‌ स्वप्नजालं विचित्रानेकदशेनम्‌ । 
अथ प्रवुद्रोऽव्यन्तं बे चिन्तां प्राप महत्तराम्‌ ॥ ४५ ॥ 
फिमह निद्रयाऽऽच्छनः स्वप्नान्‌ समवलोकयम्‌ । 
तमस्तेजध्ापि टृष्टमहो स्वप्नात्मको भवेत्‌ \ ५६ ॥ 





तव एक क्षणसें ही उसने गाद्‌ अन्धकार देखा । ओर यह्‌ समभ्रकर 
कि यही आव्माका स्वरूप दै उसे अपार आनन्द हुआ । फिर यह 
सोचकर करि अभी ओर ऊुद्ध देखना चाहिये उसने अपने चञ्चल 
चित्तका हटयोगके द्रवाय निरोध किया । चित्त निरुद्ध होनेपर उसने एक 
क्षणमें ही बड़ा प्रकाशपूणे अनादि-अनन्त तेजःपुञ्ञ देखा ॥ ४०-४२ ॥ 
` उससे उत्थान होनेपर वह आश्चयेचकित होकर सोचने लगा- 

यह क्या था ? अहो ! मेँ अपने आत्माको इस प्रकार अनेक रूपमे क्यों 
देख रदा ह| ४३॥ 

अच्छा, मे फिर देखं--यह सोचकर उसने फिर मनका निरोध 
किया । इस समय उसका चित्त बहुत देरतक गहरी निद्राम लीन हो 
गया । ४४ | 

उस अवस्था उसने स्वप्नजालमें पड़कर अनेकों विचित्र दृश्य 
देखे । उससे जगनेपर वह पुनः बड़ी भारी गम्भीर चिन्तामे पड़ 
गया ॥ ४५ ॥ 

"क्या मैने निद्राम पड़करये स्वप्नदही देखे? तबतो मेनेजो 
अन्धकार ओर्‌ प्रकाश देखे थे वे भी स्वप्न ही होने चाहिये ॥ ४६ ॥ 


१२२ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


स्वप्नस्तु मानसोषासस्तदेतं वजये कथम्‌ । 
भूयो निगह्य पदयामीत्येवं नित्य वरे दटम्‌ ॥ ४७ ॥ 
रुरोध चित्तं तु . दटात्तदेतदभवत्‌ स्थिरम्‌ । 
तदानन्दसमद्रान्त्निम्न इव सोऽभवत्‌ ॥ ४८ ॥ 
पृनधित्तप्रचलनात्‌ ्वुद्रोऽभवदज्ञसा । 
केमेष मेऽभवत्‌ स्व॑प्नधाञथ वा चित्तविभ्रमः ॥ ४९ ॥ 
अहिरस्वित्‌ सत्य एष स्यादविचिन्त्यं विभाति मे । 
नाऽन्वभूवं किञ्चिदपि सुखमाप्ं कथं मया ॥ ५० ॥ 
अहोऽस्य सुखठेशञस्य तुर्यं नास्त्यत्र किश्चन । 
अह॒ सुपुक्तवन्मूटः कथमेतत्‌ सुखं स्थितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
नात्र हेतुं कश्चिदपि लक्षये तत्‌ कथं भवेत्‌ । 


आत्मावगमनायाऽहं प्रवृत्तोऽप्यद्य नाऽव्रिदम्‌ ॥ ५२! 
त~ कक 








+ ब्य 
=-= --~--~ -- ~~~ 


निह भन्न, तो मनका ही पसाराहोता हे। तो षिर म इसे केसे 
५ । अच्छा, एक चार क मनका निरोध करके देखू । ेसाः 
स्थि ६ उसने ठपूंक चित्तका निरोध किया । इस वार बह 

` < "वा । ओर बह मानो आनन्द्के समुद्रम इव गया ॥४५-४८॥। 


र गति होनेसे बह स्वभावसे टी जाग्रत्‌ हो गया[ ओर 

चित्ता भम कमेः बार भी सुमे स्वप्न दी हाथा या यद मेरे 

जान पड़ता | | वगा सत्यो था | सुम तो यद्‌ बङा विचित्र-सा 

सुख केसे माद 1 कसी चस्तुका तो अनुभव कया नह्‌; ।फर सुश्च 
जा ॥ ४६-५० ॥ 


अहो 1 ल ~= ~ स ^ {~+ == 
> ~“ ˆ रस सुखकतो लेशमाच्रके समान कोड्‌ बस्तु नहीं हे। 


मत्‌ गहरी नीं मरै पडे य 
द्म पड़ हुएके समान अचेत था। फिर. यह फे 
हा १ ॥ ५ हु [#। 1 : सुख कसे 


कते # ङ्घ सुस कोई देतु तो दिखायी नहीं देता । फिर यहं हुआ 
` ' ~ ५1 आत्माक्ा स्वरूप जाननेके लिये प्रवृत्त हभ था, सो अभी 
तक उसे तपि जान नहीं सका ॥ ५२ ॥ 


नचसोऽध्यायः। १२३ 


आल्मानमन्यचान्यचच परयामि किमिदं भवेत्‌ । 
प्रकाशो बाङन्धक्ारो वा सुखं वाऽन्यदधापि वा ॥ ५३ ॥ 
आत्मा भवेन्मम तथा क्रमिकेतरस्वरूपकः । 
नाऽन्तमेम्यत्र भूयस्तां प्रच्छामि विदुषीं श्रियाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
इति निध्रित्य द्वारेशमाहूयाज्ञां समापरिशत्‌ । 
स्वसनिधानमानेतुं दहेमठेखां नृपात्मलः ॥ ५५ ॥ 
अथ प्राप्न सहृत्तन दारिकस्य निदेश्चतः। 
आरुरोह महासोधं मेरुमिन्दुप्रमेव सा॥ ५६॥ 
अथाऽपश्यद्राजरुतं भियं शान्तात्ममानसम्‌ । 
निश्चलं निषिकारश्च संहूतेन्दरियमण्डलम्‌ ॥ ५५ ॥ 
समीपयुपसव्याद्य तद्िशरमुपारुहत्‌ । 
एकासनोपविष्टायां तस्यां स निमिपाद्धेतः॥ ५८॥ 
उस आव्माको मे अन्य-अन्य रूपत्ते ही देख रदा हं । बह वास्तवे 
दे क्या! वह्‌ प्रकाश है, अन्धकार है, सुखदे, अथवा छद ओर 
ही दहे ?॥ ५३ ॥ 
अथवा मेरा आत्मा क्रमशः इन सभी स्वहूपोंवाला है? इस 
विषयमे मे तो कोषं निणेय कर नहीं पाता । अतः अपनी उस विदुषी 
प्रियासे ही पृष्ट ।॥ ५४ ॥ 


णसा विचारकर उस राजकुमारने द्वारपालको बुलाया ओर हेम- 
लेखाको अपने पास लानेके लिये उसे आज्ञा दी ॥ ५५॥ 


7 शा 1, 


द्वारपालके प्राथेना कने पर एक सृहूत्तत्ने ही हेमलेखा आ गयी 
षे [ छ न ५ न [भ 
ओर चन्द्रमाकी उ्यःत्स्ना जेसे सुमेरुपवतपर चदे बसे दी उख विशाल 
मन्द्र पर चद्‌ गयी । ५६ ॥ 

वहो उसने अपने प्रियतम राजक्रुमार्को देखा कि उसके शरीर ओर 
मन शान्त ह, प्रण निश्चल रहः; कामादि षिकार निवत्त हो गये है तथा 
इन्द्रियवगं संयत ह ।। ५७॥ 

हेमचूडके समीप पर्टुैचकर बह उसीके विस्वरपर बेठ गयी। 


१ 


। -ऊ- 
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उन्भीस्य नयने पारे समालोकयदास्थिताम्‌ । 
आटोकरिता प्रियं शीघ्रं प्रणयात्‌ परिपस्वनें ॥ ५९ ॥ 
ततः त्राहाऽत्रतस्यन्दि स॒न्द्रं वचनं प्रिया) 
नाथ क्रि भवताऽऽटता कचित्ते नीरुजं तनो ॥ ६० ॥ 
वदाऽ्दरतौ कारणं मे यदथंमहमागता। 
एवं श्रियानुयुक्तः स बभाषे स्वात्मनः प्रियाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
प्रिये त्रयाऽनुशिष्टोऽदहं षिषिक्तेऽ्र समास्थितः । 
विचारपरमः स्वात्मरूपलक्षणटेतवे ॥ ६२॥ 
तत्परेणापि चित्तन्तु ललितं तत्‌ प्रथक्‌ किम । 
आत्मनः सवेदा प्राप्तेमासमानखतोऽपि च ॥ ६३ ॥ 
असम्यग्‌ भासनश्वान्यभासनस्य निमित्ततः । 
इति मत्वा सिरुष्यान्यभासनं य॒व्यवस्थितः ॥ ६४ ॥ 


नेत्र खोल दिये ओर उसे अपने बगलमे वेठे देखा ॥ ५८-५६ पू ॥ 

हेमचूडकी हृष्टि पडते दी उसते तुरन्त बड़े प्रेमसे उसका आलि- 
गन किया ओर फिर अमृतकी वपौ-सी करनेवाले सुन्दर बचन 
बोली ॥ ५६ उ०--६० पू ॥ 

“नाथ ! आपने मुद्ध केसे बुलाया ! आपका शरीर तो स्वस्थ 
हैन ?मुन्चे बुलानेका कारण बताये, जिस निभित्तसे कि मै यों 
आयी हू” || &० उ ६१ पू० ॥ 

„अपना श्रयाकं हारा इस प्रकार पूष जानेपर वद्‌ उससे बोला; 
प्रिये ! तुम्हारा उपदेश सुनकर मे यहाँ एकान्तम अपने स्वह 
पका साक्षात्कार करनेके लिये विचारे तन्मय होकर वैठा 
था ॥ ६१ उ०-६२ ॥|. 

॥ यद्यपि मेरा चत्त केबल आत्मचिन्तनमें द्यी निरत था ओर आत्मा 

"पतत एव व्रकाशस्वरूपभी देः फिर भी मुद प्रधकप्रथक्‌ दशय 

क्या देखायी दिये ॥ ६३ ॥ 

(र यद्‌ सौचकर करि यह्‌ असम्यक्‌ प्रतीति अन्य पदार्थोकी 


(> अ क हु ~ ५ न्य र > ध, ध 
भरतीतिके स्गिह्ुर्‌दह्ःम अः सभी प्रतीतियोंका निरोध करके स्थित 
हा गया । &४ ॥ 


नवमोऽध्यायः । २४ 


अपडहयमन्धकारश्च प्रकाशचमन्यदेव च| 
कचित्‌ खंखं महत्‌ प्राप किमेतद्द मे प्रिये ६५॥ 
इदमेवात्मनो रूपसथवाऽन्यद्धवेत्‌ कचित्‌ । 
सस्यम्‌ धवावेच्य कथय यथा तममिलक्षये ॥ ६६ ॥ 
इत्युक्तः साञ्त्रवीद्रेमठेखा ज्ञातपरावरा। 
शृणु श्रिय प्रवक्ष्यासि समाहितधियाऽखिरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
यस्त्वया बाद्यसंरोधे व्यवसायः समेधितः ¦ 

नभः सभ्सतः स्वैः सुमल्यश्वात्मवेदिभिः॥ ६८ ॥ 
विना तेन न तत्‌ प्ररं केनापि इुत्रचित्‌ कचित्‌ । 
न॒तत्‌ कारणतामेति तत्प्राप्नो प्राप्रमावतः॥ ६९ ॥ 


~~~ ~ - ~~~ ~ ~ ~~----~ ---~--- ~~ ~~~ ~~ - ~~ - -~ ~--------- ----~ ~ --~ ~ ~~ -- ~~~ ~~~ 





तव संने अन्धक्रार, प्रकाश आर अन्य दृश्य देखे तथा कभी 
मुद्ध वड़ा भारी संख भीप्रात्र हुभआ। प्रिये! बताओ, यह्‌ सव क्या 
था ?॥ &५॥ 


अष्त्माका स्वरूप क्या यही दै, अथवा कुं ओर दहे? उसका 
^~ = क क, । ¢ अ 
अच्छी तरड विवेचन करके निरूपण करो, जिससे मे उसे अनुभव 


कर सरः" ¦¦ ६६ ॥ 

टसं प्रकार कहे ज!नेपर परमार्मतनतवको जाननेबाली हेमलेखाने 
कटा । “प्रियवस ! मे सव रहस्य वततलाती ह, आप एकाश्रचित्त होकर 
सुन ॥ < ॥ 


आपने जो बाह्य वृत्तियांको निरोधक्रा प्रयत्न किया यह्‌ तो बहुत 
अच्छा ह ओर सभी आत्मज्ञानी इस मुख्य साधन मानते ह्‌ ॥ हत ॥ 


उनके विना ता किक कहीं मी कभी उस आत्सज्ञानकी 
प्रादि नदीं हृद्‌ | परन्तु यद्र | आस्मन्ञानक्ीदी प्रापिक्ता कारण दहै | 
आस्माकी प्राधिका कारण नहो. याक वटतः प्राद्र री ह|| ६६ ॥ 


१, जीवको अन्नानवश जार्माकी अप्रासिका ओरमहो रहाहै। अतः किसी भी 
साधनसे केवर अन्नानक्ी ही निचरृत्ति होती हे। स्वयं अलत्माते प्राप्त हीदै। यदि 
साधनक दारा आस्माकी प्रक्षि मानी जायगी तो वह घटादिकं खमान जडः 
परिच्दिन्न ओर अनात्मा सिद्ध होगा । अतः साधनका उपयोग अज्ञान कौ निदृत्तिम्‌ 
ही हे, आष्माकी प्राते नहीं! 


१२६ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्ड 


अघ्राप्रावात्मता न स्यादात्पत्येनाप्रता इतः 
अप्राप्यः स्ेथेवात्मा प्रा्निस्तस्य न विद्यते ॥ ७० ॥ 
अप्रापस्य भवेत्‌ प्राप्तिरात्मत्वान्नािरस्त्यतः। 
तन्निरोधोऽपि नाप्त्यथेस्तवत्र पश्य निदश्ेनम्‌ । ५१ | 
अन्धक्ारसम्च्छनं फिशित्तस्य निरोधतः | 
दीपा्येराप्यते प्राप्तमिव लोके य्था तथा ॥७२॥ 
यथा कथिद्‌ आान्तचित्तः कथिद्धिस्मृतनिष्ककः | 
अन्यचिन्तानिरोधेन समाहिततया पनः ॥ ५३ ॥ 
आसादयति तन्निष्कं नष्टं प्राप्तं यथा तथा। 

न निरोधोज्तर हतुः स्याननिष्कःदौ तु यथा तथा ॥ ५४ ॥ 
आलमलामेन डतुः स्पान्निरोधो वाद्यवस्तुनः 

चज न छातः स्व्रात्मा तत्र व्युत्पत्तिवसेनात्‌ ॥ ५५ ॥ 


याद्‌ बह अप्रात्रह्धतो आ्मानरहीं हो सकता ओर आस्या दे 
त उसका त्राति कदास होगी ? इसलिये आत्मा सवथा प्राप्त न जेते 
वालादहारह उसकी प्राधि नदीं हआ करती ॥ ७० ॥ 

बातत लवद्रा अप्रा्रकीदी होती दह्‌, अतः आत्मा होने कारण 


इसकी प्राप्रि नहीं होती | मनका निराध् मो आस्माकी प्राधिक्ा कारण 
नही हं ; इतके लिये इसं दृष्टान्त पर टषटिदो। ५१ 


जक प्रकार लाःकमं अन्धकारपस्त आच्छादित कराई वस्त दीपशा- 


दकि द्वारा अन्धक्रारकरा निरोध होनपरप्रात्र-सी करी जातीद्े उसी 
चकार यटा ससभना चारय | ५२॥ 


4 ज. {र कड्‌ श्रान्ताचत्त पुम्प कहा साना रखकर भूल जाय 
र्‌ [र्‌ अन्यं < व्‌ न्तन त्र डकर्‌ चत्तका सया तर.रनप्र्‌ 
उस वह्‌ सरल जायत्त + खाकर पाया हां साना जाता २२ 
कार कहा तंमा । जस्र तरह अन्य चन्तनाका प्य्रागे सव्रणक्री 
श्म ततु नहः द्‌ उदी वरट्‌ आत्मवापनिमे भी मनका निरोध कारण 
भे । आप्र आत्माय स्वक क प|रचय् नदद & उमस आप 
दका अनुमव नहा कर्‌ सक्र ॥ ५३-५५॥ 


नवमोऽध्यायः | १२७ 
पथा प्रकाल्चे व्युटपन्नो रात्रो राजसभां गतः । 
परयन्‌ सभ्या दीपांइच न जानाति प्रकाशकम्‌ ॥ ७६ ॥ 
शृणु प्रिय निरोधान्ते हयन्धकारो विलोकितः । 
अन्धकारावलोकादो शेपमावस्तव स्थितः ॥ ७७ ॥ 
तं भावं भावय सदा परमानन्ददायकम्‌ । 
अत्र॒ सर्वे महामोहदग्रह्रस्ताः पराग्टश्चः॥ ७८ ॥ 
अन्विष्यान्विष्यर विहता न तां प्रापुश्च भावनाम्‌ । 
सन्ति लोके शद्धषिदः इशखारच सुताकिकाः ॥ ७९ | 
अपिदित्वा भावमयुं सोचन्त्येव दिवानिक्चम्‌ । 
सब्दाथाशरपसात्रण नं ह तत्‌ पदमाप्यतं ।॥ ८० | 


जिस प्रकार पुरुष राधिके समय राजसभा जाय अर क्राशुस 
उसका परिवयनदहोा, तो वर्‌ वों सभासद ओर दीपकांको देखते दए 
भी प्रकाश करनेवाल्तको नहीं जान पाता ॥ ५६ ॥ 








धिय ¦ सुता आपन (पत्तानरोघक पश्चात्‌ अन्धकार दसा; न्तु 
उस अन्धक्रारावलोकनसतं पूव | निर्विकल्प अवस्थामे सम्पूण विपयाका 
अभाव हा जानेपर । तो शोषरूपसे आप ही रह गये थे' ॥ 4५ ॥ 


उस परमानन्ददायक शेपभावका ही आप सवदा चिन्तन कज्य। 
सच ब्िरुख लोग इसी स्थानसे महामोहसे प्रस्त दौ जाते व 
खोज-खाजकर थक जाते हुः तो भी इस्र भावको प्राप्त नद्‌ केर 
पाते ॥ <८-ऽ६ पू०॥ 


लोकम रेसे अनेकां शाखज्ञ आर ऊशल तारिक हं जो इस 
भावका न जाननेके कारण रात-दिनि शाक टी करते रदत ्‌। 
शरव्दरका अथे कर रेनकी कलासे ही उस पदकी प्राद्र नदा टो 
सकती ।! ७६ उ०-८० ॥ 


~ --- - ~-- ----------- ~ ~ ~ -- --- [क 1 क 1 श 1 1 क श क १) | - ~ ~ 


१. निरोधकाटमं दश्यका सवथा अमाव हो जानेपर जो हानसमात्र रोप रहता 
इ वही आव्माका देपमाव ह । उसका किसी प्रकार निषेध नहीं हो सक्ता, जर्याकि 
दह स्वयंप्रकाश होनेखे सव॑दा प्रकालमान है। सभी सन्धिरयोमिं उसका सनेयं दी 
अनुभव होता रहता ई । 


१२८ तरिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


याबदन्वेषणं यादि चारं बाऽपि पण्डितः । 
तावन्न प्राप्यते तद्र यतो न ग्राह्यमेव तत्‌ ॥ ८१ ॥ 
गत्वा दूरं न तत्‌ प्राप्यं स्थिता प्राप हि सवेद । 
न तद्विचाये विज्ञेयमविचाराद्िभासते ॥ ८२ ॥ 
धावन्‌ स्वमृद्रच्छायेव न प्राप्यं क्रियया क्रचित्‌ । 
यथा हि निमेलादर्चे प्रतिव्रिम्बसहस्चकम्‌ ॥ ८२ ॥ 
पयन्‌ बाखोऽपि नाऽऽदशं पश्यत्येव जनः खलु । 
पश्यन्‌ स्वात्ममहादर्शे प्रतिविभ्वं हि जागतम्‌ ॥ .८४ ॥ 
स्वात्मानं न विजानाति तद्व्युत्पत्तिविवजंनात्‌ । 
यथाऽपरिचिताकाशः पर्यन्नाकराश्चसंभ्चितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
जगन्नावेति चाकाश तथा स्वात्मस्वरूपकम्‌ । 


जवतक कोट पण्डित आत्माकी खोज अथवा उघके विचारमें 
लगा रहता है तवतक वह मिल नदीं सकता, क्योकि वह ग्राह्य तोहे 
ही नहीं ॥ ८१॥ 

वद दूर चलकर जानेस नहीं मिलता, बह तो सवदा स्थिर रहनेसे 
टौ मिलता ह । विचार करनेसे उसका ज्ञान नहीं हाता, उसकी अनुभूति 
ना विचारकी निव्त्ति होनेसे दी होती है'। निस प्रकार अपने मस्तककी 
छाया दाड़कर्‌ नां पकड़ी जा सकती उसी प्रकार किसी क्रियाके द्वार 
वह कथी प्रात्र नीं दाता ॥ ८२-= पू ॥ 


जन एक वच्चा भो नमल दपणमें हजायं प्रतिबिम्ब दख लेता 
[कन्तु दषणक्रा नर्द देख पाता, उसी प्रकार लोग इस आत्मरूप मदान्‌ 
वणम जगन्रूप प्रतेविम्बको देखते हए भी प्रसिचिय न टानके कारण 
अपतं आत्माको नहं देख पाते ॥ ८३ उ८-८५ प० ॥ 


जसं आकाशसं अपरिचित पुरुप आकाशे स्थित सम्पण जगत्‌को 
ल^ दए भ आकराशको नदीं जान पाता उसी प्रकार जीव अपने 
स्वरूपक्रा नदह्‌[ जान पाता | त उ<-८६ पू ॥ 


वरयोक्रि चलनेसे इन्द्ियका प्रसार होता है ओर उसकी प्रक्षि होती.हं 
दन्विर्योकं संकरो चसे । इसी प्रकार विदार करनेसे अन्त करण की दृत्तिर्यो फटती हं 
अरं उसकी उपठतन्धि होती ह व्रततिर्योक्ता निरोध होने प्र 


नवमोऽध्यायः । १२९ 


नाथे द्ष्मरज्ञा पर्य ज्ञानङ्खेयारमक. जगत्‌ ।; ८६ ॥ 
तत्र ज्ञानं स्वतःसिद्धं तदभावे नं किञ्चन । 
प्रसाणानां प्रमाणं तदग्रसाणं स्वतो भवेत्‌ ॥ ८५ |! 
यतः प्रसाभानपेक्षमादिसिद्धमतस्तु तत्‌ । 
सिद्धसाधक्मावेन न तत्सिद्धिः कदाचन ॥ ८८ ॥ 
तत्र विभ्रतिपन्नस्य न प्रर्नो नापि चोत्तरम्‌ । 
अन एह्ववनीयं तन्महादश्ेतलं भवेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
तत्र खव भासते वं दपेणग्रतिषिम्बवत्‌ \ 
देशेन वापि काठेन परिच्छित्तिनं भिद्यते \॥ ९० \ 
तदन्तमषमानत्वात्‌ कथं ताभ्यां परिच्छिदिः। 
परिच्छेदस्य भानन्तु गमने वस्तुभियेथाः॥ ९१ ॥ 


नाथु ! इस ज्ञान ओर्‌ ज्ञेयस्वरूप जगत्‌को आप सुददंमटृष्टिसे देखिये । 
इसमें जो ज्ञान ( अनुभव ) दै वह स्वतः सिद्धहे; वदन हो तो कद्ध 
भी नहीं रह्‌ सकता ॥ ८& उ०-८७ पू© ॥ 

वह्‌ सम्पण प्रमार्णोका. प्रमाण हे, किन्तु स्वयं किसी प्रमाणक 
विषय नहीं है । क्योकि अपनी सिद्धिके लिये उसे प्रमाणी अपेष्ठा 
नदीं . हे, इसलिये. वहः सबसे पहले सिद्ध (वियमान ) है । बह 
किसी सिद्धिका साधक है--इसर रूपसे भी उसकी कमी सिद्धि नहीं 
हो सकती ॥ ८७ उ०-पप ॥ 

जिसे उस ज्ञानकी सत्तमे सन्देह है उसका तो को भ्रश्न 
भी नहीं हो सकता ओर न उसे उत्तर हीदिया जा सकता दै। एक 
महार्‌ दपंणके समान उसका किसी भी प्रकार निषेध नदी क्याजा 
सकता }। ८६}; 

द्पेणमे प्रतिबिम्बकी तरह उसीमे सब ङु भास रहा है। 
किसी भी देश या कालसे उसका परिच्छेद नदीं हो सकता ॥ ६० ॥ 

कयोकिये (देश ओरकाल) भीतौ उसीमे भासरहे ह, फिर 
इनसे उसका परिच्छेद केसे हो खकता है। इनके द्याया उसकै 





१, वर्याक्ति न ते उससे भिन्न किसीकी सत्ता है, जिसकी वह सिद्धिकरे! ओर 
न वष्ट किलीकाकर्तायाकरणही दै, जो किसीकी चिद्धिका साधक या साधन वने । 


६. चि © क्त © 


६ 


१३० त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
राजपुत्र क्ष्मा त्छक्षय निजं वपुः । 
यत्र॒ सामन्यचेतन्ये जगदेतद्टिराजते ॥ ९२ ॥ 
तरसमावेशसंसिद्छा सवरकतेत्वमाप्वुयात्‌ । 
तस्योपरुट्धि वक्ष्यामि यतः प्राप्नोति तत्‌ पदम्‌ ॥ ९२ ॥ 
निद्राजाग्रन्मध्यभागे संविद्धेदान्तरे तथा । 
मध्ये संविद्धेययोश् घखष््मवुद्धयाऽभिलक्षय ।॥ ९४ ॥\ 
एतत्‌ पद्‌ निजं सूपं यत्‌ प्राप्य न बिषुद्यसि | 
एतदज्ञानमत्रेण प्रवृत्त जगदीदृशम्‌ ॥ ९५ ॥ 
नात्र रूपं रसो वापि न मन्धस्पशेशब्दकम्‌ । 
न दुःखंनसुखंवातु न ग्राह्यं ग्राहकश्च न ।॥ ९६ ॥ 


परिच्छेदका भान तोेसा दीदे जेषे [ घटादि ] वस्तुओंके द्वारा 


आकाशमे परिच्छेदकी प्रतीति होना ॥ ६१॥ 


राजकुमार ! आप सदम टृष्िसे उस अपने स्वहूपका विचार 
#भ्‌ 
कीजिये । उस सवंसामान्य चैतन्य (ज्ञान ) पर ही यह्‌ सारा जगत्‌ 
खड़ा हुआ ह ॥ ६२॥ 


.उसके साथ अपने अभेदकी अनुमूति दढ हो जानेपर जीव सवे 
कत्तु त्व ( परमेश्वरे साथ तन्मयत्व ) प्राप्त कर लेता दै । यै आपको 


उसको उपलब्धि स्थान बतलाती हर, जिनसे करि उस पद्की प्रापि 
हो सकती हे ।॥ ६३॥ 


निद्रा ओर  जाप्रत्‌ अव्रस्थार्ओके मध्यभ, चित्तके एक विपयको 
छोडकर दुसरे विषयपर जानेके बीचकी स्थितिमे ओर दो प्रकारकी 
उदृत्तर्योके वीच आप सूम बुद्धिते उसका अनुभव कीजिये ॥६४॥ 


8: षह पद्‌ ही अपना वास्तविक स्षरूप है, जिसे पा ल्ेनेपर 
ब माहमं नहीं पडता । इसके अज्ञान-मात्रसे ही यह सारा जगत्‌का 
पसारा फला हज है ॥ ६५॥ 
त्म ४ ओ 9 + & 
इस आस्मस्वर्पम न सर्प हेः ने रसं ह र्न्‌ गध, स्प्थयेया 


र्द ह । इसमें दुःखसुख तथ। श्रह्य (विषय ) ओर ्ाहक 
( इन्द्रियां ) भी नहीं है ॥ ६६॥ 


नवमोऽध्यायः । १३१. 


स्वाश्रयं सवेरूपमपि सर्वविवर्जितम्‌ । 
एष सर्वेधरो धाता षिष्णुरीश्चः सदाशिवः ॥ ९७ ॥ 
पररयेषदन्तः सरूध्य स्वारमानं स्वामना सता । 
त्यक्त्वा बहिः प्रसरतासन्तः प्रसरणो्यतः ॥ ९८ ॥ 
त्यक्ला पदयामीति भावमन्धवननिधलात्मना । 
द्रो नादशैने त्यक्त्वा योऽसि सोऽसि दुतं भज ॥ ९९ ॥ 
इत्युक्तः प्रियया हैमचूड आरुक्ष्य तत्‌ पदम्‌ । 
चिरं षिश्रान्तिमाङुभ्य -वहिर्विंस्मरणं ययो ॥ १०० ॥ 

इति श्रीज्ञानखण्डे हेमचूडबिश्रान्तिनेव मोऽध्यायः । 

-- ऽ > 


यह सवका आश्रय ओर सबेरूप होनेपर भी सबसे रहित हे । यही 
मवका स्वामी तथा ब्रह्मा, विव्णु ओर सदादेव भी हे | ६७ ॥ 

अपने अन्तःकरणको थोड़ा रोककर सत्स्वरूप आत्माके द्वायदही 
भपने आरमाका साक्षात्कार. कीजिये । चित्तके बाह्य प्रसारको स्यागक्ूरं 
उसे भीतरकी ओर ले जानेका उद्योग कीजिये ॥ ६८ ॥ 

“में देखता ह इस भावक्रो भ व्यागकर बिलकुल अन्वेके समान 
` निश्चलचित्त होकर देखने ओर न देखनेके संकल्पको भी द्धौड़कर आप 
जो कुल है तुरन्त उसी रूपसे स्थिव हो जाश््ये' ॥ ६६ ॥ 

्रियतसा देमलताके इस प्रकार कहनेपर हेमचूडने उस आट्मपदका 
अनुभव क्रिया ओर चिरकालतक ( निर्विकल्प समाधिमें ) विश्नान्तिकी 
उपलब्धि करते हुए उसे बाह्य विषयोका विस्मरण हो गया ॥ ६० ॥ 

नवम अध्याय तमाप्त | 


जक कि 


१. देखने, अर्थात्‌ जाग्रत्‌ ओर स्वप्नाचस्थार्ओंके तथा "न देखने--सुघुप्ताच. 
स्थाके विकर्पोको छोडकर इन तीर्नोका सान्ती, तीर्नोसि .विलक्ण ओर तीर्नोमिं 
जनुगत जो सामान्य चेतन्य रूप चुरौय हे बही आप ई, अतः उस आत्मस्वरूपसे 
ही स्थित हो जादे । 


द्कामोऽध्यायः 


अथाऽपश्यद्धेमङेखा प्रियं प्राप्रपरस्थितिम्‌ । 
न चालयत्परपदात्ततः सोपि ष्तंतः ॥ १ ॥ 
बद्र उन्मीर्य नेत्रे सोऽपद्यत्सप्रियं जगत्‌ । 
भूयस्तत्पदविश्रान्तिमीहमानोऽतिवेगतः ॥ २॥ 
नेत्रे निमीरयद्यावदब्रवीत्तावदेव सा) 
प्रियं दृस्ते समादाय सुधासन्द्रभापिणी ।॥ ३॥ 
नाथ फ ते व्यवसितं बहि नेत्रनिमीलनात्‌ । 
उन्मीलनाद्ा फ स्यात्ते कासाराभो समीरय ॥ ४ ॥ 
उन्मीस्य न प्राप्यते फं निमीरय प्राप्यते च क्रिम्‌ । 
तन्मे ब्रहि प्रियतम श्रोतुमिच्छामि ते स्थितिम्‌ ॥ ५॥ 


व ज कक कः क णि 


दशम अध्याय ।। ६०! 
सभी तत्वन्त हो गये 

अव देमलेखाने देखा कि उसके पतिको परमात्मने स्थिति प्राप्न 
हो गयी हे । तव उसने भी कुचं देर उसे उस परमपदसे विचलित 
नहीं किया । १॥ 

फिर उसने सावधान होकर नेत्र खोत्ते ओर अप्रनी प्रियाके 
सर्दित इस संसारको देखा । किन्तु अ्योदी बह पुनः नेत्र मूंदकर बड़ी 
तेजीरं उदी पदमे विश्रान्त होनेकी चेष्ठा करनं लगा; दमलखानं 
उसका दाथ पकड़कर अमृतके समान मघुर भाषण करने हुए उससे 
कट्‌ ।। २-३ ॥ 

"नाथ } वतलाइये, आपका क्या विचार दै? कदटिये न, इस 


1 क , 1 कि 


् ४ य <न चा खःलनेसे आपको क्या लाभया दानि होती 
४१ 
श्रयतम , म आपकी स््थितिक्त विषये सुनना चाद्तोषहू। नत्र 
।लनस आपको क्या नर्हीं मिलता ओौर भूद लेनेसे क्था भिल जाता 
यह्‌ सुद्र वतलादइयेः ॥ ५॥ 


© = # 


दशमोऽध्यायः । १३३ 


एवं पृष्स्तया प्राह मदमत्त इषारसः। 
अनिच्छन्नपि वक्तु तमाटस्यभरमन्थरः॥ 8 ॥ 
प्रिये विश्रान्तिमत्यन्तं प्राप्तवानस्मि वें चिरात्‌ । 
न बाह्ये दुःखभूषिष्टे विश्रमोस्ति क्चिन्मम ॥ ७ ॥ 
अलं तदुजीपरोमन्प्रायन्यवहूतेेहिः । 
दोभोग्यान्धो नय यावदविदं स्वात्मसत्सखम्‌ ॥ ८ ॥ 
यथा कश्चिदटन्मिक्षां निषानं स्वं न वेद े। 
तथाहं स्वस्ुखाम्मोधिमविदित्वा पुनः पुनः॥९॥ 
सुखं बेषयिकं रेष्ठ दुःखसंघाभिसंष्डतम्‌ । 
धिद्युदिख्यनं सत्वा स्थिरं तत्परतावजशात्‌ ।॥ १० ॥ 
टुःखेरभिहतो नूनं धिश्रान्ति न तु रन्धवाच्‌ । 
अहो जना दुःखसुखविवेकन्ञानवभिताः॥ ११॥ 


`  देमचूडका चित्त इस समय आलस्यके भरसे ऊं मन्दगति हो 
रदा था । अतः हेमलताके इत प्रकार प्रश्न करनेपर उसने बोलनेकी 

इच्छा न होने पर भी मदमत्तके समान आलस्यपूवेक उससे कदा-।16। 

“श्रिये ! मुञ्चे आज बहुत काल पश्चात्‌ बडी शान्ति प्राप्त हई 
है । अब इस दुःःखबहुल ब्य प्र पञ्चमे सुखे करीं विश्राम नहीं मिल 
सकता ।।! ५ | 

ये बाह्य ठयवहार तो $ छं चूषनेके समान नीरस है, इनकी 
मुश्च आवश्यकता नहीं है। मतो दुभोग्यवश अन्धा हो रहा था, 
इसीसे अबतक आत्मस्थितिके इस सच्चे सुखको अनुभूति नदीं कर 
सका॥८॥ 

जिस प्रकार कोई पुरूप अपने घरे खजानेको न जाने ओर भिक्षा 
मोँगता रिरे, उदी प्रकार में इल आत्मानन्दरूप समुद्रको न जानकर 
बार-बार दुःख पमूहसे भरे व्रेषयिक सुखको ही, जो बिजलीके समान 
लीन हो जानेवाला है, श्रेष्ठ ओर स्थिर समता रहा । ओर उसीके 
पील लगे रहनेके कारण दुखोसे दवा रहकर आजतक विश्राम नहीं 
पा सका! \-११ प2॥ 


अदो ! सभलोग दुःख-युखके भिवेकज्ञानसे रहित दोनेके कारणं, 


\ 


१३४ त्रिपुरारदहस्ये ज्ञानखण्डे 


सुखार्थिनो दुःखसंधं सज्िन्वन्ति भधा सदा । 
तदरं दुःखभोगेन स्वयत्नसादितेन वे॥ १२॥ 
प्रिये कृषां मपि ङ प्राथेयामि कृताञ्जलिः । 
विश्रान्तिमभिवाज्छामि चिरं स्वस्मिन्सुखात्मनि ॥ १३ ॥ 
अहो देवहता भासि ज्ञात्वापि स्वमिदं पदम्‌ । 
तद्विभाति परित्यज्य मुधा दुःखाय चेष्टसे \ १४॥ 
इत्युक्ता धा प्रियं प्राह स्मयितवेषन्मनीषिणी | 
नाथ ते तन्न विदितं पदं परमपावनम्‌ ॥ १५॥ 
यत्र स्थिता न युह्यन्ति पण्डिताः पावनाश्चयाः । 
तत्पदं दृरतस्तेस्ति भूस्थस्येव नभस्तलम्‌ ॥ १६ ॥ 
त्वया किञ्चित्छविदितं भवेदविदितोपसम्‌ । 
निमीर्योन्मीस्य वा नेत्रे ठत्पदं न समीक््यते ॥ १७ ॥ 





युखकी लालसा रहनेपर भी, व्यथं ही सवेदा दुःखराशिका दी संग्रह करते 
रहते हँ । अतः अपने ही प्रयत्नसे प्राप्न किये हुए दुःखभोगकी अच मुद्ध 
आवश्यकता नहीं है ॥ ११ उ०-१२॥ 

प्रिये ! मेँ दाथ जोड़कर प्रार्थना करता हू, तुम मुकरपर कृपा कते । 
अव तो मेँ अपने इस आनन्दस्वरूप आत्मामें ही चिरकालतक विश्रान्त 
रहना चाहता हूं ॥। १३॥ 

अहो ! सुमे त॒म बड़ी अभागिनी जान पडती दो, जो इस पदको 
जानकर भी तुम इसकी विश्रान्तिको छोडकर व्यथं ही दुःख मोगनेके 
लिये व्यवहारमें लगी रहती हो" ॥ १४ ॥ 

इस भ्रकार्‌ कटे जानेपर बद व्रिवेकवती वाला ङं सुसकराकर 
अपन त्रियतमसे बोली, “नाथ } अभी आपको उस परम पित्र पदक; 


¶\ 


पता नदा लगा हे ॥ १५ ॥ ` 

८ पवित्र कु जिसमें स्थित होकर कभी महस्त नदं 

दाते बह पद्‌ तो अभी आपके लिये वैसे दूर हे लेसे प्र्वीपररे 

मनुध्यके ज्िये आकाश ॥ १६॥ | | 
आपने जो ङं ठीक-टीक समभर दे वह्‌ तो न समभनेके समान 

ही है । वह पद्‌ आंखोको मदने या खोलनेसे नहीं देखा जाता ॥ ९५ ॥ 


हणस्यपययकाकका्यकण्ण्क्न्गगययण 


दशमोऽध्यायः । १३४ 


अक्रत्वा वापि कृत्वा वा न तद्छभ्येत कर्िचित्‌ । 
अगत्वा चापि वा गत्वा न तदास्तादयेत्पदम्‌ ॥ १८ ॥ 
निमीट्य कृत्वा गत्वा वा प्राप पूणं कथं भवेत्‌ । 
यवाषटकमितेनेव  पक्ष्मणोन्मीकितिन तु ॥ १९॥ 
अन्तर्हितं यदि तदा ननु पूणं भवेत्पदम्‌। 
अहो ते मोहमाहारम्यमाश्वयं किमहं रुव ॥ २० ॥ 
यरिमिन्बह्मण्डकोटीनां कोटयः कोणसंस्थिताः । 
पक्ष्मणोङ्ुलिमानस्योन्मीरनास्तत्तिरोदहितम्‌ ॥ २१॥ 
शृणु राजङ्कमारेतत्तस्वसारं वदामि यत्‌ । 
यावद्‌ ग्रन्थििमेदो न न तावस्सुखम्रच्छति ॥ २२॥ 
ग्रन्थयः कोटिक्लः सन्ति मोदहरज्जुषिवत्तिताः । 
तत्र स्वरूपासंपित्तिर्मोहिरञ्जुरुदीरिति ॥ २३ ॥ 
यत्र ता ग्रन्थः सन्ति प्रिपरीतग्रहात्मकाः 
तत्राद्या देदख्येषु भबेदात्मत्वनिर्चयः । २४ ॥ 


इसी प्रकार कुद करने या न करनेसे भी बह कभी नहीं मिलता 
तथा कल्म जाने या न जानेसे भ उस पदकी प्राति नहीं होती 1 १८ ॥ 

जो वस्तु ओंख भूँदने, करने या जानेसे मिलती दहै बह भला 
पूणं कैसे हो सकती है ९ यदि आठ जौके वरावर आकारबाल्े पल्कोकि ` 
खोलनेसे ही बह पद लुप्त हो जाता दैः तो बह्‌ अच्छ पूणे पद्‌ हुआ । 
अदर ! आपके मोदकी बडी विलक्षण महिमा है । इस आश्चयेके विषयत 
मे च्या कर || १६-२० ॥ 

जिसके एक केनेमे करोड़ ब्रह्माण्ड पड़े हुए हं बह परमपद एक 
अंगुलि बरावर पलकके खोलनेसे दी लप्र हो जाता हे !॥ २१॥ 

राजछ्कमार ! सुनिये, मँ जो तत््यका सार है बह आपको बताती 
द, क्योंकि जबतक. प्रन्थि ( गोठ ) नहीं खलती तबतक आनन्द प्राम 
नरीं दोता ॥ २२॥ 

इस अज्ञान रूप रज्जुमे करोदधो भ्रन्थियाँ भासित हो रदी ह, ओर 
आत्मस्वूपको न पहचानना यदी अज्ञान-रञ्जु कही गयी ह ॥ २३॥ 

उसमे जो विपरीतग्रहणस्हप प्रन्धिर्या हं उनमें सबसे पहली दै 
देदादिमे आत्मवुद्धि करना ॥ २४ ॥ 


< ॥ . 
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यद्रशादेष धसर आततो. द्ष्प्रतिक्रियः; 
तथा जगत्यनात्मत्ववुद्धिभानसमाश्रये ॥ २५ ॥ 
एवं जीवेशमेदादिनिशया ग्रन्थयो मताः| 
एतचिरात्सयुदूभूतं भूयः संवर्चितं च ठे ॥ २६॥ 
ग्रान्थरूपस्षमापने दुद्षः पारितिस्ततः 
तद्रन्धिविञ्ंसनतो बन्धान्धुक्तिः समीरिता \॥ २७ ॥ 
यच निमीस्य नेत्रे स्वे पदमासादयस्यलम्‌ ¦ 
तत्पदं निजकूपं ते शुद्रसंप्रिदयुत्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 
तदेषाखिलसंसारचित्रादशेतलं हत्‌ । 
कदा क्रं केन स्पेण नास्ति तन्मे निरूपय ॥ २९॥ 
यदा यद्रूपतो यस्मिन्नेति व्रयाः स्वसंविदम्‌, 
तहिं तत्करारदेशादेबन्ध्यापुत्रत्वमेब दि॥ ३० ॥ 


~ ऋतक 





जिसके कारण इस संसारका विस्तार हुआ दह जससं द्युटकारा 
पाना बडादही कठिन दहै) तथा [ दपणमें प्रतिविस्वके समान | कंवल 
भानके आश्रय खड़े हुए इस्त संसारम अनात्मवुद्धि होना [ दूरी भरि 
है |॥ २५ ॥ 

दसा प्रकार जीव ओर ईश्वरम मेद-निश्चय करना आदि अन्य 
आन्थया मानी गयी है । यह स्वरूपका अज्ञान अनादिकालस उत्पन्न 
र बार-बार उलभकर भ्रन्थिरूप हो गया है। उसी यह मुरुष 
चवाहाहै । उस म्रन्थिकरे क्ट जनिते ही जीवकी वन्धनसे मुक्ति 
कटा जाती ह्‌ ॥ २६-२५ | 


जपन्‌ नत्राको मरूदकर आपने ज पूणपद्‌ प्राप्त क्त्या हे लत तो 
आपका अपना हो स्वश््प ड अआ! वह्‌ सम्पूण अगाः्मवगका निषध 
करनप्र वचनवाली शद्ध सं वित्‌ष्ोहं। रम ॥ 
~ चह इय सम्पूण संस्रार-चिन्रक्त प्रतिविभम्वत्त करनवाला सान्‌ दपण 
ह । मुञ्च नताञ्ये तो, वह कव, कँ ओर किल रूपय नदींह?॥ २६॥ 
जाप जस काल, जितस अ।र्‌ जस देशस उत्त आत्मसवनका 


अभव वतलायरे तव वे दश आर कालादितो वन्ध्यापुत्र स्मान अजटलाक्र 
सिद्ध दाग ॥ ३० ॥ 


म भा-क 


दशमोऽध्यायः । १३७ 


प्रतिभिम्बो निरादर्लो यथा नाथ तथेव तत्‌ । 
तप्मात्तत्पदसत्यागान्नास्ति त्रापि चन ॥ ३१॥ 
तत्ते नेत्रोन्मीलनेन किमन्तरिततामियात्‌ । 
यावदेवं विजानामीर्येवं म्रन्थिच्टा भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
तावन्न तत्पदं प्राप् यत्प्राप्र स्यान्न तद्धवेत्‌ । 
निमीस्योन्मीस्य वा नेत्रे वतरा मन्यसे पदम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तन्न॒ पूणणेषद्‌ं यस्मात्परिच्छेदाच्करियादितः। 
कत्र नाथ मदहासविनास्ति कालानरप्रभा॥ ३४॥ 
स्वारमीकरोति यानस्पक्रर्पनेन्धनसं चयम्‌ । 
न॒ ते क्तेव्यसंशेपो विज्ञाय परमं पदम्‌ ॥ ३५ ॥ 





हे नाथ! जिस प्रकार दपेणके विना प्रतिचिम्न नहीं हो सकता 
उसी प्रकार [ आत्म-संवित्‌के बिना | वे भी अलीक ह| अतः उस 
पटकरे न रहनेपर तो कीं कुड ओ. नहीं रहता । ठेसी अवस्थामे आपके 
नेत्र खोलनेसे उषम कया अन्तर आ सकता है ॥ ३१-३२ पू ॥ 

जबतक यड भ्रन्थि द्द्‌ बनीहुह्‌ दहैकि मे इसप्रकार ( साधन- 
विशेषके द्वारा ) उसे जानता हू, तव तक उस प्रदकीप्राप्तिनदीं ह 
क्योकि जो [ फरिसी प्रयत्नके द्वारा | प्राप्त दाता है बड बह पद नीं 
होता । ३२ उ०-३३ पु ॥ 

जिस पदको आप रेत्रोकै मूदने या खेःलनेसे प्राप्त हुआ सममते हें 
वह्‌ पूर्णपद नदीं हो सकता, क्यकि उसका तो क्रियाबिशेषसे परिच्छेद 
ट्‌, जाता इ । २२ उ०-२४ पू2 ॥ 

नाथ ! बह कालाग्निके समान सव्राषनी महलासंविन्‌ भलाः कटां 
नदीं टेः जो इस तुच्छं कन्पनारूप इशनकी ठेरीको अपने लीन कर 
सत्ता इ ।। ३४ उ<-२५ पू ॥ 

उल परम पटुक उन ननमर अय आपदो कुटु भो करना शेप नदीं 
| "स चिदा निरोध क्रक उपव दृदयस्थित आत्मनत्वका साश्वा 


भ = क) क 1 (क त ` शः -- ---- >. कु- "कयि ` यके 


१. अथात्‌ ज्रव चह उदित ह्येनी है वो सव्र नद्रपद्वी भासता है) उसे भिन्न 
किसी मी दै. कारू था वस्ती सत्ता नीं रहती । 
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त्यज ग्रर्थ्‌ सज्निरूध्य परयामीति हदि स्थिताम्‌ । 
हदं नाहमिति ग्रन्थिष्ुन्मूलय परां च्टाम्‌ ॥ २६ ॥ 
¢ * ^~ 
यश्य सवत्र चारसानमखण्डानन्दल्राहतम्‌ । 
~ + = ¢ ¢ > (५ 
परयात्मन्यखरं रोक दपंणश्रतिपम्बवत्‌ ॥ २५ ।¦ 
ध (~ (~ ॥ 
सवश्ल वात्मत्‌{मात भ्रूया नृ भूवरयस्‌ । 
रोपमभ्युपमम्यान्तःस्वस्थो भव निजात्मना ।॥ २८ ॥ 
इति श्रियादितं श्रुत्वा हेम्रचूडः सिताज्ञयः। 
~ ^ प 9 सं ^~ 
पिदित्वा पूणेमात्मानं सवत्र श्राग्तिविजितः\ ३९ ॥) 
¢ = [क 
ऋ मर्पएूणसमावश्चसदनत्स्थर्‌ बल्नः । 
~ © = [० र 
विहरन्छवेदः! हेमलेखादियुवतीगणेः ॥ ४० ॥ 
शासन राज्यं सम्नद्धं स्वं जित्वा श्रुगणं रणे । 
(क ¢ € 
शस्राणि श्रावयन्‌ बृण्वन्नजयन्धनसचयम्‌ ॥ ४१॥ 
त्कार क्छ इस अन्थिको आप व्याग दीजिये श्रै यह्‌ नदीं हूः इस 
अस्यन्तं टद प्रन्थिको भी काट डालिये }! ३५ उ०-३६ 
सवेत्र अखण्डानन्द्पू्णे आत्सतत््यका दशेन कीजिये । सम्पूण 
परपच्चको दपण प्रतीत होनेवाले प्रतििम्बकरे समान अपने आत्मामें 
ही भासमान देखिपे ॥ ३७ ॥ 
ओर फिर यद्‌ मावना भी मत कीजिये कि सर्वत्र केवल आस्मा 
लाट । इसप्रकार सम्पूण भावनाओंके व्यागनेपर जो शेष रहे उसीको 
अपना स्वरूप जानकर अपने अ्रत्रिम स्वरूपसे अभिन्न होकर स्थित 
रहिये" ॥ २८॥ 
अपनी श्रियाक्रा यद्‌ मापण सुनकर देमचूडका चित्त स्वंथा द्ध 
टो या । आत्नाकः सवेत्र पृण जानकर उसकी सम्पूण श्रान्ति निवृत्त 
दो गयो ( अव उसे निरा आदि दिती अवस्था वरिशेपका आत्रद्‌ नहीं 
रहा | ५ ३६॥ | 
क्रमशः परतरात्माके परिपणे स्वरूपम दृढ भावना होनेसे उघ्तकी 
स्थिर स्थिति द्यो ययी । अव वद्‌ सवदा हेमतेखा आदि युचति्योकरे साथ 
विहार करते हए, शतुत्तमूडकौ युद्धे जीव्रकर केशर्यसम्पन्न राञ्यकरा 
शासन कृरतं हए. गाद श्रवण करते ओर कराते हए तथा धनसंचय करके 


# 


क 


दशमोऽध्यायः। १३६. 


अश्वमेधराजघयाचैयेजन्कतुमुख्यकैः 
वषांगामयुते दे वे जीबन्धुक्तो शेवि स्थितः ॥ ४२॥ 
जीवन्धुक्तदशासंस्थं निज्ञाभ्य तनयं चृषः। 
शु क्ताचूडश्च तद्भ्राता मणिचूडोप्यचिन्तयत्‌ ॥ ४३ ॥ 
किमयं पूववन्नेह लक्ष्यते सवथा किर । 
सुखे न हृष्यत्यत्यन्तं दुःखे नोद्विजते तथा ॥ ४४॥ 
लामारामो क्श्चमित्रे साम्यात्पहयति वे कतः । 
करोति राजकायांणि नय्वद्रङ्गमण्डरे ॥ ४५ ॥ 
कापिशश्ायनफायीव सदा सत्तोऽभिरध्यते । 
खदाल्यत्र गतस्वान्त इव॒ दृत्यङ्रोत्यरस्‌ ॥ ७६ ॥ 
तत्केन हेतुना चेति तमासाद्य रहः कचित्‌ । 
अणृच्छतां हेमचूड इत एवं भवानिति ॥ ४७ ॥ 


अश्वमेध ओर राजसूय आदि बड़े-बड़े यन्चं करते हए बीस द जार दषेतक 
जीवन्युक्त अवस्थामे इस परथ्वीतलपर रहा ।। ४०-४२ ॥ 
अपने पुत्रको जीवन्मुक्त अवस्थामे स्थित देखकर राजा मुक्ताचूडने 
शौर उसके भ! दं सणिचूडने भी विचार किया- ॥। ४३॥ 


(था कारण दै अव यह हेमचूड पहलेकी तरश िलङ्कल दिखायी 
नहीं दता। यह नतो सुखम विशेष प्रसन्न होता ओर न दुःखमें 
उदास हाता हे ।॥ ४४॥ 

यः हानि ओर श्रु-मित्रोको खभानं दृष्टिसे क्यों देखने 
लगा 1 आजकल यद राञ्यके सब कायं रगभूमिमे नाटकदेः पात्रके 
खलान कर रहा हे ॥ ४५॥ 


यह .मदापायीक्छे समान सवदा अपने 
ओर सारे कायं सदा इस प्रकार करत 
अन्यत्र ही लगा हो ॥ ४६॥ | 
यड सब किसर कारण्ये ट? णा सोचकर किसी दिनि 


उन्दोन एकान्तम हेमचूढः. पास जाकर पूषा, “तुम्डारी यह्‌ दशा कसं 
हो गयी? | ४७॥ 


क, 


सस्त दिखायी शेता है 


भे 
ह मानो इसका चिच कटी 
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ततः स्वस्थितिमाचख्यो हेमचूडस्तयोः क्रमात्‌ । 
ताधुभो भ्रात्पितरो -देमचूडेन बोधितौ ॥ ४८ ॥ 
आसादितपरतच्वौ जीषन्मुक्तो बभूवतुः । 
अथ मन्त्रिगणोप्येवं राज्ञः श्रुत्वा जगद्रतिम्‌ ॥ ४९ ॥ 
विचायं स्वात्मनो भवं ज्ञातज्ेयोऽभमवत्तदा । 
एवं विश्चाखनगरे क्रमेणेव परस्परम्‌ ॥ ५० ॥ 
उषदेच्चष्टिहुः सर्वे तच्वमावारुगोपकाः । 
नरा नायां बाखव्द्रा दात्रा दासीगणा अपि।॥ ५९१॥ 
ज्ञातज्ञेयास्त्यक्तदेदाहम्भावा अभवन्खटु । 
न तत्र कस्यचित्कामः क्रोधो वारोभणव वा|} ५२॥ 
अनाहृताऽस्ति वारस्य स्थदिरस्यापि वा कचित्‌ । 
आहुतक्राधकामादव्यवह्‌।रपरायणाः ॥ ५३ ॥ 
वालं माता खेलति परतस्य वाया । 
दासा दास्यः स्वामिनं स्रं सदा परिचरन्ति यें ५४॥ 
तव देमचृढने क्रमशः उन्हं अपनी सव स्थिति सुनायी ओर उसके 
वोध करानेसे वे पिता ओर चाचा दोनों ही परमतन्तवकी उपलब्धि कर्‌ 
जीवन्मुक्त हो गये ॥ ४८-४६ पू ॥ 
सी प्रकार फिर मन्व्रियाने भी राजासे जगत्‌का रदस्य सुनकर 
आ्माकं स्वरूपका विचार करिया ओर उन्होने भी जो जानने योग्यथा 
उसे जान लिया ॥ ४६ उ०-५० पृ० ॥ 
इस कार उस विशाल नगरम वालक अ।र ग्वाल तक संमाक्रमशः 
गकर-दूसरेसे उपदेश लेकर परमतत्को जान गये ॥५० उ०-५१ पू० ॥ 
नर-नारी, वालक-चृद्ध ओर दास-दासी भी ज्ञातैः ठोकर देहम 
बुद्धसं राहत दी गये। वहां बालक या ब्द्ध किंसीके भौ काम, 
क्रोध या लाभ निदत्त इए विना नहीं रहे । सव लोग काम-करोधादिको 
संयद रखकर ही व्यबद्ारमे तत्पर रहते थे ॥ ५१ उ०-५३ ॥ 


मातां परमतच्चकरी चचा कृरके ही वञ्चको खिलाती थीं। दास 
ओर दासियोँ सवेदा आपसमे परमतत्व-विषयक वाक्योंका उयवहार 





न 


दशमोऽध्यायः, १४१ 


परतच्परेवोक्ये व्याहरन्तः परस्परम्‌ । 
नटा नाय्य वितन्वन्ति पात्रेस्तखभ्रसद्धजेः ॥ ५५ ॥ 
बिवेकवातापरमं वचो गायन्ति गायकाः । 
विदूषका दुषयन्ति रोकव्यवहूति सदा ॥ ५६ ॥ 
शाखाणि पास्यन्ति स्म विदंसः पाठकान्‌ जनान्‌ । 
परतश्वविचारर्दिरूदादरणमण्डरेः ॥ ५७ ॥ 
एवं तत्र नरा नार्थे दादा दास्यो नया विटाः । 
भृत्यां भटा सन्तिणश क्िसिपिनो वारयोषितः ॥ ५८ ॥ 
सर्वे वेदितवे्ास्ते विक्ञारनगरेऽभवन्‌ । 
प्रा्संस्कारकटे नेव व्यवहारपरायणताः ॥ ५९ ॥ 
न॒ संस्मरति सवृत्त क्लमं वाप्यज्चुभें तथा। 
भविष्यं नायुसन्धत्ते इपंशोकादिसाधनम्‌ ॥ ६० ॥ 
वतेमाने स्यन्हष्यन्विद्यन्‌ क्रुष्यन्निवान्वहम्‌ । 


करते हए दी अपने स्वामीकी सेवा करते थे । तथा नट लोग ॒वक्तव- 
प्रसंगसम्बन्धी [ विपरेक-मोह आदि | पात्रके वाराही नांटक खेलते 
थे ।! ५४-५९५ ॥ 

गानेवाले विवरेककी चचौकसे भरी वाणियोंका ही गान करतेथे 
तथा विदूपक लोग सवंद्‌। लौकिक व्यवहारका उपहास करते थे ॥ ४६॥ 


(क [क 9 >~ 
विद्धान्‌ लोग विदार्थियोंको परमतत्त्व विषारका पोषण करनं 
बाल्ञे उदाहरणं ते पूणं शासका अध्ययन कराते थे ॥ ५७ ॥ | 


इम प्रकार उस विशाल नगरम नर, नारी, दासः; दासीः नटः 
बिदूपकः सवक, सिपादी, मन्त्री, कारीगर, ओर वेश्यार् सभी जानने 
योग्य परमन्त्वका जान गये ॥ ५८-५६ पू० ॥ 

अपने पू्ैसंस्कारोक्रे अनुसार व्यवहार फरते हुए भी उन्दँ अपनी 
क्रियाओं श्म या अद्युभ का अनुसन्धान नहीं होवा था । [ उनकी सब 
चेशं बच्चोकेः समान स्वभावसे ही होती थीं ] ॥ ५६ उ०-९० पूर ॥ 

जिसके कारण हव या शोकादिकी कल्पना होती द उस भविघ्यः- 
का वे कभी चिन्तन नी करते थे। बर्तमानभें श्रसंगवश श्ुसकरातेः 


१४२्‌ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


मधुश्चीब इवात्यन्तं व्यवहारपरो जनः \| ६१} 
एवंविधं तन्नगरं षयः सनकादयः | 
प्रसिद्धबिद्यानगरमित्याख्यमूचुरागताः ॥ ६२॥ 
यत्र कीराः पञ्रस्था अपि वाचो दन्ति वें। 
चितिरूपं स्वमात्मानं भजध्वं चेत्यवर्जित्तम्‌ ॥ ६३ ॥ 
नास्ति चर्यं चितेरन्यदपेणप्रतिविभ्बवत्‌ । 
चितिश्चेत्यं जितिरहं चितिः श्वं चराचरम्‌ ॥ ६४ ॥ 
यतः सवं चितिभलु भाति सा त॒ स्वतन्त्रतः। 
अतधिर्तिं जनाः सवभासिनीं सवेसंश्रयाम्‌ ।॥ ६५ ॥ 
भजध्वं ग्रान्तिदुस्खृञ्य चितिमाघ्रं सुदृ्टयः | 
वियेश्चोप्येवमत्यन्तं यत्र वाचो वदन्ति चै ॥ ६६॥ 
प्रसिद्धधि्यनगरं तदद्यापि प्रचक्षते । 








टर्पित होते, खिन्न होते ओर कोधनसा करते हृष भी वे सदोम्मन्तके 
समान निरस्तर अस्यन्तं व्यवहारपरायण रहते थे !} &° उ०-६१ | 

इस प्रकारके उख नगरमे एकवार सनकादि ऋषि आये । उन्दने 
उसका 'विद्यानगरः नाम रख दिया । ६२॥ 

तहां पिजङोमे बन्द्‌ तोते भीदहन वाणियोका पाट करते थे- 
“चेत्य पदा्थसि रदित जो चिन्मात्र अपना आत्मा है उसच्छा भजन 
करो ।। ६३ ।¦ 

दपेणमें प्रतिविम्बके समान चेत्य पदाथं चिन्मात्रसे भिन्न नहीं 
ह 1 चिति (चिन्मात्र) हीकचेव्यदहैः चितिहीमभेः हु ओर चिति 
ही सारा चराचर, क्यों इन सवका भान चितिसेदही होवा ह ओर 
चिवि स्व्यग्रकाश द ॥ ६५-६५ पू ॥ 

इसलिये हे लोगो ! च्रान्तिको स्यागकर केवल चितिपर ही दृष्ट 
रखते इए सवको प्रकाशित करनेवाली ओर सभीकी आश्रयभूता 
चितिका ही सजन करो? ॥ ६५ उ०-६€ पू2 ॥ 

जहां पक्वी मी सबेथा पेसी वाणी बोठते दह वदं सुप्रसिद्धं विद्या 
नगर आउ भी देखा जाता है ॥ ६& उ०-&छ पू ॥ 


४ चार शोक चतुथ अध्यायके अन्दर भी आ चुके हं। 








दशमोऽध्यायः । १८३ 


एवं तत्र पुरा दहेमेखया खलु बोधितः ॥ ६७ ॥ 
देमचूटोऽभवद्िद्वान्जीबन्धुक्त स्तथेतरे | 
खीवारग्रमुखाः सवे जाता ज्ञातपराधराः॥ 8८ ॥ 
तस्म््रेयानिदानं तु सत्सङ्गः प्रथमं भवेत्‌ । 
तस्म्टेयोवाच्छने तु सत्संश्रयपरो अवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 


इति श्रीमञ्ज्ञानखण्डे देमचूडोपाख्याने दशमोऽध्यायः । 








दस प्रकार पूवकालमे वहो देमलेखाके हारा ज्ञान भराप्न करनेवाला 

हेमचूड नामका तन्छवेे्ता ओर जीवन्मुक्त राजा हआ} उसके पश्चात्‌ 
[> १ ४० 2९ भ 

शी ओर बालक पयन्तं अन्य स्व लोग शी परमदस्वको जान 
गये ।। &७ उ०-६य ॥ 

इसलिये कल्याणका सबसे पहला साधन सत्संग हे । इसलिये जिसे 
निःश्रेयसकी इच्छा हो उसे सन्तोके सहबासमे रहना चाहिये । ६६ ॥ 

दशस अध्याय समाप्र | 


एकादशोऽध्यायः 


रुत्वेवं दैमचूडस्य कथामत्यद्धुतां तदा । 
भावः सन्द्ग्धमनाः प्रष्टुं समुपचक्रमे ॥ १॥ 
भगवन्‌ श्रीगुरो यत्ते प्रोक्तं ज्ञानं महाद्तम्‌ । 
माति-.मे विषमं द्येतदसाध्यं चापि सवेतः॥ २॥ 
कथमेतजजगद्‌ यं चितिमात्रस्यशूपकम्‌ । 
अचं केवल द्य तच्छरद्धोपेयं न चन्यथा॥३॥ 
चितिन्रेत्यव्रिनिमुक्ता नालुमाव्या कथंचन ! 
नौपपन्नं स्वैथतत्कथं विच समरुदेत्‌ ॥ ४॥ 
कृप्या बोधनीयोड्मत्र॒ सवौत्मना लल्‌ । 
इत्याप्त दत्तगुरुवदद्धागेवं प्रति ॥५॥ 


एकादरा अध्याय । ११॥ 
जगवके स्वरूपका चिक्चन 

इसध्रकार हेमचूडकी यह अदुभुत कथा सुनकर परश्युरामजीके 
मनमें कुचं सन्देद्‌ हुआ ओर वे पृष्धने लगे-- ॥ १॥ 

“मगवन्‌ ! गुरुदेव ! आपने जो बड़ा ही विचित्र तच्छज्ञान 
कदा द्‌, वई खुद्धेतो सवं कार्‌ वड़ा कठिनं ओर असाध्य जान 
पड़ता हे ।॥ २॥ 

यह्‌ टश्य ६ केवल चिन्मात्रस्वकूप केसे हो सकता दै! 
यद्‌ वति मरत्यश्च देखनेने तो नहीं आती; हों श्रद्धासे मानी जा सक्ती 
टे, ओर किसी प्रकार नहीं | ३॥ 

चत्यसं [भन्ने चिति तो किसी प्रकार अनुभवे भी नदीं आ 
सकता । यह बात किसी प्रकार युक्तिसंगत नदीं दै, फिर यह्‌ चिन्तमे 
कंसे बठे {।॥ ४॥ 

यद्‌ विषय कृपा करके मुञ्चे सन प्रकार सममा दीजिये। इस 
भरकर पृष्ठे जानेपर गुर दत्तातरेयजी परञ्चशमसते बो्े-- । ५॥ 


एकादशोऽध्यायः । १४४ 


शृणु राम प्रवक्ष्यामि दश्यतत्वं यथास्थितम्‌ । 
एतद्‌ द्श्यमेषं तु दशिमात्रं न चेतरत्‌ ॥ ६ ॥ 


अत्रोपपत्ति वक्ष्यामि शृणु सम्यक्समादितः । 
एतद्‌ द्यं कायेभूतमुत्पत्तरुपरम्भतः ॥ ७ ॥ 


उत्पत्तिनूतनाभासः प्रतिक्षणमिदं जगत्‌ । 
नूतनत्वेनेव भाति तत्क्षणोत्पत्तिमज्ञगत्‌ ॥ < ॥ 


(क ५५ [ र 
केचिसप्राहुजेगदिदमखण्डेकक्षणोद्धवम्‌ 
अन्ये पदाथंसंधातमयं स्थिरचरात्मकम्‌ ॥ ९ ॥ 
सवेथा तु , समुत्पत्तिमदित्येव विनिधितम्‌ । 

तत्र॒ स्वभाववादस्तु नोचितोऽतिग्रसङ्गतः ॥ १० ॥ 


परञ्युराम ! सुन, मेँ तुम्हे यथाथं रीतिसे इस दश्यका रहस्य 
बतलाता ह । यह सारा दृश्य दटङमात्र है, ओर ङ नदीं ।॥ ६॥ 

इसमे म तुमह युक्ति भी वताता ह, ` खूब सावधान होकर सुनो ५ 

यदह दृश्य किसीका कायं है, क्योकि इसकी उत्पत्ति देखी जाती है ॥ ७ ॥ 


उत्पत्ति कहते है नवीनशूपसे प्रतीत होने को । यह जगत्‌ भ्रतव्येक 
क्षणमें नवीन रूपसे ही भासता है; इसलिये यह शण-क्षणमे उत्पन्न 


टोनेवाला हआ ॥ ८॥ 
कोई ( विज्ञानवादी ) तो इस जगत्‌करो श्षण-श्षणमे उत्पन्न होने 


वाला किन्तु अखण्डपरम्परा-युक्त मानते दै । ओर कोई ( न्या्य-वैरे- - 
पिक मतावलम्बी ) इसे आक्राशादि स्थिर ( नित्य ) ओर घटादि वश 
( अनित्य ) पदार्थोका समूहं बतलाते दँ | ६ ॥ 


किन्तु सभी दष्टियोंसे यह तो निचित हे कि यह्‌ उत्पन्न होने- 
बाला ही ह । उत्पत्तिमें स्वभाववाद माना नहीं जा सकता, क्योंकि 
एसी स्थितिमे उत्पत्तिका कोई नियम नहीं रह सकेगा ॥ १० ॥ 


१. बिना उपादान कारणक स्वतः उत्पन्न हो जाना । 

२. उत्प्तिका यह नियम देखा जाता है कि एक विकेष उपादानसे किसी विक्षे 
काय॑की ही उत्पत्ति होती है । यदिरेसानदहो तो मिद्टीसे घडा भौर वन्तुभोसे वख 
ही कयो उत्पन्न होता है । 

१० त्रि० ज्ञा 


४६ | त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


अन्वयव्यतिरेकाभ्यां कायेकारणनिश्वयात्‌ । 
 संबादेतः प्रवृत्तीनां कथमाकस्मिकं भवेत्‌ ॥ १११ 
कचित्तु कारणेऽद्टेष्यच््टं करप्यमेव तत्‌ । 
यहूनामजुरोधो हि न्याय्यः सर्वैरुदाहतः ॥ १२॥ 
भूयो दं सपूर्रं॑दहि कायं कचिददशेने । 
दृ्टवत्परिकरप्यं स्यादन्यथा सावंरोकरिकी ॥ १३ ॥ 
सम्प्रवृह्तिविरुध्येत तस्मात्सवं सकारणम्‌ । 

अत एव॒ कायंदेतोः रफिंचित्कारणतत्परः ॥ १४ ॥ 
सवत्र दश्यते रोकस्तस्मादेतन्न किंचन । 
केचिदाहुरसत्कस्पैरणुभिः  कायम॒यतस्‌ ॥ १५ ॥ 
तेभ्योत्यन्तं विभिन्नं चाप्यसदत्यन्ततो भवेत्‌ । 


[ कायेमै कारणकी सत्ता रती दै, कारणके बिना काय होता 
दी नदीं | इस अन्वय-व्यतिरेकके दासं भी काये-कारण. भावका निखय 
होवादीदहे। इस नियममे कथी कोई अन्तर भी नदीं पड़ता । एेसी 
स्थितिमें यह आकस्मिक (अनियत ) कैसे दो सकता दहै ॥ ११॥ 

कर्टी-करीं कारण देखनेमे नदीं आता, वहाँ अदृष्ट कारणका 
अलुमान कर्‌ लेना चाहिये, क्योकि जो बहुमत होता है उसे स्वीकार 
करना सभीने न्यायानुक्रूल माना हे ॥ १२॥ 

अधिकांश बस्तु तो कारणमूवेक ही देखी जाती हैँ । इसलिये 
यदि करीं कारण दिखायी न दे तो अन्यत्र देखे हृए कारणोकी तरद्‌ बहो 
भी कारणकी कल्पना कर्‌ लेनी चाहिये । नदीं तो जो भवृत्ति सवत्र 


देल जाती दै उससे धिरोष होगा । इसलिये सब पदाथं कारणपूवेक 
दी द ॥ १३-१४ पू०॥ 


इसीलिये जव कोद कायं करना होता है तो सभी जगह लोग 
उसकी साधनसामभी जुटानेभे वत्पर देखे जाते दै । अतः यह स्वमाव- 
बाद [ कि संसार चिना कारणके स्वयं उत्पन्न हो गया | ङु भी नहीं 
है ॥ १४ उ०-१५ पू ॥ 

कोद ( परमाणुवादी नैयायिक ) कहते है कि यह्‌ कायैरूप जगत्‌ 
-असतुर्य ( अन्यक्त एवं जड ) परमाणुओंसे बना है । चिनन्तु यद्‌ 
{ व्यक्तं ओर्‌ सद्रप दोनेके कारण ] उनसे अत्यन्त भिन्न है! तथापि 


एकादशोऽध्यायः । १४७ 


असत्सतरेकता हि रुद्धा न इतो भवेद्‌ \ १६ ॥ 
न॒ हिषीतमपीतं च प्रकाञ्च चाप्रकाज्चकम्‌ | 

एकं भवरेदिरुढत्वास्साज्योदि्रसक्तितः \॥ १७ ॥ 
दश्वरेच्छादितो वापि थमादिक्रियोद्धवः ¦ 
गुणसाम्यप्रङृतिकं जगदित्यप्यसंभवि ॥ १८ ५ 
वेषभ्यहेतोग्ग्यस्वात्साम्यदेतोध हीनतः । 
चेतनेनानधिष्ठानाद्‌ टष्टान्तानुषरुम्भतः ॥ १९. ॥ 





----- - -- ---- 


अन्तमः यह भी असत्‌ ह्ये जाता हं । परन्तु इस सिद्धान्तमे जो असत्‌ 
ओर सत्‌ की अभिन्नता बतायी गयी ह षह विरुद्ध क्यों नीं 
हे ? ।॥ १४५ उ० १६॥ 


पीत ओर अपीत या प्रकाश ओौर अप्रकाशं एक क्भीनही षो 
सकते, क्योंकि इनका परस्पर विरोध है ओर एेसा माननेसे संकराः 
दोषोँका भी प्रसंग होगा ॥ १७॥ 


[यदि कुं कि .ईश्रकी इच्छासे परमाणुओं मे गति उत्पन्नः हो जाती 
हे, तो यह्‌ भी ठीक नही, क्योकि ] ईश्वरकीः शच्छासे ओ आरभ्ममे 
जड परमाणुओंमे क्रियाः की. उत्पत्ति केसे हो सकती ह १ {शस 
प्रकार परमाणुबादका निराकरण कर अब साख्योक्त प्रकृतिकारणः 
चादका खण्डन करते ह--] गुर्णोकी सान्यावस्थारूपः ्रकृति जगतत 
भाव दै--यह बात भी सम्भव नहीं हैः ॥ १८.॥ 


इसके लिये खष्टिके आरम्भ जोध्रकृतिके गुर्णोमिं विषमता होती है 
उसका कारण दंदना होगा ओर प्रत्यये जो उनकी पुनः समता ` होतीं 
हे उसका भी कोर हेतु . नदीं जान पड़ता । [ यदि कहो कि ई्धरकी 
इच्छासे पेखा होता है तो ] सांख्यवादी. प्रकृतिको किसी चेतनसे 
अधिष्ठित मानते नहीं है । ओर रेसा कोई दृष्टान्त नदर मिलता छि 
चेतनाके बिना ही किसी जडमें क्रिया उत्पन्नं हो जाय ॥ १६ ॥ ` 


१. एक्‌ ही वस्तु दो विरुद्ध धर्मोका जआरो¶ करना "संकर' दोष है । इसके 
विवा नैयायिक परमाणु्धोको निरवयव माते है भौर निरवयव घस्तुजोका संयोग 
होना सभ्यठ नष्टं है । यह्‌ अभ्याप्यञ्चत्तिष्वभंगः रूपं दोष "लादि" पद्से अह्ण 


ख्रना खाहिवे । 


॥ , 


१४८ त्रिपुरार्स्ये ज्ञानखण्डे 


तस्माज्ञागतकायंस्य कारणं नोपलभ्यते : 
अच्छे तु श्रुतिमूल नान्यमानसुसङ्गमः ॥ २० ५; 


प्रमात॒णामपूणेत्वात्प्रमाणस्यानवस्थितेः । 
कायकवेवियोगस्य  भूयोऽद्नहेतुतः ॥ २१ ॥ 


सकतेकं जगदिदं सम्भवाच्चेतनो हि सः। 
कायेस्याचित्यरूपस्य कर्ता साधारणः कथम्‌ ॥ २२ ॥ 
तस्मादचित्यशचक्तिः स आगमस्तद्धिमश्चनम्‌ । 
पूणेस्य॒स्वप्रतिहतं प्रमाणं सर्वतोधिकम्‌ ॥ २३ ॥ 
तत्रैकस्तु मरेशानः परा ुषटेरुदाहतः। 
स्वतन्त्रो ह्यचुपादानः स्वातन्त्यभरवैभवात्‌ ॥ २४ ॥ 


--- 





----- 


रेस प्रकार जगत्‌ रूप कायेका कोई भी च्ष्कारण तो मिलता 
नहीं है । ओर अद्रषट कारणका निणेय करनेमें भ्रति ही मूल प्रमाण दहे 
उससे भिन्न कोई ओर प्रमाण माननीय नहीं हो सकता ॥ २०॥ 


क्योंकि प्रमाता जीव तो अपूणे हँ तथा किसी प्रमाण॑की उस 
( परोक्ष कारण ) म गति नहीं हे । ओर रेखा कभी देखा नहीं 
जाता कि कतके विनां ही कायं हो गया हो । इसलिये यह ` जगत्‌ 
किसी कतोकी दही रचना है। ओर सम्भव होनेके कारण वह कतौ 


(> ७ । र > 
चेतन ती होना चाहय । तथा यह्‌ जगत्‌-रूप कायं बड़ा विलक्षण दै, 
 §सलिये इसका कती 


भी साधारण कैसे हो सकता है ? ॥ २१-२२॥ 
तएव बह अचिन्त्यशाक्ति-सम्पन्न है ओर उसके तत्त्वको बत- 


ला उसीका व्यापार है आगम ( वेद्‌ )। अतः वही उस पूण- 
श) रि करनेवाला सवथा अवाधित सवसे वड़ा प्रमाग 


खु ममे (प 
=. आगमम कहादहकि सष्टिसे पूवं एकमात्र मदेश्वर ही थे। 
उन परम स्वतन्त्र परमेश्वरम वि 


ना किसी अन्य सामभ्रीके अपनी 
१, सष्टिका कारण परोल दे, 

के कारण वह प्रत्यक श्रमाणक्का 
मूल्क होता है, अतः प्रव्यक्लकी 
नहीं है । इसी प्रकार क्रिसी अ 


इसचियि उसमे किसी इन्द्रियक्धी गति न हौ सकने 
विषय नीं हो सकता! जौर भनुमान प्रव्यक्त- 
गति न होनेके कारण उसे अनुमानकी भी गकि 
न्य प्रमाणका भी वह विषव नहींहे। 


एकादशोऽभ्यायः। `. + 


स्वात्मभित्तो जगचित्रं विलास्रायावभासयत्‌ । 

तथा स्वप्नमनोराज्ये कल्पितं स्वेन केवलम्‌ ॥ २५ ॥ 
अदंत्वेनेव गृह्णाति देहं तद्वदयं जगत्‌ । 

न॒ ते रूपं यथा देहः स्वप्नव्यावृत्तिहेत॒तः ॥ २६ ॥ 
तथास्य न जगदेहो व्यावृत्तेः प्रलये नु । 
देहादिव्यतिरिक्तस्त्वं यथ! केवरचिन्मयः ॥ २७ ॥ 
एवं देवो जगनच्छन्यचिदेकवपुरव्ययः 

तेनेदं स्वात्मनि जगचित्रञुन्मीरितं नु ॥ २८ ॥ 
कोरमीलयेजञगचित्रं स्वान्यस्य क्ाप्यसम्भवात्‌ । 

ऋते चितिं कदाचिद्वा क्र फ भव्रितमरेति॥ २९॥ 
यत्राभावधितेतरुयात्स देशो नव॒ सिष्यति। 
अभावश्च चितेः केन सिष्येदस्माच्चितिः परा॥३०॥ 


न ~~ ~ ~ = --- -- ---  ------- - -- ------ ~~ ~~~ - ------ ----- --- ~ ` --- ~~~ 


स्वतन््रताके उत्कष की महिमासे ही केवल क्रीडाकौतुकके तिये 
अपने ही स्वरूपभूत पटपर इस {जगत्‌-चित्रको भासित कर दिया 
।। ‰^४-र>८ पू ॥ 

जिस प्रकार स्वप्नके मनोराभ्यमे अपनेदही द्वारा कल्पत देदको 
पः रूपसे अहण कर लिया जाता है उसी प्रकार का यह जगत्‌ हे 
।। २८ उ०-२६ पू ॥ 

किन्तु स्थप्नकी निचत्ति होनेपर न रहनेके कारण जंसे यह देह 
वास्तवमे तुम्हारा स्वष्प नीं हे, उसी तरह प्रलयमे न रदनेके कारण 
यह्‌ जगत्‌ भी परमेश्चरका शरीर नदीं हे । २६ उ०-२७ पू ॥ 

जेसे तुम देदादिसे अतिरिक्तं शुद्ध चिन्मात्र दो उसी प्रकार 
भगवान्‌ भी जगत्‌से सवथा शल्य एकमात्र अविनाशी चित्स्वरूप ही हं । 
उन्टांने अपन दी पर यद्‌ जगच्िचत्र प्रकट कर लिया श ।२७ उ०-२८॥ , 

उनसे भिन्न ओर कोई कीं हे ही नहीं; अतः इस जगच्िचत्रको 
ओर कँ प्रकट किया जाता ? उस चिन्मात्रके सिवा क्या कभी कोद 
क्रीं हो सकता हे ?॥ २४. ॥ 

 चितिका अभाव बताया जायगा वहदेश तो सिद्ध दही नहीं 

टो तकता, क्योकि बिना चेतनके उस अभावकी सिद्धि कि तसे होगी । 
इसलिये चिति ही परमतच्छ है [ उसका निपेध नहीं हो सकता | ॥२०॥ 


१५० त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


महासत्ता जगेदुग्रासशीरा पृणोवभासते । 
 भभुद्रसन्तरा तोय दिवानाथं विना प्रभाः ॥ ३१॥ 
यथा न सन्ति तद्वद्‌ वं संविद्रूपं विना जगत्‌ । 
तस्मादेष महादेवः शद्धचेंतन्यविग्रहः ॥ ३२॥ 
आश्षीत्युष्टेः पुरा तस्मादुत्पन्नं तत्र॒ संस्थितम्‌ । 
तस्मिन्विीयते चान्ते जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इत्यागमप्रसिद्रोऽ्थेस्तनन विप्रतिपद्यते । 
अदृ्टाथंषु संवादात्परमाणं लयागमो भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
द्यन्ते मणिमन्त्रादिसिद्धयः सवंतो यतः । 
नाव्यग्रज्ञो विजानीयान्मणिमन्त्र मालम्‌ ॥ ३५ ॥ 
. तस्मात्सरवज्ञगदिवो द्यागमः . सर्वदश्चनः । 
तत्रोक्तो देव एवादौ दृष्टेजेगत आस्थितः ॥ ३६ ॥ 


इस भ्रकार सम्पूणे जगत्‌को अपनेमे लीन कर लेनेवाली वह महा- 


सत्ता दी पृणेरूपसे प्रकाशमान हे । जिस प्रकार सुद्रके विना तरंग 
ओर सूयेके बिना प्रभाकी सत्ता नहीं है उसी प्रकार उस चिन्मात्र के 
{ बिना संसार नहीं हे ।॥ ३१-३२ पू ॥ 
अतः खृष्टिसे पहले यह्‌ शुद्धचेतन्यस्वरूप महेखर दी थे । यह्‌ चरा- 
चर जगत्‌ उन्दींसे उत्पन्न हना है, उन्दीमें स्थित है ओर अन्तमं 
उन्दीमे लीन होता है । ३२ उ०-३२॥ 
यही ुतिसम्मत सिद्धान्त हं, इसमे फिसी प्रकारका सन्देह नदीं 
हो सकता, क्योकि जदं अदष पदाथेके विषये शंका होती है बो ्रति 
ह्वी भ्रमाण मानी जाती हे ।॥ ३४ ॥ ५ 
[ देखो, शाखद्ारा प्रतिपादित होनेके कारण दी ] सवत्र मणि ओर 
मन्त्रादिसे प्राप्त होने बाली सिद्धियां देखी जाती हँ । इन मणि-मन्त्ा- 
दिके महान्‌ भभावको कोई अल्पवुद्धि जीव नहीं जान सकता ॥ ३५॥ 
इसलिये सवे्ञ परमेश्वरे द्वारा कहा हआ वेद ही सबसे बड़ा 
न्ट । उसमं कहा दै कि जगती रचनासे पूवे एक परमात्मा दी 
था॥ 


एकादशोऽध्यायः । १५९१ 


निरुपदान णवादौ कः सृष्टवानखिरं जगत्‌ । 
यस्मान्महेशरः बच्छस्वातन््यसंयुतः ॥ ३७ ॥ 
विदात्मभित्तावशिरं चित्रमुन्मीलयजगत्‌ । 
न॒ तज्ञगत्सम्भवति बहिः कचिदवर्थितप्‌ ॥ ३८ \. 
पूणेत्वादीश्वरस्येह स्थानमन्यन्न॒ विद्यते । 
अन्यस्थानस्थितं॑तच्च्‌ कथश्िनेव सिध्यति ॥ ३९ \ 
तथा च दपेणाभोगे प्रतिषिम्बबदेव दि। 
जमदुन्मीकितं देवे चेवं सवं समज्सम्‌ ॥ ४० ॥ 
जगदादेहिं देवस्य योगीव जगतः क्रिया| 
सङ्करपनशरप्रख्या सुषट्देवस्य सम्मता ॥ ७१ ॥ 
राम ते मानसी सष्टिमनोमय्येव केवला । 
अनेकमातमेयादिप्रचुरा हयवभसितिे ॥ ४२॥ 





उसने बिना किसी अन्य सासग्रीके आरम्भे जगतकी रचना की; 
क्यो क्रिः बह महे-शर पूणे, शुद्ध ओर स्वातन्त्यशक्तिसे सम्पन्न है ॥२७॥ 

उसने अपने ही चेतन्यस्वरूप भीवपर यह जगत्‌-रूप चित्र प्रकट 
किया । बह जगत्‌ उससे बाहर करीं अन्यत्र नहीं हो सकता ॥ ३८॥ 

क्योकि परमात्मा पूणे है, उससे भिन्न ओर कोई स्थान दी नहीं 
है । [ यदि उसे अपूणे माने तब मी चेतनसे भिन्न होनेके कारण 
अन्य स्थान अचेतन अथौत्‌ अप्रकाश रूप होगा, अतः ] उससे{भिन्ञ 
स्थानसे स्थित होनेपर तो उस जगती किसी प्रकार सिद्धि दीनी ` 
हो सकती ॥ ३६ ॥ | 

अतः जिष प्रकार दर्पणमे प्रतिविम्बकी प्रतीति होती है उसी 
प्रकार भगवान जगत्‌क्रा भास हृआ-इस प्रकार माननेसे सब संगति 
लग जाती हे | ४०॥। 

जगत्‌के आदिकारण भी भगवान्‌की यह जगत्सम्बन्धिनी क्रिया 
योगीके समान दहै । उन परमार्मदेवकी यदह जगद्रचना सङ्कल्पद्यरा 
रये हए नगरके समान दे ।॥ ४२१ ॥ 

~: ! तुम्हारी जो मनःकल्पित खष्ि होती दै बह केवल 
मनोमात्र दही सो दोची हेः किन्तु उसमे अनेको प्रमाता ( जीव ) ओर 
उनके प्रमेय ( विषय ) आदि भी भासते दी ह ।॥ ४२॥ 
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अनेकभेदभिन्नापि मनसोऽन्या न॒हि कचित्‌ । 
उत्पन्ना मनसस्तत्र स्थिता तत्रेव लीयते ॥ ४३॥ 
सा केवलमनोरूपा यथा तद्रजगच्छिवात्‌ । 
स शिवथितिमत्रेकरूपितिरविग्रहा । ४४ ॥! 


त्िपुरानन्तक्षक्तयेक्यरूपिणी  सवंसाक्षिणी । 
सा चितिः सवतः पूणां परिच्छेदबिवजंनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
काटो देक रोकेऽस्मिन्परिच्छेदकरः स्मृतः । 
तत्राकारमयो देशः कालस्तु स्याक्कियामयः ॥ ४६ ॥ 
यां चितिं सय्ुपाित्य स्यादाकारः क्रियापि वा। 
तस्याः परिच्छेदकत्वमनयोः स्यात्कथं वद ॥ ४७ ॥ 
कस्मिन्देशे च काले च चितिनास्तीह तद्‌ वद । 
यत्र न स्याच्चितिः सोऽपि कथं स्यादिति वे भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार अनेको भदोँसे बिभिन्न-सी भासती हुई भी बह 
मनके सिवा भौर ङ नहीं होती । वह मनसे उत्पन्न होती है, 
सीमे स्थित रहती ह ओर उसीमें लीन भी हो जाती है ॥ ४२ ॥ 

जसे बह केवल मनःस्वखूपा ही होवी है, उसी प्रकार शिवे 
उत्पन्न हुआ शह जगत्‌ चेतनमात्र दहै; क्योकि शिब एकमात्र चिति- 
स्वरूप ही दै ओर उस चितिका कोई शरीर नहीं है ॥ ४४॥ 

एकमात्र अनन्तशक्ति ही जिसका स्वरूप दैः वह्‌ स्वंसाक्षिणी 
४ ही चिति है ओर बह परिच्छेदसे शल्य तथा सब ओर परिपूण 

1 ४५ ॥ 

४५५ लोकम काल ओर देश ही परिच्छद्‌ करनेवाल्ते मानि गये हँ | 
~ & ५५७ सकु काल क्रियामय । फिर ये आकार ओर 
(क्रेया जिस छद आश्रित हँ, बताओ, उसीका ये परिच्छद्‌ 
1 हो ह हं ?॥ ४ न 5. ५ 

ताज, यहां एेसा कौन देश या काल है जितम चिति नहीं 5 

ग चिति ध दा ह। 
जहा चिति नहीं होगी वहो देश या केसे रहेगा ।१ 
खत्तारपसे चिति दीव +भ, ददा काल भी केसे रहेगा ।' अतः 

| चितिः ज्ञानमा्रहै | कान जङ्ग ज्ञान ही भें सम्य 
9 3 सम्पूण दृश्य का भाव होता है। अतः 
जसे द्पणके बिना परतिद्धिम्ब ओर उ्त्तिकार बिना घट-शरावादि नहीं हो सकते ली 
अकार चितिके बिना देशकालादि कोड दश्य पाथं भी नहीं हो सकता । ` 


एकादशोऽध्यायः । १४३ 


अस्तिता हि पदाथानां प्रका्लो नापरः खट । 
प्रकारचस्त॒ चितिः प्रोक्ता नाऽथितः स्यासकाशता ॥ ७९ ॥ 
म्रकाश्चस्तु सुमुख्यः स्याद्यः स्वतन्त्रः प्रकाशते । 

जडा न स्वप्रकाशा हि चितियोगप्रकारनात्‌ )। ५० \ 
अन्यानपेक्षणेनेव चितिः स्वस्मिन्प्रकाश्षते 
जडाधिविं समाभित्य प्रकाशन्ते न चान्यथा ॥ ५१ ॥ 
अप्रकाचेऽपि वस्तूनामस्तिता चेत्तदा शृणु) 

अस्ति नास्तीति छोकेऽस्मिन्‌ व्यवस्थान हि सेत्स्यति ।५२॥ 
तस्मादस्त्वस्तिता लोके चित्प्रकाश्चो न चापरः । 

यथा हि प्रतिबिभ्बानां सं दपण एव हि ॥ ५३ ॥ 
तथा चितिजेगत्सत्ता ततः सर्वं चितिभेयेत्‌ । 
अधिकं भासते यत्त॒ तममेस्यमहतः ॥ ५४ ॥ 


पदार्थोकी सत्ता तो उनका प्रकाशित होना ही है, ओर कुद नहीं । 
ओर श्रकाशः चिति को ही कहा जाता है, क्योकि अचित्‌ ( जडवमं ) 
प्रकाशरूष नहीं हो सकता ४६ ॥ 

प्रकाश भी वही सुख्यहं जो [ किसी अन्यकी सहायताके विना ] 
स्वयं ही प्रकाशित हो । [ अग्नि-सूयं आदि ] जडपदाथे स्वयं प्रका- 
शित होनेवाले नहीं है, क्योकि वे चेतनके द्वारा दी प्रकाशित होते 
दं ५०॥ | 

केवल चिति ही किसी अन्यकी अपेक्षाके विना स्वयं प्रकाशित 
होती है । जड पदाथं तो चितिके अधीन ही प्रकाशित होते है, अन्य 
किसी प्रकार नहीं ।। ५१ ॥ 

यदि कहो किं प्रकाशित न होनेपर भी जड वस्तुओंकी सत्ता तो 
रह ही सकती है, तो सुनो-एेसी अवस्थाय लोकमे (दहै' ओर “नहीं 
हेः इसकी कोई उ्यबस्था नहीं हो सकेगी ।॥ ५२॥ 

अतः लोकम वस्तु की सत्ता का अथं है चेतन्यका उस रूपमें 
प्रकाश, ओर कल्ल नहीं । जिस प्रकार प्रतिविम्बोंकी सत्ता दर्षणदही दे 
उसी प्रकार चिति दही जगत्‌ की सत्ता हे। अतः सब कुलं चितिदही 
है । बह जो घट-पटादि विशिष्टरूपोमे भासती है यह उसकी निम 
लताकी महिमा दे ॥ ५३-५४ ॥ 





} . 
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काटिन्यनिमेरुत्वास्यां प्रतिविम्बावभासनम्‌ । 
तयोस्तु तारतम्येन प्रतिषिम्बः स्फुटोऽस्फुटः ॥ ५५ ॥ 
दपणे च जके चापि स्पष्टमेतद्धि रक्ष्यते । 
जडत्वादर्षणादेस्तु स्वातन्त्यपरिवजेनात्‌ ॥ ५६ ॥ 
विभ्बापेक्षा चितेः स्वच्छस्वातन्त्यादनपेक्षता । 
निर्मलत्वं स्वतःसिद्धं चितेमाछिन्यवेनात्‌ ॥ ५७ ॥ 
अनेकरसतेव स्यान्मालिन्यं तचितेने दि। 
रेकात्म्यरूप्याच्चिच्छक्तेरखण्डत्वाच्च सवथा ॥ ५८ ॥ 


= =^ © 9 ¢ [३ 
अरिक्तामभावहेतोर्नमेस्यं सवेतोऽधिकम्‌ \ 
अस्वतो भासमानस्य भानमन्यालुषङ्खतः ।॥ ५९ ॥ 


प्रतिषिम्बकी प्रतीति [ दपेणादि आधारकी ] सघनता ओर निमेः 
लताके कारण हुआ करती है । इनकी न्यूनाधिकताके अनुसार 
प्रतिबिम्ब भी अस्पष्ट ;या स्पष्ट होतः है । यह अन्तर द्पेण ओर 
जलम साफ-साफ.देखा जा सकता दै । [ दपण की अपेक्षा जलम 
सघनता ओर निमंलता कम होती दहे, इसलिये उसमे जो प्रतिचिम्ब 

(~ ५ € | पडते # [९ होता 

पड़ता हैः बह द्पंणमे पड़्नेवाले प्रति षिम्बकी अपेक्षा अस्पष्ट होता है | 
॥ ५५८-५६ पू ॥ 


[ यदि कहो कि दपणादिमे तो बिम्बके अनुसार प्रतिषिभ्ब 
पडता हे, चितिमें बिना बिम्बके ही जगत्‌-रूप प्रतिविम्ब कसे प्रतीत 
होने लगता है, तो उसका उत्तर देते दै- | दर्षणादि तो जड दँ ओर 
उनमें स्वतन्त्रता भी नहीं है, इसलिये उन्हें िम्ब की अपेक्षा दोती 
हे । किन्तु चिति स्वच्छं है ओर स्वतन्त्र है, इसलिये उसे उसकी 
अपेक्षा नहीं है । चितिमे मलिनता है ही नही, इसलिये उसकी 


क) 


स्वच्छता | किसीकी की हुई नदीं | स्वतः सिद्ध ह ॥ ५६ उ०-५७ ॥ 
अनेकरसता अथौत्‌ अनेक पदार्थाका मेल दी मलिनता है| 

+ = र (+ अ किसी 

चिति एकरूप ओर सवथा अखण्ड हे, इसलिये उसके साथ किसीका 

मेल नहीं हे। उसमे किसी अन्यके लिये स्थान ही नदीं हे, अतः 

उसकी निमेलता सबसे अधिक ह ॥ ५८-५६ पू० ॥ 


जिसका स्वयं मानन हो, किसी अन्यके सम्पकंसे ही जिसकी 


एका दशोऽध्यायः। १५५ 


प्रतिविम्बस्वरूपज्ञाः प्रतिबिम्बं प्रचक्षते । 
जगदेताद्शं सवं सवैः सममिरक्षितम्‌ ॥ ६० ॥! 
स्वतो न भासते क्रापि भासते च चिदा्रयात्‌ । 
अतो जगर्स्यादादशेग्रतिविम्बसुसंमितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
चितिर्धिंचित्राऽन्यभावेरूपरक्तापि भासिनी । 
स्वरूपादप्रच्युतेवाऽऽदशेवछेशरोऽपि हि ॥ ६२॥ 
द्ेणग्रतिषिम्बानां दपेणानन्यता. यथा| 
चिदात्सग्रतिषिभ्बानां वचिदात्सानन्यता तथा ॥ ६३ ॥ 
दपेणे प्रतिबिम्बो दहि भिम्बहेतुनिरूपितः। 
चितेः स्वातन्त्येतुः स्यासरतिषिम्बो हि जागत्तः ॥ ६४ ॥ 
स्वसङ्ल्पाद्राम पर्य स्वात्मनि प्रतिषिम्विताच्‌ } 
भावान्‌ - पिम्बविनाभूतानिनिमित्तावभासनार्‌ ॥ ६५ ॥ 


प्रतीत्ति हो, उसीको प्रतिविम्बका स्वरूप जाननेबाले (प्रतिविम्बः कहते 
हं । यह सम्पूणं जगत्‌ सबको एेसा ही जान पड़ा है ।। ४६ उ०-६० ॥ 

यत॒ स्वयं कभी नदीं भासता, वेतनके आश्रयसे दी भासता 
है । इसलिये यह्‌ जगत्‌ दपेणमें प्रतीत होनेवाल्े प्रतिषिम्बके समान 
दे॥ ६१ ॥ ष 

से प्रकाशित करनेवाली चिति बड़ी विचित्र है । वह अन्य 
भावोंसे उपरञिजित ( रँगी हुई ) रहनेपर भी दपेणके समान अपने 
स्वहूपसे लेशमाच्र भी च्युत नहीं होती । ६२ ॥ 

दर्पणक्रे प्रतिविम्बोंका जिस प्रकार दर्षणसे अभेदं रहता दै उसी 
प्रकार चिदात्मा मेँ प्रतिविम्बित पदार्थोका ओी चिदात्मासे अभेद्‌ 
दे ।। ६३ ॥ | 

दर्पणमें जो प्रतिबिम्ब पड़ता टै उसका हेतु बिम्ब कठा जाता हेः 
किन्तु यह जगत्‌-रूप प्रतिषिम्ब चितिकी स्वन्त्रताके कारण पडता 
हे ।॥ ६ ॥ 

परश्युराम ! तुम स्वयं भनुभव करके देखो; वुम्दारे संकल्पसे बिम्ब- 
कविना ही तम्दारे अन्दःकरणमे चिना निमित्तके ही अनेकां भाव 
प्रतित्रिभ्बित होतेह | ६५ ॥ 
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स॒ङ्रष एव॒ स्वातन्त्यं चितेरुच्छरनमीयेते । 
असङ्कस्पदश्चायां सा चितिः स्वच्छेकरूपिणी ॥ ६६ ॥ 
एवं चितेिंनुद्धेकरूपायाः ष्ठितः परा । 
हर्स्वातन्त्यमभवत्सङ्कर्पात्मकमेव तत्‌ ॥ ६७ ॥ 
तत शएतत्समाभातं प्रतिबिम्बात्मकं जगत्‌ । 
वरहत्सङ्कल्पसस्थेयाचिरमेतदिभासते ` ॥ ६८ ॥ 
साधारणं जगद्धाति पूणेस्वातन्त्यहेत॒तः । 
अन्येषां तदपूणत्वाद्धात्यसाधारणात्मना ॥ ६९ ॥ 
अभ्यासन्मणिमन्त्रा्ेः स्वातन्त्र्यं तु यथा यथा । 
त्यजेत्सङ्लोचमामस्थं तथा तत्र हि भासनम्‌ । ७० ॥ 
प्रयेन्द्रजाल्किं रामः निरुपादानयोगतः । 
भासयन्तं जगच्चित्रं सङ्स्षादेव सवतः ॥ ७१ ॥ 
संकल्पदूप स्वातन्त्र्य ही उस चितिका स्थूल रूप कदा जाता है | 
जव संकल्प नहीं होता उस्र अवस्थामें तो वह शुद्ध चिन्मात्ररूपिणी 
ही हे ॥ ६६ ॥ 
इस भकार सष्टिसे पूवे एकमात्र छुद्धस्वरूपिणी चितिमे जो परम 
स्वातन्त्य था वही छष्टिके आरम्भे संकल्परूप हो गया ।| &७ ॥ 
उसीसे यह प्रतिविम्बरूप जगत्‌ भाखने लगा । बह महान्‌ संकल्प 
बहुत स्थिर है, इसीसे यह विरकालतक भासता र्ता है ॥ ६ ॥ 


चितिके पूणं स्वातन्श्यकरे कारण यह जगत्‌ समको समानरूपे 
प्रत्त होता | | अमर ५५७ तन्त्य [३ € ही (य 3 
ह । अन्य जीवांका स्वातन्त्यतो पूण नहीं ह, इखलिये 


^ प < । 
उनके पसं भासनेवाली वस्तुर्द असाधारणरूपसे केवल उन्हुं ही 
प्रतीत होती हे ॥ ६६ ॥ 


अभ्यासः मणि अथवा मन्त्र आदिके प्रभावसे जैसे-जैसे उनकी- 
स्वतन्त्रता बढती जाती हे बेसे-वैसे ह उनके -अन्तःकरणमे भासनेधाले 
पदार्थोक्री धतीतिमे भी संकोचकी कमी होने लगती हे ॥ ५० ॥ 

परञ्चयम ! देखे, एक देन्द्रनालिक ( मायावी ) कोट सामश्री न 


रखते हए भी केञ्ल अपने संकल्पसे नया संसारचित्र दिष्का केका 
दे ॥ ७१ ॥ 
५ 


एकादशोऽध्यायः । १५८७. 


साधारणं स्थिरं स्वाथेक्रियाह भूय एव तु| 
स्वात्मन्युपसंहरेच्च जगदेव पिभासते ॥ ७२ ॥ 
योगिनः पश्य सृष्टं तां पू्ण॑स्थेयंसमात्रताम्‌ । 
योगिनस्तु मितस्येन सृष्टिबाह्या विभाविता ॥ ७३ ॥ 
अमितेत्वात्छृष्टिरियं चिन्नाथस्यान्तरव हि । 
अत एव चिदात्मत्वव्यतिरेकादसत्यता ॥ ७४ ॥ 
जगतः प्रतिबिम्बस्यादश्चोत्मत्वं विना यथा। 
अत एव विचारेणास्तत्यतां याति नन्यथा ॥ ५९५ ॥ 
सत्यं स्वभावं नो युश्वेदसत्यं तं परित्यजेत्‌ । 
जगत्पश्य भागेवेतत्‌ स्वभावादतिचश्वलम्‌ ! ७६ ॥ 
सत्यासत्ये विभागेन भारेते सवैतोऽखिलम्‌ , 
परतितरिम्बादश्चेभानमिव ततप्रविचारय ।॥ ७७ ॥ 


वह्‌ सबको दिखायी देता है, स्थिर जान पडता है, तथा सकी 
वस्तुओंके समान उससे व्यवहार भी हो सक्ता है | फिर अपने 
मेदी उसे लीनभी कर लेता है। इसी प्रकार यहं संसार भी मास 
रहा दै ।॥ ७२॥ | + ॑ 

योगियोंकी सनःकल्पित खष्टिको देखो । बह तो पूणे स्थिरतासे 
युक्त होती ट 1. किन्तु योगियांका स्वरूप सीभित होता हे, इसलिये 
उनकी ष्टि उनसे बाहर भासती हे ॥ ७३ ॥! 

परन्तु चिन्मात्र परमेश्वरका स्वरूप तो असीम ह, इसलिये उनकी 
यह्‌ सरि उनके भीतर दही है। अतः प्रतिबिम्ब जेसे दर्पणस्वशूप ही 
होता है बेस दी चिदात्मासे भिन्न इस जगतकी कोई सत्त नहीं हे । 
ट्ख प्रकार ४ विचारसे ही इसकी असत्यता सिद्ध होती है, ओर 
किली प्रकार नहीं ।। ७४--७५ || 

परञ्ुरामजी ! सत्य कभी अपने स्वभा खोड़ता ओं 
असत्य उसे स्याग देता है । देखो; यह्‌ 11 9 
चंचल दै ॥ ७६ ॥ र 8 


सव प्रकारके सत्य ओर असत्य दपण ओर प्रतिचिम्बके [ स्थिर 
ओर चंचल ] भानोकी तरह अलग-अलग प्रतीत होते है । तुम उनका 
विचार कसे ।। ५७ ॥ १ 


 , 
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आदरो द्यचलस्तत्र चरं हि प्रतिविभ्वकम्‌ । 
० ¢ #५ 1 स्‌ [क 
तथा जगच्चरं संविदचलं सवेभावितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अत एव हि भावानां बविचारास्हरूपता। 
तथा दहि खयोलोको हि वंस्तूनासवभासकः ॥ ७९ \। 


उ्ूकादिदिवान्धानां विपरीतोऽन्धकारबत्‌ । 
ग्रकाशत्वान्धकारत्वे न वषिविक्तेऽनयोः स्फुटे ॥ <० ॥ 
एवं बिषं कस्यचिरस्यादतरिषं कस्यचिद्धवेत्‌ । 
मनुष्यादेः ग्रतीवातकरी भित्तिं रक्ष्यते ॥ ८१ ॥ 
योगिनां गुद्यकादीनासगप्रतीघावलक्षणा । 
कालो देरश्च दीर्घो यो मलुष्यादिप्रभावितः। ८२ ॥ 
स॒ एवं विपरीतो बे देवानां योगिनाभपि। 


दूषणे भासमानस्य दृरादेदूरता यथा॥ ८३ ॥ 


इनमें दर्पेण स्थिर होता है ओर प्रतिचिम्ब चंचल । इसी प्रकार 
जगत्‌ चलायमान है ओर चेतन अचल है--यद्‌ बात सभी जानते 
दहै || ७८ ॥ 


इसीसे संसारके पदाथ विचारके आगे ठदरनेवाले नदीं है । जेसे 
सूयं सभी पदार्थोको प्रकाशित करने बाला है, किन्तु जो दिनम अन्धे 
रहते ह उन उल्द्ध्‌ आदिके लिये वह अन्धकारके ससान विपरीत 
स्वभाववाला जान पड़ता है 1 इससे प्रकाशत्व ओर अन्धकारत्वका स्प 
निणेय नीं हो सकता ॥ ७६-८० ॥ 

इसी प्रकार जो एक्के लिये विष होता दहै वही दृस्रेके लिये विष 
नदी रहता । भीत मनुष्यादिके लिये तो रुकावट करनेवाली होती 
दै, किन्तु योगी ओर गुह्यकादिके लिये सकावर करनेवाली नदीं रहती 
॥ ८१-८२ पू०॥ 

जो देश ओर काल मनुष्यादिको बहुत लबा जानि पडता हे, 


^ ५ ल्ली ४ कः गि योक "= न प 
वही देवतः जार योगिर्योको वसा प्रतीत नटीं हेता ।। ८२ उ०-प३ पू ॥ 
क द ९ अ, गन >| ८ =$ ॐ 3 म 
जंसे दपणमें भासनवालो दूरी आदिमे दृश्ता नहीं होती, उसी 


एकादशोऽध्यायः । १५६ 


तथेवास्य स्वभावोऽपि षिचारे न स्थिरीभवेत्‌ । 
अत आश्रयरूपेण षिना नास्ति हि किञ्चन ॥ ८४ ॥ 
यदस्तीति भाति तत्तु चितिरेव महेश्वरी । 
एवं अगच्चिदेकात्मरूपं ते सम्यगीरितम्‌ ॥ ८५ ॥ 


इति श्री ज्ञानखण्डे जगत्ततत्वनिरूपणे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


रकार विचार करने पर इस संसारक्ा स्वभाव भी स्थिर नहीं जान 


पडङ्ता ¡ अतः अपने आश्रय चेतनके सिवा यह ओर कुं नदीं 
|| ८३ उ०~-८४ | 

जो हैः इस शूपसे भास रहा है वह॒तो केवल महेशरी चिति ही 
हे। इस प्रकार जगत्‌ ओर चेतनकी एकलूपताका यथावत्‌ विवेचन 
हआ ॥ ८ ॥ 


एकादश अध्याय समाप्न | 
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द्ादशोऽध्यायः 


एवं दत्तात्रेयुखाज्ञगत्तत्वं निशम्य तु| 
पग्रच्छ भागेवो भूयः सन्देदकछिरान्तरः ॥ १ † 
भगवन्‌ संश्रुतं प्रोक्तं भवता जागतं ननु । 
यथा व्रवीषि भगवंस्तत्तथेव न चाऽन्यथा ॥ २॥ 
तथापि इत एतद्वि भाति सत्यात्मकं सदा । 
ङतो बाऽन्येवुद्धिमद्धिः सत्यत्वेन बिनिधितम्‌ ॥ ३ ॥ 
त्वत्तः श्रुतं चापि भूयो भाति मे सत्यवत्‌ कुतः ¦ 
ह्येतत्‌ कृपया नाथ यथा नव्येदयं भ्रमः ॥ £ ॥ 
इत्यापो मागेवेण दत्तत्रेयो महाश्चयः । 


जगत्सत्यश्रान्तिमूरं  प्रवक्तूञुपचक्रमे ॥ ५६ 


- ~~, 0 (का 


द्वादश अध्याय । १२॥ 
शिखारोकका द्धन 


देस भकार श्रीदत्तात्रेयजीके मुखसे जगत्‌का वत्त्व श्रवण कर्‌ 
स्छयरामजीका चित्त सन्देदसे भर गया ओर उन्दने पूषा ॥ १॥ 


भगवन्‌ । मेने आपका कहा जगत्सम्बन्धी विचार सुना | आप 


जेसा कहते हं ब निश्चय वेसी ही हे, अन से नटीं ॥ २ 
हे वह्‌ बात निश्चयवेसीदही ह, अन्य प्रकारसे नदीं ।॥>॥ 
8 ९ 
„ताभो यह्‌ संसार सर्वदा संस्यरूप क्यो भासता है तथा अन्य 
द छुदधमानों ने इसे सत्व ही क्यों निश्चय क्रिया ह १ ॥ ३॥ 
+ -एर्दचके युखसे मेने असत्य सुना; फिर भी सुने यह 
सत्यता क्या पर्तीत होरहादहै नाथ! कृपा करके इसका कारण 


जग ५ र्लं तरकार प्रश्न करनेपर महामना दन्तात्रेयजीने 
= सत्यता को चान्तिके मूलका वणेन करना आरम्भ किया ॥ «॥ 


द्वादशोऽध्यायः। १६१ 


शृणु राम जगद्‌-भरान्तेभलमेतत्‌ सनातनम्‌ । 
वस्त्वविद्यापूेकं यद्धूदा भावनमेव तत्‌ ॥ ६ ॥ 
परयात्मानमविज्ञाय स्वासवुद्धि शरीरके 
क मांसरुथिरास्थीनि क्र चिदात्माऽतिनिमेरः ॥ ७ ॥ 
केवरं भावनादाद्योच्चिदात्मा देहकोऽभवत्‌ । 
ज्ञातेऽप्यारमनि चिद्रूपे भूयो भ्रान्तिः शरीरफे ॥ ८ ॥ 
एवमेव भावनया सत्य भाति जगत्‌ खट । 
विपरीतं भावयन्‌ वै ददं भ्रान्ति निवततेयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
यो यथा भावषयेदेतजमत्तस्य तथा भवेत्‌ । 
योगिनां धारणाध्यानंः पर्य तद्रूयसङ्तिम्‌ !\ १० ॥ 
अत्र॒ ते वत्तेयिष्यामि पुनरष्त्तमद्धतम्‌ ¦ 
अस्ति बङ्गं संन्दराख्यं पुरं परमपावनम्‌ ॥ ११॥ 


पर्रम ! सुनो, इस जगत्‌-भ्रान्तिका अनादि मूल कारण यहं है 
किजो बस्तु अज्ञानसे भास र्हीहै उसे हृदयसे दढतापूवेक पकड़ 
रखा है | &£ ॥ 

देखो, आत्साको न जाननेके कारण ही तो शरीरम आत्मबुद्धि हइ 
हे । अन्यथा कहां ये मांस, रक्त ओर हङ्योँ तथा काँ अत्यन्त निमेंल 
चेतन आत्सा 1 ॥ ७॥ 


केवल भावनाको हृठताके कारण ही यह्‌ शरीर चिदात्मा बन वेड 
ह । यदोतक कि चिद्रुप आत्माको जान लेनेषर भी पुनः शरीरम 
ही आत्मत्वकी भ्रान्ति हो जाती हे ॥ ८ ॥ 


ठीक इसी प्रकार भावनाकी दृठताके कारण ही संसार सत्य जान 
पडता हं । अतः इसके धिपरीत भावना करके इस दढ ान्तिको 
निवत्त करना चाहिये ॥ ६ ॥ 

जो जेसी भावना करता है उसके लिये यह. जगत्‌ वेसा ही हो 
जाता ह । देखो; योगिर्योको धारणा-ध्यानादिके द्वारा वदरत अनुभव होने 
लगता हे ॥ १० ॥ 

इस विषयमे यै एक अद्धत प्राचीन प्रसंगकी तुमसे चचौ करता 
हू । बगदेशमे सुन्दरपुर नामक एक बड़ा ही पवित्र नगर हँ ॥ ११॥। 

१९१० ज्ञा० 
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तत्राऽऽसीन्नृपतिधीमान्‌ सुषेण इति विश्रुतः । 
तस्य भ्राता महासेनो यवीयान्‌ प्रियकृत्‌ सदा ॥ १२ ॥ 
शशास राज्यं नुपति्धर्म॑तः सवेसम्मतः । 
कदाचिदश्वमेधेः सोऽयजदेवं महेश्वरम्‌ ॥ १२ ॥ 
तत्र राजङ्कमारास्त॒  महाबर्पराक्रमाः । 
महत्या सेनया यज्ञाश्च सर्वेऽद्युसंययुः ॥ १४ ॥ 
अश्वस्य रोधकान्‌ सवान्‌ विजित्य बलिनो बलात्‌ । 
ययुरेरावतीतीरमन्वश्चं नरपतेः सुताः ॥ १५॥ 
द्दृशयस्तत्र॒ राजर्षि तङ्गणाख्यं तपोनिधिम्‌ । 
बलोद्धता अवज्ञाय तमसङ्गम्य ते ययुः ॥ १६ ॥ 
तद्दीक्ष्य तङ्कणसतः पित्रवज्ञां रुषान्वितः । 
जग्राहाशचं यज्ञीयं तं राजयूत्रान्‌ हि भत्सेयन्‌ ॥ १७ ॥ 
बहो सुषेण नामसे विख्यात एक वुद्धिमान्‌ राजा था । उसका 
(टा भाई महासेन था । बह सवदा उसका त्रिय करनेवाला था ॥१२ 


राजा धमपूवेक राञ्यका शातन करता था ओर सभीके दारा 
सम्मानित था एक वार अश्चप्रेध यज्ञके द्वारा उसने भगवान्‌ 
सहेरकी आराधना की ॥ १३॥ 


उस समय उसके सभी महान्‌ बलवान्‌ ओर पराक्रमी राजछ्ुमार 
बड़ी भारी सेना लेकर यज्ञके लिये छोड़ हुए अश्वके साथ गये ॥१४॥ 

उन बलवान्‌ राजकुमारोंने घोडेको रोकनेवाले सभी वीरोंको अपने 
पराक्रमसे परास्त कर दिया । इस प्रकार वे धोडेके पीडे इरावती 
नदीके तटपर पर्वे" १५॥ 


वदां उन्हें तंगण नामक तपोनिष्ठ राजर्षिके दर्शन हुए । किन्तु 
अलोन्मत्त होनेके कारण उन्दने उनकी उपेक्षा कर दी ओर उनसे भेट 


-किये बिना दही वे आगे चलते गये ॥ १६॥ 


इस प्रकार पिताजीकी अवज्ञा दोती देख तंगणके पुत्रको बड़ा 
क्रोध इञा । उसने उस यज्ञीय अश्वको पकड़ लिया ओर उन राज- 
मारको ललक्ारा ॥ १७ ॥ 
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अथ राजङ्कमारास्ते रुरुधुः सवतो हि तम्‌ । 
तावत्तङ्गणपुत्रोऽपि गण्डरेरं पुरःस्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 
विवेशचाश्चं समादाय पर्यत्सु राजघलुषु । 
साश्च शिलविखोनं तं रष्टर राज्ङ्गमारकाः ॥ १९॥ 
विभिदुगेण्डशेलं तं शसैरुच्चावचेः प्रथक्‌ । 
चूणिताद्‌ गण्डशेखात्‌ स महत्या सेनया इतः ॥ २० ॥ 
निगेत्य तङ्खणसुतो जिगाय युधि तान्‌ क्षणात्‌ । 
निहत्य सेनां सोषेणीं बध्वा राजङमारशान्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रविवेश गण्डलेलं भूयस्तङ्गणसम्भदः । 
अथ सेनाभटाः शिष्टा गत्वा राज्ञे न्यवेदयन्‌ ॥ २२ ॥ 
साधराजङ्कमाराणां हरणं मण्डशेरुके । 
सुषेणो विस्मितोऽत्यन्तञ्ुवाचाऽवरजं स्वकम्‌ ॥ २३ ॥ 
वत्साऽऽद्यु गच्छ तं दें यत्राऽऽस्ते तङ्गणो मुनिः । 
तपस्विनोऽचिन्त्यवीयां अजेया देवमायुषैः ॥ २४ ॥ 


तब तो उन राजकरुमासेने उसे सब ओरसे धेर लिया! वस, 
तंगणपुत्र उस घोड़ेको ले उन राजकुमारयोफ देखते-देखते उनके 
सामनेवाली शिलामें घुस गया ॥ १८-१६ पू० ॥ 

राजकुमार्योने उसे घोडेकै सहित शिलाम जाते देख छोटे-मोटे 
हथियारोँसे उस शिलाको फोड़ डाला ॥ १६ उ०-२० पू ॥ 

उस कूटो हई शिलासे तङ्गणपुत्र बड़ी भारी सेना लेकर निकला 
ओर श्षणभरभें ही उन्हं युद्धम जोत लिया ॥ २० उ०-२१ पू० ॥ 

उने सुषेणकी सेनाका संहार कर दिया ओर राजङमारोको 
धकर फिर उसी शिलामे घुस गया ॥ २१ उ०-२२ प° ॥ 


तब बचेःखुचे सेनिकोंने जाकर राजाको घोडेके सदित राजकुमार 
के शिलामें हर ले जानेका समाचार सुनाया । इससे सुषेणको बड़ा 
बिस्मय हुआ ओर उसने अपने छोटे भाईसे कदा ॥ २२ उ०-२३ ॥ 

“माई ! तुम उस देशम जाओ जहां तंगण सुनि विराजमान हे । 
त॑पस्ियोँमे वङ्ञ अद्भूत सामथ्यं होता है। वे देवता ओर मनुष्य 
सभीके लिये अजेय होते ह ॥ २४ ॥ 


नः = 
1 
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तं ग्रसाद्य सुतानश्चं चाऽऽसाद्याञऽयाहि सत्वरम्‌ । 
न॒ कारोऽतिव्रजेदेष वसन्तो य॑ज्ञसम्मतः ॥ २५ ॥ 
अभिमानो न कततेव्यस्तपस्विषु कदाचन ! 
रद्धास्तपस्विनो लोकान्‌ भस्मीक्युः क्षणेन वें ॥ २६ ॥ 
अतः प्रसादनपरो भूत्वा स्वाथं प्रसाधय । 
इत्यादिष्टो महासेनस्तं॒देशषं॑शीघ्रमाययो ॥ २७ ॥ 
अपदयत्तङ्गणं तत्र॒ समाहितसतिं द्टम्‌ । 
काष्टङ्ख्यात्मतां प्राप्रे श्ान्तेन्द्रियमनोधियम्‌ ॥ २८ ॥ 
निर्विंकस्पदशाम्भोधिनिरीनस्वात्मभावनम्‌ । 
प्रणभ्य दण्डवद्‌ भूयः कृताञ्जरिपुटस्तदा ॥ 
तुष्टाव विविधैः स्तोत्रेमेहासेनो शुनीश्वरम्‌ । 
तथा तस्य संस्तुवतो दयत्यगाद्रे दिनत्रयम्‌ ॥ ३० \ 
अथाऽऽजगाम तत्पुत्रः सन्तुष्टः पिरसंस्तवात्‌ । 
प्रोवाच तं महासेनं रा्जस्तु्टोऽस्मि संस्तवात्‌ ॥ ३१ ॥ 


तुम उन्हँं प्रसन्न करना ओर घोड़े तथा राजक्रुमारोको कर 


शीघ्र ही लोट आना । देखो; यज्ञके लिये अनुकूल यह वसन्तः का समय 
व्यतीत न हो जाय ॥ २५॥ 
वपस्वियोके आगे कभी अभिमान नहीं करना चाहिये । तपस्विर्योको 


क्रोध हो जायतो वे एक क्षणमे सम्पूणं लोकमि मस्म कर सकते हं ॥२६॥ 


(८ न्ह 
इसालय तुम उन्हु प्रसन्न कृरनेका प्रयत्न करके अपना काम वना 


लेना ।' राजाकी एसी आज्ञा पाकर महासेन तुरंत उस देशमें प्ुचा ॥२५॥ 


वदां उसने तङ्गण सुनिको दृढ समाधिम स्थित देखा । उनका 
शरीर काष्ठ ओर तके समान स्थिर था तथा इन्द्रिय, मन एवं बुद्धि 
सवथा शान्त ॥ र< ॥ 

(भ क निर्विकल्प दशारूप समुद्रम इवा हुआ था । तव 
महासेने उर्हं दण्डवत्‌ प्रणामं ओर प 2 
स्तो्ोंसे उन नीश्वरको स ति क ५५ 

॥ सुन स्तुति की । इस प्रकार स्तुति करते हुए उसे 
तीन दिन वीत गये ॥ २६-३०॥ 
8 तव पिताक .स्तुतिसे प्रसन्न होकर पुत्र आया ओर महासेनसे 
लाः गाजन्‌ [ म तुम्हासै प्राथनासे प्रसन्न हूं ॥ ३१॥ 
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बृहि फं तेऽभिरुषितं साधयाम्यविलस्वितम्‌ । 
अहं पुत्रोऽस्म्यस्य विभोस्तद्गणस्य महाघरुनेः ॥ ३२ ॥ 
नतस्य मे पितुः कालो भाषणे शृणु भूमिप !। 
समाहितस्वान्त एष द्रादश्ञाब्दादनन्तरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
समाधितः सथुत्तिष्ठेत्तत्र पश्वाब्दका गताः । 
सप्ाऽवशेषा एवं ` हि समयोऽस्य पुरातनः ॥ ३४ ॥ 
तत्तेऽभिवाज्छितं त्रूहि यत्तस्मात्तत्‌ करोम्यहम्‌ । 
न मां वारं विजानीहि पिततुस्यं तपस्विनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
नाऽसाध्यं विद्यते लोके योगिनां हि तपस्विनाम्‌ । 
श्रुत्वा यनिङ्कमारोक्तं महासेनोऽतिबुद्धिमान्‌ ॥ ३६ ॥ 
पराह तं तङ्गणसुतं प्रणम्य च कृताञ्जलिः । 
शरुनिपुत्र ! प्रियं मेऽ करोषि यदि सत्यतः ॥ ३७ ॥ 
तत्‌ पितुस्तेऽद्य वाञ्छामि समाधेव्युस्थितस्य बै । 
सह॒ सम्भाषणं किश्िदेतदत्यन्तवाज्छितभ्‌ ॥ ३८ ॥ 


बताओ, तुम्दारी क्या इच्छा दै, मैं तुरंत उसे पूणे कंगा । मेँ 
इन परम समथ तंगण मुनिका पुत्र ह ॥ ३२॥ 

राजन्‌ ! सुनो, अभी मेरे पिताजी बोलनेका समय नहीं हे । 
इनका अन्तःकरण समाधिम लीन दै । इख समाधिसे ये बारह च वर्षामि 
उटठेगे अभी पांच वषे बीते है, सात भाकीह। इस प्रकारं पर्हतैसे टौ 
इनका संकेत है ॥ ३३-३४ ॥ 

अतः इनसे तुम जो चाहते हो मुञ्चे बताओ, मै पूरा करूंगा । 
सुद्धे बच्चा मत समो, मै भी पिताक समान तपस्वी ह| तपस्वी 
योगिर्योके लिये संसारम कोई बात असाध्य नहीं होती” ॥३५-३& पू०॥ 

मुनिकुमार की बातें सुनकर परम बुद्धिमान्‌ महासेनने उसे प्रणाम 
किया ओर हाथ जोड़कर बोला-॥ ३६ उ०- ३७ पू ॥ 

““मुनिङ्कुमार यदि आप इस समय सचमुच मेरा कोई प्रिय करना 
चाहते दैः तो म समाधिसे उठे हुए आपके पित्ताजीसे कुद बात 
करना चाहता हू-यदी मेरी बडी अभिलाषा ह ॥ ३७ उ०-३े८ ॥ 
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अनुकम्प्यो यद्यहं ते द्रुतमेतत्‌ प्रसाधय । 
रुतवेतदचनं राज्ञः प्राऽऽह तापसजः पुनः ॥ ३९ ॥ 
राजन्‌ न साध्यं दयेतत्ते वाञ्छितं सवेथा भवेत्‌ । 
तथाऽपि ते करोमीति प्रतिश्ुत्याऽन्यथा कथम्‌ ॥ ४० ॥ 
चरवीमि भूयस्तत्‌ किंचित्‌ प्रतीक्षस्वाऽभियाचितः। 
यहसैमात्रं मे पद्य सामथ्यं योगसम्भवम्‌ ॥ ४१ ॥ 
एष मेञ्य गुरुः शान्तपदे परमपावने। 
संस्थितस्तं बाद्ययलैरपि को वे प्रबोधयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
परयाऽहं बोधयाम्येनं योगयुक्तयेव द्ष्ष्मया । 
हत्युक्त्वाऽथ समाविश्य समाहत्येन्द्रियाण्यलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
प्राणेऽपानं सुसंयोज्य अ ख्य प्राणेन निगेतः । 
देहं पितुः प्रविर्याऽऽञ्ु प्रखीनं तस्य मानसम्‌ ॥ ४४॥ 
बोधयामास चाऽऽढृष्य प्रोध्याऽऽद् विनिगेतः। 


दें स्वमाविंशद्‌ यावत्तावत्‌ स बुवुधे यनिः॥ ४५॥ 
यदि आप युद्धे कृपाका पात्र सममते ह तोशीघ्र दी इसे पूणं 


कर दीजिये ।” राजाकी यह्‌ बात सुनकर मुनिपुत्रने पुनः कट्‌ा-॥ ३६ ॥ 


“राजन्‌ ! वुम्हारी इस इच्छाका पूणं होना तो किसी प्रकार सम्भव 


नहीं हे, तथापि मे तुमसे तुम्दारा प्रिय करूंगा" ेसा कहकर अब 
दखरी बात कसे कद्‌ सकता हूं । तुम कुद देर रउहरो ओर मेरा योग- 
सम्बन्धी सामथ्यं देखो ॥ ४०-४१॥ 


इस समय ये मेरे गुरुदेव परमपचित्र शान्तिपदभे प्रतिष्ठित दै, इन्दे 


बाह्य भयरतोसे तो भला, कौन जगा सकता ह ? देखो, यैं इन्हे योगकी 
अत्यन्त सृद्दम युक्तिसे जगाता ह” ॥ ४२-४३ पूर ॥ 


च मो ठ (५ ० निरोध 
णसा कहकर वह्‌ बट गया ओर सम्पूण इन्द्रयाका पूणेतया - 


कर उसने अपानको प्राणके साथ मिलाया । फिर मुख्य प्राणके द्वारा 
बाहर आकर तुरन्त ही अपने पिताके शरीरम प्रविष्ट हो गया ओर 


उनके 


सुप्र मनको आकर्पित करके सजग कर दिया । इस प्रकार 


भ केर तुरन्त ही वहाँ से निकल कर जेते ही अपने शरीरमें 
हआ उसी समय वे मुनिर भी जाग्रत हो गये ॥ ४३ उ०-४५ ॥ 
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अपरयदग्रगं भूपं स्तुवन्तं प्रणतं तदा । 
किमेतदिति सञिन्त्य सवं योगदशाऽविदत्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्रसनचित्त आमन्त्य पुत्र प्राह सुशान्तधीः। 
वत्स ! नेवं पुनः कायं कोधस्तु तपसो रिपुः ॥ ४७ ॥ 
राज्ञा हि रिते रोके तपो निर्धिघमेधते। 
यज्ञवि्क्रिया देत्यस्वभावो न शनेः कचित्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्रयच्छाऽश्चं राजयुत्रानप्यस्मे सुमना दतम्‌ । 
शीघं यात्वेष यज्ञस्य न कालातिक्रमो भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
इत्युक्तो गण्डं स प्रविश्य क्षणमात्रतः । 
साश्वान्‌ राजसुतांस्तस्मे ददो प्रीत्या गतक्रधः. ॥ ५० ॥ 
ततः साश्वान्‌ भ्राव्पुत्रान्‌ संप्रेष्य नगरं प्रति । 
महासेनस्तद्गणं तं प्रणम्यात्यन्तविस्मितः ॥ ५१ ॥ 
अपृच्छत्‌ प्राञ्ञशिभूत्वा प्रसाद्य युनिपुङ्गवम्‌ । 


उस समय उन्दोँने अपने सामने राजाको अत्यन्त विनीत होकर 
स्त॒ति करते देखा । फिर यद्‌ सोचकर कि यह्‌ सब क्या मामला 
हैः उन्टोनि योगदृष्टिसे सब बात जान ली ॥ ४६ ॥ 

तव उन्दने प्रसन्न चित्तसे अत्यन्त शान्तिपूवेकं पुत्रको सम्बोधन 
करके कटा, “बेटा ! एसा काम फिर कभी मत करना । यह्‌ क्रोध तो 

हे ॥ ४७.॥ | । 

> व लोककी र्षा ( सुव्यवस्था .) होनेपर ही - निर्बिष्नता- 
पूर्वक तपकी वृद्धि होती दहै । यज्ञम. विध्न करना-यह तो दैत्योका 
स्वभाव है, सुनियांका कभी नहीं ॥ ४८ ॥ | 

इसलिये तुम प्रसन्नचित्त होकर तुरन्त ही ईन्दें घोड़ा ओर सब 
राजकुमारदे दो । इन्दं जब्दी ही जाना चादिये, जिससे यज्ञका समय 
निकल न जाय ॥ ४६ ॥ 

पिताकी एेसी आज्ञा होनेपर मुनिपुत्रका क्रोध शान्त हो गया। 
बह उस शिला में घुमा ओर एक क्षणमें ही घोडेके सित राजपुत्रोंको 
लाकर प्रीतिपूवंक महासेनको संप दिया ॥ ५०॥ 

तब घोडेके सहित राजकुमार को नगर की ओर भेजकर महासेनने 


॥ 
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भगवच्‌ ज्ञातुमिच्छामि साश्वा मे ्रातृनन्दनाः॥ ५२ ॥ 
कथं गण्डश्ेलगर्भे संस्थितास्तत्‌ समीर । 
एषं राज्ञानुयुक्तौऽथ तङ्गणः प्राह भूपतिम्‌ ॥ ५२ ॥ 
शृणु राजन्‌ प्रवक्ष्यामि पुराऽहं पृथिवीपतिः । 
सञुदरूवलयां_ पथ्वीमन्वशचासं _ चिरं खल ॥ ५४ ॥ 
महादेवप्र सादन ज्ञात्वा. चितिमधीश्वरीम्‌ । 
त्रिपुरां थानं नीरसं विगरशस्तथा ॥ ५५ ॥ 
निर्विण्णो लोकयात्रायां न्यस्य राज्यं सुतेष्वथ । 
प्राविशं वनमेतं वै भायां मामन्वगात्‌ सती ॥ ५६ ॥ 
तस्याभितप्यतो मेऽ ययुरयुदवत्सराः । 
मायोपि मत्सेवनेन परां सिद्धिषुपागता ॥ ५७ ॥ 
कदाचिदथ भाव्यथंगौरवान्मे प्रिया सती । 
समाधावेव  कामात्तमानसाभूत्ततस्त॒ सा॥ ५८ ॥ 
मा दष्टा रतिभिच्छन्ती समाधिस्थं स्थिरान्तरम्‌ 
अत्यन्त विस्मित हो तंगण जुनिको प्रणाम किया ओर उन सुनि्रेष्ठको 
गसन कर उनसर हाथ जोडङ्कर पृद्धा-) ५१-५८२ पू ॥ 
“भगवन्‌ ! मेँ यह्‌ जानना चाहता हूं कि घोडेके सहित मेरे ये भतीङे 
इस शिलाके भीतर कैसे रदे--वतानेकी कृपा कर ।।५२ ०५३ पृ०।। 
जनो राजाके एेसा प्रशन करनेपर तंगणमुनिने उससे कहा, “राजन्‌ ! 
छन; अपना भँ हाल बताता हूं । पहले मेँ भी राजा था ओर बहुत दिनों 
तक र ससुद्रपयन्त इस भूमण्डलका शासन किया है ५३ उ०.-५४॥ 
६ भगवान्‌ महेःरकी कृणसे स॒ञ्चे सवलोकमहे श्री चिस्स्वशूपा 
पुराका ज्ञान दो गया । इससे मे दृश्य जगत्‌को नीरस सममकर 
शस विरक्त हो अपना राञ्य पुत्रको सों पकर इस बनमे चला 
1: । मरी सती घमेपत्नी भी मेरे साथ चली आयी ॥ ५५.-५६ ॥ 
ध त करते-करते मुञ्चे एक अरब वपे व्यतीत दो गये । मेरी 
संवा करते रहनेसे मेरी पटनीको भी परमं पदकी प्राप्नि हो गयी ॥ ५७ ॥ 


पीठे 
छे किसी समय दोनहारके प्रभावसे मेरी पतिपरायणा धमेपन्नीका 
चित्त समाधि अवस्थामे ही कामाकुल हो गया ॥ ५८ ॥ 


उसे रतिकी इच्छा हई । किन्तु उसने देखा कि मेँ 
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असहन्ती कामवेशं भावयामास मद्रतिम्‌ ॥ ५९ ॥ 
गाटभावनया प्राप्य सम्भोगं तु मया सह । 

दधार गभं सुषवे पत्रमेतं पुरः स्थितम्‌ ॥ ६० ॥ 
पत्रं न्यस्य महदुत्सङ्े मां समघेः प्रबोध्य च । 

देहं भुतेषु साल्टरत्य परन्योमाऽऽत्मतां ययो ॥ ६१ ॥ 
अथ दृष्रोःसङ्क एनं ज्ञात्वा तस्या गतिं पराम्‌ ¦ 
दयाक्रान्तमना जातस्तेनायं वद्विती मया॥ ६२॥ 
श्रत्वा कदाचिन्मत्तोऽयं राञ्यज्ञास्ति पुरा कृताम्‌ । 
राज्यज्ञासनकामोऽभूत्‌ प्राथयामास मामनु ॥। ६३ ! 
ततो सहुपदेशेन प्राप्य योगद्विुत्तमाम्‌ | 
निमाय भावनायोभात्‌ रोकमस्मिन्‌ महाऽरमनि ॥ ६४ ॥ 
सशुद्रवख्यां प्रथ्वीं जास्ति नित्यं सुतस्त्वयम्‌ । 
तद्छोकेऽः सुता राज्ञो निरुद्रास्ते हि सोचिताः ॥ ६५ ॥ 


स्थित ओर अच्यन्त अन्तमुंख हू । तब कामवेगको सहन न कर सकनेके 
कारण उसते मेरे साथ सम्भोग की भावना की ॥ ५६॥ 

गाढ़ भावनाके कारण उसे मेरे साथ सम्भोगकी प्राप्ति हो गयी 
ओर उसने गभे धारण किया । तव उसने यह सामने विदखसान पुत्र 
उत्पन्न किया ॥ ६० ॥ 

उसने पुत्र मेरी गोदमे रख दिया ओर मुञ्चे समाधिसे जगा दिया । 
८ शारीर को पच्वभूतोमे लीनकर वड स्वयं परब्रह्मसे अभिन्न हो 
ग 

इसे अपनी गोदमें देखकर ओर उसे परमपदमे लीन जानकर मेरा 
चित्त दयासे भर गया । इसीसे मेने इसका पालन-पोषण किया ।। ६२॥ 

एक बार इसने युसे मेरी पूवकालिक राञ्यशासनकी बात सुनी तो 
इसे भी राज्य करनेकी इच्छा हो गयी ओर इसने मुकसे प्राथना की॥।६३॥ 

तव मेरे उपदेशसे इसने उत्तम योगसम्पत्ति प्राप्र की ओर अपने 
संकल्पसे ही इस विशाल शिलाभे एक बिश्वकी रचनाकर यद्‌ मेरा 
यत्र सव॑दा आसमुद्र भूमण्डलका शासन करता है । उसी लोकम 
इसने तुम्हारे घोड़े ओर राजपुत्रो कैद कर लिया था, जिन्हं अब 
छोड़ दिया हे ॥ ६४-६५॥ 
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इत्येतत्ते समाख्यातं गण्डशेलेऽवरोधनम्‌ । ` 
इति श्रुत्वा युनिवचो भुयः पप्रच्छ भूपतिः ॥ ६६ ॥ 
श्रतं त्वदुक्तमेतदे महाश्वयकरं परम्‌ । 

तं लोकं द्रष्टुमिच्छामि कृपया मे प्रदशेय ॥ &७ ॥ 
इति सम्प्रार्थितो राज्ञा अनिः पुत्रं समादिशत्‌ । 
वत्सास्मे दशेय स्वीयं रोकं सवं यथेप्ितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
इत्युक्त्वा तद्घणो भूयः प्राविवेश समाहितिम्‌ ¦ 

अथ तं तद्गणसुतः -समासाद्य सृषं ययो ॥ ६९ ॥ 
गण्डोल प्रति ततः प्राविशचन्युनिदारकः। 

प्रवेष्टुं नाश्चकद्‌ भूप आहयत्तं मुनेः सुतम्‌ ॥ ७० ॥ 
सोऽपि गण्डश्चिलान्तस्थो राजानं समरपाह्यत्‌ । 

अथ भूयो विनिष्क्रम्य प्राह भूपं शनेः सुतः ॥ ७१ ॥ 
नृपेष करोकस्तेऽसाध्यः प्रवेष्टुं खस्वयोगिनः । 
अयोगाद्‌ गण्डशोलोऽयं घनः सग्रतिधोऽभयत्‌ ॥ ७२ ॥ 


-~------- 








इस प्रकार मैने तुम्दँ शिलाके भीतर कैद करनेकी कथा सुना 
दी | मुनिवरका यह्‌ वक्तव्य सुनकर राजाने पुनः पृद्ा--।। ६६ ॥ 

“आपके मुखसे मने यद्‌ बडा ही आश्वयेजनक् वृत्तान्त सुना । 
अब में उस लोककी देखना चाहता ह । दिखानेकी कृपा कर” ॥ &७ ॥ 

राजाके इस प्रकार प्राथना करनेपर मुनिवरने अपने पुत्रको आज्ञा 
दी, “बेटा ! तुम इसे इच्छानुसार अपना सारा संसार दिखा दो” ॥६८॥ 

पेसा ककर तंगणमुनि पुनः समाधिम प्रविष्ट हो गये। तब 
उनका पुत्र राजाको लेकर उस शिलाके समीप गया वहं पर्हैचकर 
बह मुनिपुत्र तो शिलामें घुस गया किन्तु राजा प्रवेश नहीं कर सका। 
तन उसने मुनिकुमारको पुकारा ॥ ६४-७० ॥ 

उधर शिलाके भीतरसे उसने भी राजाको पुकारा। फिर बाहर 
आकर उसने राजासे कदा--। ७१॥ 

राजन्‌ ! तुम योगी नहीं हो, इक्तलिये तुम्हारे लिये तो इस 
शिलामे घुसना सम्भव नहीं है। योगदीन होनेके कारण ही तुम्हे 
यह शिला सघन ओर इकार डालनेवाली जान पड़ी ॥ ५७२॥ 
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नेतव्यस्तं स्वेथेव पितुव॑चनगौरवात्‌ । 
तदत्र देहं विन्यस्य कोटरे तृणसंवृते ॥ ७३ ॥ 
मनामाव्रश्चरीरः सन्‌ शरं षिञ्च मया सह । 
इत्युक्तः प्राह दृपतिरशक्तो देहनिगेमे ॥ ७४ ॥ 
कथं यूने देहमिमसुत्यजामि समीरय। 
उत्सृजामि यदि वलान्नाश्मेष्यामि सवथा ॥ ५५ ॥ 
एवं वदन्तं नृपति प्रहस्याह मनेः सखतः। 
अहो योगानभिज्ञोऽसि चाऽस्तु नेत्रे निमीरय ॥ ७६& ॥ 
इत्युक्त्वा मीलिताक्षं तं प्रविस्य निमिषाद्धेतः । 
आकृष्य तदिङ्गतनु क्षिप्त्वा श्वभ्रे च तत्तुम्‌ ॥ ७७ ॥ 
योगसामथ्यतः रोरे निविश्य वृपसंयुतः । 
सुषु देहवेकरयात्‌ स्वसङ्कटपोत्थदेहके ॥ ७८ ॥ 
संयोज्य बोधयामास प्रबुद्धः नृपतिस्तदा । 
गरहीतं भ्ुनिनाऽपद्यत्‌ स्वं महागगने तदा ॥ ७९ ॥ 


तथापि पिताजीकी आज्ञाके कारण किसी भी प्रकार तुम्हं ले 
चलना ही होगा । अतः तुम घास-फूससे ठके हये इस गदेमे अपना 


शरीर रख दो ओर केवल मनोमय शरीरसे मेरे साथ शिलाम चत्त 
आओ ।। ७३-७४ पू० ॥ 


एेसा कदे जानेपर राजा बोला, “मँ शरीरसे वाहर आनेमे 
असमथं ह| मने! बताओ तो, मेँ किस प्रकार इस शरीरको 
छोड । यदि इसे बलपूवेक छोड भीदूतो मेरातो सवेथा नाश हो 
जायगा? ॥ ५४ उ०-७५॥ 
। राजाके एेसा कहनेपर मुनिकुमार हंसकर बोला, “अरे ठाक, तु 
तो योग नहीं जानते । अच्छा, तुम ओंखं मूंद लो?” ॥ ५६ ॥ 

मुनिपुत्र एेसा कहकर, राजाके आंख मूंद लेनेपर, आधे पलमे ही 
उसके भीतर घुस गया । उसने राजाके लिग शरीरको बाहर खींचा 
ओर स्थूल शरीरको गदेमे डाल दिया फिर अपने योगबलसे राजाके 
सहित शिलाम घुस गया । देहसे प्रथक्‌ हो जानेके कारण इस समय 
राजाका लिग शरीर अचेत था। उसे अपने संकल्पसे बनाये हए 
शरीरसे संयुक्त करके सावधान किया तो राजा सचेत हौ गया । तब 


ॐ 
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ऊध्वं विष्वक्‌ च संप्रयन्‌ नभो भीममनन्तकम्‌ | 
भीतः प्राहसनेः पुत्रं मने मां न परित्यज ॥ ८०॥ 
परित्यक्तो विनरयामि पतिष्येऽहं निराश्रये | 
इति भीतं नृपं ट्ष प्रहस्याऽड्ह मनेः स॒तः ॥ ८१ ॥ 
परित्यज भयं भूष॒ नोत्सुजामि निशामय । 
एनं भेलान्तरस्थानं लोक॒ धैर्येण सर्वतः ।॥ ८२ ॥ 
अथ धेयं समालम्ब्य नृपः समवलोकयन्‌ । 
अधो दुरे सनकषत्रमभ्रमन्धतमो्रतम्‌ ॥ ८३ ॥ 
प्रविच्य तं देशमपि ततोऽधस्तात्‌ प्रणश्यत । 
चन्द्रमण्डलमास्फीतं तत्रागत्य जडीदतः ॥ ८४ ॥। 
चनद्रण्डलङ्ञीतेन  मुनिपूत्रेण रक्षितः । 
अथ॒ प्राप्य घ्ूयलोकं तत्करैरभितापितः॥ ८५ } 
मृनिपु्रेण योगेन िशिरीकृतदेहकः । 
अपश्यष्टोकमखिल  स्वलक्रप्रतिविम्ववत्‌ ॥ ८६ ॥ 


उसने देखा कि सुनिपुत्र उसे बडे भारी आकाशम पक्डेल्े जा रहा 


| \५७--७£ || 

अपने ऊपर-नीचे तथा इधर-उधर अति भयानक एवं असीम 
आकाशा ही देख कर वह्‌ डर गया ओर सुनिपुत्रसे बोला, “सुने । 
खञ्च छोड़ मत देना । आप छोड़ देगे तो मँ इस निराधारमे गिरकरं मर 


ै 


नार्गा | इस प्रकार राजाको भयभीत देखकर मुनि्कमारने हँसकर 
कट्‌) 5०-८१ | 

"राजन्‌! भय छोड़ दो, यै ह्धोडंगा नहीं । यह शिलाके भीतर 
स्थित लोक हे । इसे धैपूर्वक सव ओर देखो" ।॥ ८२॥ 

अब राजाने धये धारणकर देखा तो उसे बड़ी दूरीपर नक्षत्राके सहित 
अन्धकारसे आच्छादित आकाश दिखायी दिया ॥ ८३ ॥ 

उस प्रदेशमे भो घुसकर्‌ जव नीवेकी ओर देखा तो वड़ा विशाल 
चन्द्रमण्डल टीख पडा । वहां प्टुवकर्‌ वह चन्द्रलोककी ठंडसे अकड़ 
गया | तब स॒निपुत्रने उसकी रक्षा की ॥ ८४-८५ पञ ॥ 

फिर जव सूयलोकमे पर्हैचा तो वद्‌ सूयकी किरणोँसे इलसने लगा । 
तब ञुनिपुत्रने योगद्रारा उसके शरीरको शीतल किया । उसे बह सारा 


द्वादशोऽध्यायः । १७६ 
अथ श्रृङ्गे हेमगिरिमनिना सह संस्थितः, 
मुनिग्रदितं सवेमपश्यत्‌ प्रथिवीपतिः ॥ ८७ ॥ 
देशान्तरावरोकाय अुनिदत्तश्मेक्षणः 
अपश्चयद्ररुयात्मानं लोकालोकार्यपर्वतसम्‌ ॥ ८८ ॥ 
तद्रहिष्वीन्तसन्दोदमन्तःसौव्ण॑मेदिनीम्‌ । 
सथुद्रार्‌ सपद्धोपांश्च नदीगिरिसमाङ्राच्‌ ॥ ८९ ॥ 
थुवनान्यपि सबाणि चेन्द्रा्यार्‌ षिदुधोत्तमान्‌ । 
दैत्यान्‌ मदुष्यान्‌ रक्ष॑सि यक्षकिपएरुषादिकान्‌ ॥ ९० ॥ 
तत्राऽपर्यत्‌ सत्यलोके वैङ्ष्डे राजते नगे । 
युनिपुत्रं स्वमात्मानं बह्मविष्णुरिवात्मना ॥ ९१ ॥ 
विभज्य संस्थितं सवंरोक-ुष्व्यादिदैतये ! 
अथोऽपर्यद्‌ भूषिभागे कृत्वा रूपान्तरं तथा \ ९२ ॥ 
प्रशासनपये भूमेः सा्वेभोमत्वमास्थितः । 
एवं शुनिङ्कसारस्य दषा योगद्विुत्तमाम्‌ ॥ ९३ \ 


----- ------ 


लोक स्वगलोकके प्रतिबिम्बके समान दिखायी दिया । =५ उ०-८६ 1 


पतिर बह मुनिके साथ दही हिमालयके शिखरपर उतश । बहोंँसे 
यह्‌ मुनिपुत्रके दिखानेखे सब वस्तु देखने लगा ।। ८७ ॥ 

विभिन्न देशोंको देखनेके लिये सुनिने उसे सुन्दर च्ष्टिदे दी। 
उससे उसने चारों ओर भण्डलाकार लोकालोक पवेतको देखा ।। ८८ ॥ 

उसके बाहर की ओर घोर अन्धकार था ओर भीतस्की ओर 
सुबणेसयी भूमि थी । इसफे सिवा उसने सव समुद्रः नदी ओर पवतोंसे 
पृणे सातां दीप, सभी मुवनः इत्यादि प्रधान-प्रधान देवगण, दैत्य, मनुष्य; 
राक्षसः, यक्ष ओर किन्नर आदि संभी देखे ।। ८६--६० ॥ 

वहां उसमे यह भी देखा कि वह्‌ मुनिपुत्र दी स्वयं ह्या बिष्णु 
ओर शिव इन तीन रूपो अपने ही को विभक्तं करके लोकों की 
रचना आदिके लिये सव्यलोक, वेद्धण्ठ ओर केलाशमे विराजमान 
ह ।॥ ६१-६२ पू ॥ 

साथी यह भी देखा कि प्रथ्वीतलमे एक अन्य रूप घारणकर 
बही साबेभौम सघ्राटके पदपर स्थित हो प्र्वीकां शासनकर रहा 
है ।। ६२ उ०~६३ पू ॥ 


१७४ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


विरस्मितोऽभून्महासेनस्ततः प्राह युनेः खतः। 
राजनेतद्छोकजातं पर्यतः काल अत्यगात्‌ ॥ ९४ ॥ 
अबुदानां द्वादश्चकमितोऽप्यत्र दिनात्भकः । 
गच्छावो बाद्यलोकं तं यत्रास्ते जनको मम ॥ ९५ ॥ 
इत्युक्त्वा भुशृता तेन सह भूयः समागतः । 
पूवेवचचं गण्डोलान्निगेत्याम्याययौ बहिः ॥ ९६ ॥ 
इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे गण्डशेललोकावलोकने 
द्वादशोऽध्यायः ॥ 


सुनिङमारका एेखा योगासभ्ये देखकर महसेनको बड़ा आश्चयं 
हआ । तव उससे बह सुनिपुत्र बोला ।॥ ६३ उ०-६४ पु० ॥ 

राजन्‌ ¦ इन लोको को देखते हृए हमे वारह अरब वषे बीत चुके हे 
ओर यहाँ अभी एक दिन दी हआ है । अव टम वाहरके लोकम चले, 
जदा मेरे पिताजी विराजमान दै ॥ ६४ उ०-६५॥ 


„ देसा कहकर वह्‌ राज[के सहितः पुनः लोर आया । पहले दही की 
भति उसने शिलाको पार किया ओर बाहर आ गया ।। ६६॥ 


दश अध्याय समाध्र| 








त्रयोदशोऽध्यायः 
युनिपुत्रः पुनः शेलान्महासेने बिनिगेते । 
विधाय मूर्च्छित लिङ्गदेह संस्कारमत्रकम्‌ ॥ १॥ 
समादाय बिनिगेत्य प्राक्षिपत्तच्छरीरके । 
उत्थापयामास तु तं जीणे देहसुसङ्गतम्‌ ॥ २ ॥ 
अथोत्थितो महासेनो बाद्यलोकं समीक्ष्य तु। 
युवं जनांस्तरून्‌ स्रोतोहदादींशापि नूतनान्‌ ॥ २ ॥ 
बरभूव विस्मितोऽत्यन्तं प्रच्छ भ्ुनिनन्दनम्‌ । 
कतमो बे महाभाग रोकोऽयं मे प्रदर्शितः ॥ ४॥ 
पुरादृष्टादपूर्वोऽयं समाचक्ष्वैतदद्धतम्‌ । 
इत्यपष्टो यनिसुतो महासेनयुवाच ह ॥५॥ 
भरृणु राजन्यं रोकः पूवं योऽस्माभिरास्थितः। 
स॒ एव चिरकालेन परिणामान्तरं गतः॥ ६ ॥ 


योदश अध्याय ॥ १३ ॥ 
श्लोकाकुर महासेनको अुनिपुच्रका उपदेश्ष 
हासेनके शिलासे बाहर निकलते समय सुनिपुत्रने उसके 

लिग शरीरको पुनः मूर्च्छित कर दिया ओर उस संस्कारमात्र शरीरको 
लेकर बाहर आ उसके स्थूल शरीरमे डाल दिया । इस प्रकार पूवं 
शरीरके साथ संयुक्त होनेपर उसने उसे सचेत कर दिया ॥ १-२॥ 

महासेनने चेत होनेपर बाह्य जगत्‌को देखा तो प्रथ्वी, मनुष्य, वृष; 
स्रोत ओर सरोबर आदि सभोको नये दी रूपमे देखकर उसे बड़ा 
आश्चयं हुआ ओर उसने मुनिपुत्रसे पृच्छा, “महाभाग ! आपने अचे यह्‌ 
कौनसा लोक दिखा दिया ? ॥ ३-४ ॥ 

मेरे पहले देखे हुए प्रदेशसे तो यदह भिन्न ही है । देखो जी ! यह 
तो बड़ी ही विचित्र बात हे।” इस प्रकार पूञे जानेपर मुनिपुत्रने 
महासेनसे कदा--।। ५॥ 

“राजन्‌ ! खनो, यह बही देश दहै जिसमे हम पहले रहते भे । 
बहुत समय हो जानेके कारण वही अब बदल गया है ॥ & ॥ 





१५६ तरिपुरारहस्ये क्ञानखण्डे 


रोरोकषगदानां नो दिनमेकं यदत्पमात्‌ । 
तायतेबाऽर कठेन द्वादन्चाबदवत्सराः ॥ ७॥ 
अतिक्रान्ता अतो खोकस्त्वयं रूपान्तरं गतः ¦ 
भिन्नां व्यवहृतिं प्श्य भाषां चापि समन्ततः | < ॥ 
एवमेव जनानां त॒ कठेन. भिद्यते स्थितिः । 
एवं मया तु वहुधा द््टा भिन्ना जमस्स्थितिः॥९॥ 
प्श्येवसेष भग्वान्‌ समाहितमतिः पिता । 
सोऽयं देक्लो यत्र पूवं सया मे संस्तुतः पिता ॥ १०॥ 
एनं परय महाल यत्र मे लोक दष्ितः) 
त्वद्भ्रातुवंशपुरुषा अतिक्रान्ताः खहद्वक्चः ॥ ११! 
यत्ते प्रं वङ्कदेश्चे सुन्दराख्यं स्थितं पुरा। 
तत्राऽभूत्‌ सम्प्रति वनं व्याप श्वापद्मण्डकलेः॥ १६॥। 
त्वद्‌ श्रातुष॑श्ञजः सद्यो वीरबाहुरिति शतः) 
मारवेश्षो विज्ञारास्ये क्षिप्रातीरे परेऽस्ति दि ॥ १३॥ 





शिलाके संसारम जानेपर दमे जो एकं दिन बीता थाः उतने 
हीमे यहाँ बारह अरव वषे बीव गये ह । इसीसे इस लोकका दूसरा 
ही रूप हो गया हे । देखो, अव यह सब ॐर दूसरी दी आचार-पद्धति है 
ओर दूसरी दी मापा हे ॥ ५८ ॥ 
._ कालक्रमसे इसी भकार लोगोकी स्थिततिभ परिवर्तन टोता रहता हे । 
भ्न ता अनकः वार जरात्‌की देसी विभिन्न स्थितियों देखी है ॥ ६॥ 
देखो? मेर्‌ सा मथ्यवान्‌ पिताजी उसी प्रकार समाधिसें स्थित हं | 
यदं व्य दश ह जहां पटले तुमने मेरे पिताजीकी स्त॒ति की थी ॥ १०। | 
इस चशाल शिलाको भी देखो, जिसमे तुमने मेरी खि देखी है । 
तुम्हारे भाईकी वंश-परम्परामें तो अब हना पीद्ियां बीत चुकी ह ।।११॥ 
ठुन्दार ब्गदेशासं जो पहले सुन्दरपुर नामका श्रेष्ठ नगर था बहयँ तो 
अञ दस जीवसि भरा हूजा विशाल बन हो गया है ॥ १२॥ 
_ दन्दार भादकं वशे उत्पन्न हभ इस समय वीरबाहु नामसे 
विख्यात मालव देशका राजादहेःजो शिप्रा नदीकरे वट पर विशाल 
नामके नगरमे रहता है ॥ १३॥ 





त्रयोदशोऽध्यायः । १७७ 


तद्ंश्योऽपि सुश्माख्यो द्राविदेष्वभवन्तरपः । 

वद्धने €^ ~ 
वद्रने नाम नगरैः ताग्रपणींदस्तिरे ॥ १४॥ 
लोकस्थितिरियं चेत्थं सवेदा परिवत्तेते ! 
अस्पकाङेने वमेतदभवन्नूतनं जगत्‌ ॥ १५} 
इतोऽपि चिरकारेन नगा नद्यो हदा अुवः। 

अन्यथाभावमायान्ति एवमेव जगद्‌-गतिः ॥ ९६ ॥ 
गिरयो निञ्नतां यान्ति निश्नदेश्ला महोचताम्‌ । 

¢ 

मरुदेशास्त्वनूपाः स्युः पवता बाुकामयाः ॥ १७ ॥ 
कठिना भूः शिखाप्राया भवेदत्यन्तकोमला । 
कोमला भूरपि भवेत्‌ पापाणसद्शी कचित्‌ ॥ १८ ॥ 
उपरा भूरुषेरा स्यादुवेरोषररूपिणी । 

[*8 =¢ © 
रलानि शकंराः स्यु रतात्मानस्तु शकराः ॥ १९ ॥ 
क्षारं जलं स्वादुरसं मधुरं क्षारतां गतम्‌ । 
, कदाचिन्नरबाहूल्यं कदाचित्‌ पश्युसश्चयम्‌ ॥ २० ॥ 
` ` उसीके वंशमे द्रविड देशम ताम्रपणीं नदीके तीरपर बद्धेन नासकी 
नगरीमे खुशमो, नामका भी एक राजा हुआ हे ॥ १४॥ 

यह्‌ लोकस्थिति सवेदा इसी प्रकार बदलती रहती ह । इस तरह 
थोड़े दी समयमे यदहं जगत्‌ नया बन जाता हे ॥ १५॥ 

आगो भी अधिक समय बीतनेपर ये पवेत, नदियों, सरोवर ओर भूमियाँ 
, दूसरे दी प्रकार की हो जार्यगी । संसारका स्वरूप ेसा ही हे ॥ १६ ॥ 


पवेत गदे हो जते ह ओर निम्न देश बहुत ऊँचे उट जाते ह । 
मस्स्थल सजल देश हदो जाते द ओर पहाडयां रेगिस्तान बन 
जातीं हु ।। १७ ।1- ८. । | 

.जिनमे पल्थरयोकी अधिकता होती हे वे कठोर भूमियोँ अत्यन्त 
कोमल दो जाती दै ओर करदी-कहीं कोमल भूमिय मी पत्थरके समान 
हो जाती द ॥ १८॥ | 

ऊसर भूमि उपजाऊ ओर उपजाऊ भूमि उसर बन जाती ह 
इसी प्रकार रत्न रोडे बन जाते हँ ओर रोडे रत्ररूपते परिणत हो 
जाते द ।। १६॥ | 

मीटा जल खारी हो जाता ह ओर खारी जल मीखा। कीं जहो 


१२ तरि ज्ञा 


८ सि युरार्दस्ये ज्ञानखण्डे 


कदाचिद्‌ . कृमिकीटादिप्रचुरं जगदीक्षितस्‌ । 
एथभेज्जगत्‌ कालभेदात्‌ परिणतं पथक्‌ ॥ २१॥ 
तस्मादयं पुराऽस्पाकं लोकं ॒शवेदशः स्थितः । 
इत्याकण्यं धरुनिसुत-बाक्यं स॒ च महीपतिः ॥ २२॥ 
महासेनोऽत्यन्तश्लोकाविष्टो मृच्छोुपागतः । 
घुनिपुत्रसपाधस्तः ग्रहमासाद्य भूपतिः ॥ २३॥ 
अव्यन्तशोकसंबिष्ठौो विरुखाप सुदीनवत्‌ । 
श्रातर प्रात्रपुत्राश्च दाराच्‌ स्वात्मनं ए च।॥ २४॥ 
पुत्रादींश्च प्रथ्‌ स्म्रता विरुलापाऽतिदुखितः । 
अथ तं मोहतो भ्रावृग्खाच्‌ शोचन्तमरञ्नसा.॥ २५ ॥ 
मुनिपत्नी वचः प्राह बुबोधयिषया चृपम्‌ । 
राजंस्त्वं धुद्धिमान्न्‌नं तत्किमथं हि शोचसि ॥ २६ ॥ 
ुद्विमन्तो हि विफलं जात॒ कुषेन्ति कमं नो । 
अबिग्ृ्य फं यस्तु कमे कुयात्‌ र॑बारिशः ॥ २७ ॥ 





मनुष्योंकी अधिकता दोतती है वदी पञ्चके इयुण्ड दीख पडते द ।। २०॥ 


कोट समय णेसाभी था जव इस जगते कृमि-कीटादिकीदी 
बहुलता देखी जाती थी । इस प्रकार ऋलमेदसे यह जगत्‌ अलग-अलग 
रूपमे वदलता रहता हे ॥ २१॥ 
इसलिये हमारा यह्‌ पू्वकालिक प्रदेश ही ईस समय रेसा हो गया 
दे ।'' मुनिपुत्रकी यदह वात सुनकर राजा मसेन शोकाकुल दोकर 
मूच्छित हो गया ॥ २२२३ पू ॥ 
तव मुनिपुत्रकरे शान्त करनेपर उसे चेत हज ओर वह शोकातुर हो 
अत्यन्त दीनकी तरद्‌ विलाप करने लगा ॥ २३ उ०-२४ पूर ॥ 
_ वह्‌ अपने माई, भती तथा खी-पुत्र आदिको अलग-अलग याद्‌ 
करक अत्यन्त दुःखित दो विलाप करने लगा ॥ २४ उ०-२५ पूर ॥ 
देस प्रकार उसे नोहवश स्वभावसे ही अपने भा आदिके 
लिये शोक करते देख उसे सममानेके लिये म॒निङमारने ये वचन 
कदे-। २५३०-२६ पू०॥ 


“राजन्‌ ! तुम तो बड़े बुद्धिः. हो, फिर शोक क्यो करते हो ? 
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तत्वं शोचसि ऊं बरूहि किमथ वा हि शोचनम्‌ । 

इत्युक्तः प्राह तं भूपो महासेनोऽतिदुःखितः \॥ २८ ॥ 
कि न पर्यसि शोकस्य स्थानं मम॒ महायुने ! ¦ 
सवयस्य हतं तस्य कारणं पृच्छसीह किम्‌ ॥ २९ ॥ 
एकस्मिन्नपि शोकः स्याद्भते लोकस्य सवथा ¦ 

कुतस्त्वं पृच्छसि पनः सवेनाशे द्यपस्थिते | ३०.॥ 
इत्युक्तो यनिपुत्रोऽपि भूयः प्राह हसन्निव । 

राजन्‌ ब्रूहि किमेतत्ते इरुधमेः सनातनः ॥ ३१ ॥ 
यच्छोचनमढृत्वा तु प्रत्यवायो महान्‌ भवेत्‌ । 

अथवा शोचिते नष्टं प्राप्यते भूयं एव तत्‌ ॥ ३२ ॥ 
` राजन्‌ विमृश धर्य॑ण शोचिते फं फलं मवेत्‌ । ( 
नष्टेषु बन्धुषु यदि शोचितव्यं तदा श्रृणु ॥ ३३ ॥ ` 





बुद्धिमान्‌ लोग तो कभी कों व्यथं कमे नहीं किया करते । जो उयक्ति 
फलका बिचार न करके कमं कर बेठता है वदी मृखे हे ॥२६ उ०-२७।। 
अच्छा, तुम यह्‌ तो बताओ किं किसके लिये शोक करते हो ओर 
किस निमित्तसे तुम्हं शोक दै १ एेसा पूष्ध जानेपर महासेनने अत्यन्त 
 इःखी होकर उससे कहा-।॥ ८८ ॥ 

“भुनिराज ! क्या आपको मेरे शोकका स्थान दिखायी नहीं देता ? 
भला, जिसका सभी ऊु्ल चला गंया उससे आप शोकका कारण 
यो पृहते हं १ ॥ २६॥ 

जिसका एक सम्बन्धी मर जाता है उसे भी सब प्रकार शोक 
होता ही है, फिर मेरा सबेनाश हो जानेपर भी आप यह प्रश्न कैसे 
कर रहे है 7 ॥ ३० ॥ 

ठेसा कटे जानेपर मुनिपुत्रने कु ॑हँसते हए-से कदा, “राजन्‌ ! 
बताओ तो; क्या यह तुम्हारा परम्परागत कलधम दै, . जिससे कि 
शोक न करने पर कोई बड़ा भारी अन्थं हो जायगा ? अथवा शोक 
करनेसे तमह गयी हुई बस्तुर्णे पुनः मिल जायेगी ।॥ ३१-३२॥ 

राजन्‌ ! तुम धैयंधारण करके विचार करो कि शोक -करनेसे 
क्या फल भित्ेगा । यदि नष्ट हए सम्बन्धिर्योके लिये शोक करना 


ग) 
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अतीता बन्धवो नशः पितामहुखाः खट । 

तत्‌ सर्वदा शोचितव्यं ङतः सर्वे न शोचितम्‌ ॥ २४ ॥ 
अथ ते बन्धवः कस्य बन्धुत्वं वा तस्तव । 

मातापित्रोः स्वस्य वाऽपि पुरीपकृमयो हि ये ॥ ३५॥ 
असङ्ख्याता स्वदेहोत्था देहसम्बन्धिनोऽपि च । 

न ते स्युन्धवः कस्मात्‌ कुतो वा ते न शोचिताः ॥ ३६ ॥ 
राजन्‌ विमृश कस्त्वं बे कान्‌ विनष्टान्‌ प्रशोचसि 
देदस्त्वं देहभिननो वा देहः स्दूलतरूपकः ॥ ३५ ॥ 
सङ्कातस्येकदेशस्य वा नाशानाश्च उच्यते 
प्रतिक्षणं त्वेकदेश्चनाशो देहस्य भावितः॥ ३८ ॥ 
मूत्रोचार्ेष्मनखकेज्ञादेः सन्ततं च यः 
सवात्मना तु सङ्कातनाश्ञो न रहि विभाव्यते ॥ ३९ ॥ 


त = = = ज ~ +" ~~~ ~~~ ~ ~ -- --~ ~~ - - 





आवश्यक हो, तो सनो । तुम्हारे दाद आदि ओर भी अनेकां 


भूतकालीन सम्बन्धी मर ही चुके हे; तय तुम्ं सवेदा शोक ही 
करते रहना चाहिये था तुमने उन मबक लिये शोकं क्यों नीं 
किया ?॥ ३३-३४ ॥ 

अच्छाः तुम्हारे वे सम्बन्धी भी बास्तवभमे किसके ये ओर तम्दारे 
साथ भी उनका केसे सम्बन्ध हुआ ? देखो, माता-पिता अथवा अपने भी 
विष्ठामे जो अगणित कीड़ेहोते है वे अपने देहसे ही होते दहै. ओर 

के सम्बन्धी भद्दी, फिरवे तुम्हारे स्वजन क्योन हृए ओर 

उनके लिये तुम शोक स्यां नहीं करते १ ॥ ३५-३६ ॥ 
_ राजन्‌! तुम सोचो किं वास्तवमे तुम कौन दो ओर किन मरे हुओं- 
के लिये तुम शोक कररदेहो? तुमदेहदो यादेदसे भिन्न १ देह तो 
अनेक तन्वोंका संघात ( समूह ) है ॥ ३७॥ 

उस सम्पूण संघातके अथवा उसके एक अंशके नाशको दी नाश 
कहते हं । ओर देके एक-एक अंशका नाश तो प्रत्येक क्षणमे माना 
जाता ह । जेसे मूत्र, मल, कफ, नख ओर केश आदिका नाश निर- 


न्तर दता ही रहता है । तथा इ संघातका पूणंतया नाश्। कभी माना 
नहीं जाता ॥ ३८३६ ॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः । १८१ 


भ्रात्रादेस्तव देहांशः स्यात्‌ पृथिव्यादिषु स्फुटम्‌ । 
अन्ततो देहगगनमविनाश्यस्ति केवलम्‌ ॥ ४० ॥ 
नव्वंदेहः किंतु देही मदृेह इति भाषसे। 
यथा मदसखरमित्येवं स देहस्त्वं कथं वद ॥ ४१॥. 
यदि त्वं देहभिन्ोऽसि सम्बन्धः कोऽन्यदेहेः । 
यथा भ्रात्रादिवासोभिनास्ति सम्बन्धलेशकः ॥ ७२ ॥ 
अविकशषेपात्तच्छरी रेषिनषटस्तेः कथं श्चा । 

छरीर मदक्षाणि मतसप्राणो मन्मनर्ित्ति ॥ ४३ ॥ 
वदन्‌ भवान्‌ रिस्वरूपः वद मे पृच्छते तरप ! | 
एवमुक्तो महासेनो युद्तं सुषिचाय॑त॒॥ ४४ ॥ 
अप्राप्य त मुनेः प्ररने प्राह दीनतरस्ततः। 
न जाने भगवन्‌ कोऽहमिति सवातमनाऽप्यहम्‌ ॥ ४५ ॥ 





तुम्हारे भ्राता आदिके देदोका अंश प्रथ्वी आदि भूतोँमे स्पष्ट 
हे ही। [ इन प्रथ्व्री आदिका भी नाश माना जाय तो | अन्ततः विदध 
देदाकाश तो अविनाशी हे दही । ४०॥ 

वास्तवमे तो तुम देह नहीं देही ( देके -स्वामी ) हो, क्योकि 
तुम जिस प्रकार "मेरा वख' कहते हो वेसेदही भेरा देह" भी कहते 
हो । फिर बताओ तुम देह केसे हो सकते हो ? ॥ ४१॥ 

यदि तुम इस देदसेभीभिन्नदहो तो अन्य दर्दोके साथ तुष्टारा 
क्या सम्बन्ध हो सकता दहै? जिस प्रकार करिभाई्‌ं आदिके बक्से 
तुम्दारा लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं है। ओर [ उनके ममवास्पद्‌ 
होनेमे ] उनके शरीरोंसे उनके वसखरोका कोई भेद है नहीं । फिर शरीरो. 
के मरनेपर ही तुम्हं क्यां शोक होता है ?॥ ४२-४३ पू ॥ 

राजन्‌ ! में तुमसे एक बात पूष्यता हू बताओ, जब तुम भेरा 
शरीर' भेरी इन्द्रियं! “मेरा प्राणः मेरा मनः एेसा कहते दो तब तुम्दारा 
क्या स्वरूप हुआ ? ॥ ४३ उ०-४४ पू ॥ 

ठेसा प्रश्न होनेपर महासेनने एकं मुहूत्तं खवर विचार किया ओर 
जव म॒निके उस प्रश्नका कोर उत्तर न मिला ता अत्यन्त दीन 
होकर बो ला--“भगवन्‌ ! सव प्रकार विचारनेपर मी मं यह नहं जान 


६५ 
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स्वभावतस्तु शोचामि कारणं तत्र नाविदम्‌ । 
प्रपन्नस्त्वामहं दीनः किमिदं भगवन्‌ वद ॥ ४६ ॥ 
सर्वे शोचन्ति यत्‌ कस्मिन्नपि बन्धो मृते सति । 
न स्वात्मानं विजानन्ति नान्यं जश्ोचन्ति चेव हि ॥ ४७ ॥. 
एतन्मे बहि भगवन्‌ शिष्याय तव वें स्फुटम्‌ । 
इति पृष्टो इनिसुतो महासेनमथाऽ्रवीत्‌ ॥ ४८ ॥ 
राजन्‌ शृणु महादेव्या मायया मोहिता जनाः । 
स्वात्मानमविदित्वेव व्यथं श्लोचन्ति स्वेदा ॥ ४९ ॥ 
यावन्न वबिदितं स्वात्मसतत्वं तावदेव वे। 
जनाः शोचन्ति विज्ञाय भूयः शोचन्ति न कचित्‌ ॥ ५०. ॥ 
यथा निद्रामोहितात्मा स्वमविज्ञाय शोचति । 
एन्द्रनाछिकमन्त्रोत्थमायया मोहितो नरः ॥ ५१ ॥ 
तत्प्रकर्पितसपादिभीत्या यद्रद्वि शोचति । 


पका किमे कौन । में केवल स्वभाववश दी शोक कर रहा हः किन्तु 
सका कारण नदीं जानता । मेँ दीन आपकी शरणमे हू । भगवन्‌ ! 
बताइये, यह सब क्या रहस्य हे । ४४ उ०-४६ ॥ 

को भी सम्बन्धी मर जातादहैतो सभी लोक शोक किया करते 


दहै।वेभीनतो अपने स्वरूपको जानते हँ ओर न दृसरेके ही स्वरूप- 


को | तथापि शोक कृरते ही ह ।। ४७ ॥ 

भगवन्‌ ! मे आपका शिष्य दह । यह्‌ बात आप मुञ्चे स्पष्ट सममा 
दीजिये |” इस प्रकार पृष्ध जानेपर मुनिपुत्रने महासेनसे कहम-।४८। 

“राजन्‌ ! सुनो, देवी महामायाके कारण. मोहम पड़े हृए लोग 
अपने वास्तविक स्वरूपको न जानकर सवेदा व्यथं ही शोक किया 
करते ह | ४६॥ 

जवतक आत्माके स्वरूपका ज्ञान नहीं होता तभीतक लोगोको शोक. 
होता है । उसको जान लेनेपर तो फिर कभी शोक नहीं होता ॥ ५० ॥ 

जिस प्रकार निद्रासे मृच्छित हभ पुरुष [ स्वप्नावस्था कल्पित 
अंनथेकी आशकासे | अपनेको न जाननेके कारण दही शोक करने 
लगता है, तथा किघी मायावीकी मन्त्रजनित मायासे मोहित हओ 
पुरुषं मायाकल्पित सपौदिके भयसे शोकाकुल हो उटता दै, 


त्रयोदशोऽध्यायः । १८३ 


तथेव मायया सुग्धः स्वमज्ञात्वा प्रशोचति ॥ ५२} 
यथा स्वप्नात्‌ प्रबुद्धो बा ज्ञातेन्द्रनालिकागमः। ` 

न शोचति कचिचान्याञ्जुचा युक्तान्‌ हसत्यपि ॥ ५३ ॥ 
एवं स्वात्मविदो मायाशुक्ताः शोचन्ति न क्रचित्‌ । 
शोचतस्त्वादशान्‌ मायामृढान्‌ प्रषिहसन्ति च ॥ ५४} 
तत्व॒विज्ञायात्मतख सावाुत्तीये दुगेमाम्‌ । 

जहि शोकं महावाहो ! मोहोत्थं सद्िमशेनात्‌ ॥ ५५ ॥ 
इत्युक्तः पुनरप्याह महासेनो अनीश्वरम्‌ । 

भगवन्‌ यस्त्वया प्रोक्तो दृष्टान्तो षिषमः स हि ॥ ५६ ॥ 
स्वानो वा मायिको वाऽपि शून्यात्मा भासते परम्‌। 

अयं जाग्रसखरपश्चस्तु॒ सत्यः सवोथेसाधङ्ः ॥ ५७! 
अवाधितः स्थिरश्चापि कथं स्वाप्नसमो भवेच्‌ । 


उसी प्रकार मायासे मुग्ध हआ पुरुष अपनेको न जाननेके कारण दी 
शोक करता हे ॥ ५१-५२॥ 

जेसे स्वप्नसे जगा हआ तथा इन्द्रजालषिद्याको जाननेवाला 
पुरुष कभी शोक नहीं करता, प्रत्युत अन्य शो कयुक्त पुरुषांखो देखकर 
हसता भी हेः इसी प्रकार आत्मतन््वको जाननेवाले मायासु मद््ापुरुष' 
कभी शोक नहीं करते, प्रत्युत तुम-जेसे शोक करनेवाले प्रायासुरष 
पुरुपको देखकर हेसते द ।। ५३-५४ ॥ 

अतः तुम आत्मतत्त्वको जानकर इस दुगेम मायाको -पार कर 
तलो ओर हे महाबाहो ! सत्स्वरूप आत्मतन्त्का षिचार करके इस 
मोहजनित शोकको दूर कर दो? ॥ ५५॥। 

इस प्रकार कटे जानेपर महासेनने पुनः उन सुनिराजसे कष; 
(भगवन्‌ ! आपने जो स्वप्न ओर इन्द्रजालका दृष्टान्त दिया बह ठो 
यहां ठीक नहीं बेठता । ५६॥ 

बप्न ओर मायाका जो प्रपश्च होता हे बह तो पी श्यरूपं 

ही भासता दै। किन्तु यह्‌ जाग्रत्‌ प्रपञ्च तो सत्य ओर सय प्रकारक 
प्रयोजनों की पूर्तिं करनेवाला हे । इसका कभी बाध ( मिध्याख निश्चय + 
नहीं होता ओर यह स्थिरभी है। फिर यह स्वप्नके समान केसे 


न 


^+ 


[ष , 


१८४ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


इत्युक्तः पुनराचख्यो अनिपुत्रोऽतिबुद्धिमान्‌ ॥ ५८ ॥ 
शृणु राजन्‌ { यच्चयोक्तं दृष्टान्तो षिषमस्त्िह । 
एष्‌ मोहो द्ितीयस्ते स्वम्ने स्वप्नस्य यादश्चः ॥ ५९ ॥ 
स्वाप्नक्षोऽपि तत्के कि न साधयतं हितम्‌ । 
पान्थानां कि न हरति तापं छायाप्रदानतः॥ &° ॥ 
फलाचैः स्वाप्नमत्यादीन्न तपेयति फं वद । 
स्वप्ने छ वाधितः स्वाप्नः कास्थिरथोपरधितः ॥ ६१ ॥ 
अखिलं वाधितं जाग्रदशायामिति चेच्छणु | 
जाग्रसप्पश्चोऽपि सवः सुषुप्ठो फ न बाधितः ॥ ६२॥ 
न॒ वाधितः परदिनेऽप्यनुचत्तेस्तथेति चेत्‌ । 
स्वाप्नस्यं;पि परदिने नाऽनु्रत्तिः क्र वा वद ॥ ६३॥ 





क जा > काया कक 





दो सकता दे ? उसके पेसा कटनेपर परम बुद्धिमान्‌ मुनिपु्ने 
टा--।। ८५-५८ ॥| 


"राजच ! सुनो, तुमने जो कहा कि स्वप्न ओर इन्द्रनालका 
ए्टान्त यहा ठीक नदीं बेटता यद्‌ तुम्हं दूक्तराभ्रमदोगयादह, जेसे 
बप्नमं स्वाप्न पुरुषको । रज्जु मे सपदि प्रतीत होने की | कोटं दूसरी 

भ्रान्ति उत्पन्न हो जाय ॥ ५६ ॥ 


स्वप्नमें प्रतीत होनेवाला वृक्ष भी क्या स्वप्न-कालस उपयोगी 


। होता ? क्या उप्तं समयद्लाया देकः बह यात्रियोकी थकावर द्र 
नर्हा करता ॥ ६० ॥ 


नथवा फलाद कं द्वारा बह स्वप्नके मनुष्याक्रो ठृत्र नरा कर्ता 


भला, स्वप्नका पदाथ कभी स्वप्नमें बाधित होता दे अथवा कभी 
अरस्थर देखा जता हे ?॥ ६१॥ 


याठ्‌ कटा क । स्वप्नमे मल्लेही बाधितन हो] वह सब जायत्‌ 


दशारग तो वाधितद्ादीजाताद्, वो सुनो, क्या जाप्रत्‌क। सारा प्रपच्च 
सुबु मे बाधित नहीं ह जाता ॥ 


याद्‌ कटा क दृखर्‌ दिनि भी उसकी अनुवतत ठोती हे सलिये 


उसका वाध नई होता, तो बताओ, क्या स्वप्ने पदां दूसरे दिन 


अनुभवमे नहीं आते ? ॥ ६३ ॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः ¦ १८५ 


नाऽ्नुवत्तिभोति स्वप्ने इति चेन्तृपते ! शृणु । 
जाग्रत्यपि क्रायुव्रत्तिभासो नन्याऽवभासके ॥ ६४ ॥ 
नव्येऽलुचरच्यभानेऽपि भात्यन्यत्रेति चेच्छृणु । 
तथा स्वप्नेऽपि भान्यवाऽलुवरत्तिः स्थिरभासने ॥ ६५ ॥ 
मृषानुद्त्तिस्तत्रेति चेज्जाग्रत्यपि सा तथा। 
हक््मबुद्धया पिगश्च तदस्तु जामग्राते सास्थतम्‌ |) ६६ ॥ 
देदृष्रेषनदौदपादिक क्षणविभेदितम्‌ । 
कथं तदनुपक्तिवे भवेदवितथात्सिका ॥ ६७ ॥ 
अचलानामपि ज दहि दितीयक्षणसङ्गतम्‌ । 


रूपमस्ति सवेदेव निरे भैदितारमनाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
मूपङेरुपदीकाभिः रकरेविं्चेरादिभिः । 
सव॑तस्त॒विभिघन्ते पेताः सेदव दि ॥ ६९ ॥ 


सक १ न च त क क ~~ -- - ~ ~ -- ~ --- 


यदि कटो किं स्वप्नमे तो पृव पदा्थाकी दही अनुक्त नरं भासती 
तो राजन्‌ ! सनो, जाग्रतमे भौ अनुद्रत्तिका मान कटो होता है, उस 
अवस्थामे भीतो नये पदाथेदही भासते दं ॥ £ ॥ 

यदि तम कहो कि नये-नये ` पदार्थोकी प्रतीति होनेपर भी प्रथ्वी 
आदि अन्य पदाथंवतोवेही रहते, तो स्वप्नमे सी [ देश-कालादि | 
स्थिर पदाथि भातनेके साथ दी कुदं पदार्थोकरो अनुद्ृत्ति भासती 
ह :। & ॥ 

यदि तुम्हारे विचारसे स्वप्नकी अनुवृत्ति मिध्याद्‌ तो नाग्रत्‌ 
कीभीतोवेसीदहीदहै। तुम जात्रत्कालकी उन स्थर वस्तुकं विपयम 
विचारतो करो ॥ ६६ ॥ 

शरीर, वृक्ष, नदी ओर दीपक आदि पदाथ क्णक्षणमं बदलते 
रहते द । शिर उनकी अवृत्ति सत्य केसे हो सकती हे ।। &« ॥ 

पर्वतादि अचल साने जातेवाने पदार्थोका मी द्वितीय क्चणमें 
रह नवाला श्प ज्याका व्या सह इोता. वला करन जादि कारण 
बदलते रहते हं ॥ € ॥ | 

चूहो, दीमरको, सृञ्जयो ओर भारनों आदिके कारण पवेतोमि सवेदा 


। ५/९ 5 ।  - € [क 8 । च 
\ सवत्र पारेवतन होता श 
`. क्षणक्ष्ण मे बदलनेवाज्े 
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पवेताम्बुधिभूशुख्या - अप्येवं क्षणभेदिनः। 

अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि परय घक्ष्मधिया नृप! ॥७०॥ 
परिच्छिन्नाऽनुच्रत्तिहिं समब स्वाप्नजाग्रतोः । 
अपरिच्छिन्नाऽुवत्तिः कार्येष्वत्यन्तदुरंभा ॥ ७१ ॥ 
अनुवृत्तिः कारणेन सूपेणास्ति हि सवेदा । 

इति चेत्कारणं सूपं पृथिव्यादिमयं किल ॥ ७२ ॥ 
तचाऽलुवृत्तस्वप्नेऽपि पृथिव्यादेर्हिं भासनात्‌ । 

अथ स्वराप्नस्य बाधो हि जाग्रति युभूयते ॥ ७३ ॥ 
` न जारस्य बाधस्तु भासते कस्यचित्‌ कचित्‌ । 

इति चेच्छृणु वक्ष्यामि बाधो दह्यनदभासनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
सप्ता _ सवेजगतोऽप्यनुभूतं द्यभासनम्‌ । 

अथ बाधो दयप्रमाणदर्बनं चेत्तदा श्रृणु ॥ ७५ ॥ 
अप्रमाणदशिनारिति भ्रान्तानां तवाद्श्ं खट्‌ । 
दता हे । इस प्रकार पर्वत ओर समुद्रादि भी 
हे ॥ ६६-७० पू ॥ 


भ 
रो 2. जो केहता हू उसपर सद्म टष्टिसे विचार 
कर। | आशिक जनुद्खात्ति तो स्वप्न ओर जाप्रतमे समान हपसे ही 


ज ४ मे [१ (म 
होती दे। हाँ; कार्यवरम सवांशमे अनुवृत्तिकी प्रतीति होनी तो 
-- (२ म्स] 
अत्यन्त कारन ही ह || ७० उऽ-+ १ | 


यदि कटो कि कारणकूपसे तो जाम्रत्कालमे सवदा दी पदार्थोकी 


अलुचृ्ति टीती दे, तो कारणका स्वरूप तो प्रभ्वी आदि पञ्चभूतमय 
हीः सोवे तो स्वप्नभे भी अनुवृत्त होते ही दैः क्योंकि वहौँ भी प्रथ्वी 
पाका भान होता ही है ॥ ७२-७३ पू० ॥ 

यदि एेसा कहो कि स्वप्ने पदार्थोका तो जाप्रत्कालमे अभाव 
जान पड़ता हे, कन्तु जाग्रत्कालका बाध कभी किसीको नदीं 
भासता-तो सुनो; इसका उत्तर देदा हू । वाधः काअथंदहे नन 
माप्तनाः, सो सुषुधिमे तो सम्पूणं जगतका (न भास्नाः अनुभवमें 
आता द ॥ ७२ उ०-७५ पू ॥ 

ओर यदि तुम वाध काअर्थं अप्रमाण दशन” करो तो सुनो, 

9» प्रमाणसे सिद्ध न देखना भर्थात्‌ "अलसस्य देखना" । 
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ज्ञातविज्ञेयतच्वानामप्रामाण्यचशिः स्फुटा ॥ ७६॥ 
तस्मादिदं दश्यजालं स्वाप्नदश्यससस्थिति । 
दी्धकालोऽपि च स्वप्ने भासते निर्परंशेषतः ॥ ७७ ॥ 
तस्मादवाधितो द्यथेक्रियाकारी स्थिरोऽपि च। 
स्वाप्नभावस्तेन त॒स्यो जाग्रद्धावोऽपि सवेश; ॥ ७८ ॥ 
यथा जाग्रति जाग्रचं गहीतं जागरे स्फुटम्‌ । 
स्वप्नेऽपि जागरत्वं तु ग्रहीतं तददेव हि ॥ ७९ ॥ 
एवं स्थिते कतो राजन्‌ विशेषः स्वप्नजाग्रताः । 
तरस्वाप्नाननिजबन्धृस्त्वं न हि शोचसि वें कतः ॥ ८० ॥ 
केवर भावनामात्रात्‌ सत्यता जमति स्थिता ¦ 
दल्यताभावनेनाऽपि शल्यं निष्प्रतिषं भवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 


~~ 
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तुम-जेसे श्रान्त पुरुषोंको बह अप्रमाणदशन करनेकी दष्टे प्राप्त नहीं 
है । जो महापुरुष ज्ञेयतततछको पह चानते द उन्हुं स्पष्ट ही यह्‌ अभ्रमा- 
णदशनकी दष्ट प्राप्र हे । ७५ उ०-७६£ ॥ 

इसलिये यह्‌ दृश्यप्रपच्च स्वप्नकालके दृश्यके समान ही हे। 
स्वप्नमे भी समान रूपसे दीघेकालकी प्रतीति होती दी है ॥ ५७ ॥ 

अतः स्वप्नकालमे स्वप्नसृष्टिभी बाधित न होनेवाली, प्रयोजन- 
की पूर्तिं करनेवाली ओर स्थिरदही है । जाम्त्सष्टि भौ सवथा उसके 


समान ही है ।॥ ५८ ॥ 


जिस प्रकार जाप्रत्‌ अवस्थामें भ्यह्‌ जाग्रत्‌ है" एेसा भान स्पष्ट होता 
हे उसी प्रकार स्वप्नावस्थामे भी जाग्रतिका प्रहण दोता दही हं। 
[ अथौत्‌ उस समय भी यदी जान पड़ता हे कि यद्‌ जाग्रत्‌ ह |॥ ५६ ॥ 

राजन्‌ ! टेषी स्थितिमें भला, जाग्रत्‌ ओर स्वप्नका अन्तर का 
हे? फिर तुम अपने स्वप्नावस्थाके सम्बन्धियोके लिये शोक 
नहीं करते हो ?॥ ८० ॥ 

केवल भावनासे ही संसारमे सत्यता बनी हई है । यदि इसमें 
शुल्यताकी भावना की जाय तो यह्‌ शल्य ओर निष्प्रतिघ ( सब प्रकार 
की रुकावटसे रहित ) जान पड़ेगा ॥ ८१॥ 


^ 
= 
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भावना द्यप्रमाणत्ववेधुर्येण स्थिरीषृता । 

भवेत्तदात्मभावेन सत्यमेतन्महीपते ! ॥ ८२॥ 
निदनं तत्र॒ चेदं यज्ञगद्‌ दृष्टमेव ते। 

दमं शलं परिक्रम्य यौ दहि पर्याव सम्प्रति ॥ ८३ ॥ 
इत्युक्त्वा नृपतिं हस्ते ग्रहीखा परिचक्रमे 
परिक्रम्य गण्ड्शें राज्ञा सह समेत्य त॒ ॥ ८४ ॥ 
पुनः प्राह महासेनं मेधावी अुनिनन्दनः 
राजन्‌ | दृष्ट एद शखः पादगब्युतिमात्रकः ॥ ८५ ॥ 
ट्ट एवास्य गभे ते लोकः सुविततः स्फुटः 
एप जाग्रहुत स्वप्नः सत्यो मिथ्यात्मकोऽपि वा ॥ ८६ ॥ 
रललोकरे यदिनैकं तदत्र द्रादशाऽ्बीदाः | 
वत्सरास्त्वनुभूतास्ते सत्यासत्ये विवेच" ॥ ८७ ॥ 
विवेचनं नास्य भवेत्‌ स्वप्नयोर्भिन्नयोखि । 


म 











भ 


भावना इसमे प्रमाणव्व ( असव्यत्व ) बुद्धि न होनेके कारण 

पष्ट हो गयी है । राजन्‌ ! आत्मभाव होनेपर तो यह सचमुच भावना ही 
जान पड्गो || ८२ 

इस समय तुमने जो संसार देखा हे वह इसमे दृष्टान्त है । [ यदि 

इच्छादाो तो | इस पवतक्री परिक्रमा करके अव पुनः देख लेः ॥ ८३॥ 


एसा कहकर सुनिपुत्रने राज्ञाका हाथ पकड़कर परिक्रमा की ओर 
राजाके साथ िलाकी परिक्रमा कर उस महाबुद्धि मुनिपुत्रने महा- 
नस पुनः कहा-)। ८४--८५ पू< ॥ 
रजन्‌ ¦ दख यद्‌ पहाड़ी केवल चोधाई्‌ गब्यूतिमात्र हे, किन्तु 
दलक्र भीतर स्पष्ट ही तुमत विस्तृत संसार देखा था । यह्‌ जाग्रत्‌ था या 
स्त्रप्नः सत्य धा या मिथ्या 7 || ८५ ट०-८६॥ 
पदाड़।क संक्तारमे जो एक दिनि था बही यहाँ तुम्हारे अनुभवमें 
यार अरबवष हर्‌ | इन दोनी अनुभवोमे तुम सव्य ओर असत्यका 
निणय कर ॥ ८५ ॥ 
भन्न-भिन्न दा स्वप्तांकं तमान इनका बिवैचन नहींदहो सकता । 


~ ~~ - गण्य मनक यी गर णरा) 


१. गव्यूति दो कोडशको कहते ह । अत चौथा गव्यूति (आधा कोश! इह । 


त्रयोदशोऽध्यायः | १८६ 


तस्मादेतद्विद्धि जगद्धावनामात्रसारकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अभाव्यमानं चेतत्त॒ लीयेत क्षणमात्रतः । 
तस्माच्छोकं जहि नृपावेक्ष्य स्वाप्नसमं जगत्‌ ॥ ८९ ॥. 
स्वाप्नचित्र भित्तिभूतं स्वात्मानं संबिदात्मकम्‌ । 
दपेणप्रतिमं मत्वा संस्थितोऽपि यथा तथा ।॥ ९० ॥ 
जाग्रचित्रदपंणं चावरेद्यात्मानं चिदात्मकम्‌ । 
परमानन्दितस्वान्तो भव॒ शीघं महीपते ! ॥ ९१ ॥ 


इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे शेललोकदशनं नाम 
त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 


न स 





[ अथोत्‌ इनमेसे एकको सत्य तथा दृसरेको असत्य नहीं कह सकते |। 
अतः सार यह टै कि यह जगत्‌ भावनामात्र है ॥ ८८॥ 


यदि भावना नहो तो यह्‌ एक क्षणम हौ लीन दहो जाय । इसलिये 


राजन्‌ ! शोक व्याग दो, इत जगत्‌को स्वप्नकरा संसार ही समो ॥२६॥। 


इस स्वप्नसंसारहप वचिच्रकी भित्ति हे अपना दही चिस्स्वरूप आत्मा । 


उसे दपेणकी तरद्‌ इसका आश्य सभेभकर तुम चाहे जंसे रहो ॥६०॥ 


प्रथ्वीपते ! अपने चेतर आत्माको जाप्रत्‌ अवस्थारूप चित्र ( प्रति 


विम्ब ) का दपण जानकर त॒म अपने अन्तःकरणमे. परमानन्दका 
अनुभव करोः ॥ ६१॥ 


त्रयोदश अध्याय समाप्र। 
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चतुदशोऽध्यायः 


इत्याकण्यं मनिवचो बिचाये शुभया धिया । 
 जगस्स्थिरति स्वाप्नसमां ज्ञात्वा शोकं जहो द्रुतम्‌ ॥ १ ॥ 
धेयेमालम्ब्य निःशोको भूयोऽपृच्छन्युनेः सुतम्‌ । 
मुनिपुत्र ! महाबुद्धे ! त्वं पर।ऽवरदश्नः॥ २॥ 
ततोऽप्यविदितं फिञिन्मन्ये स्यादिति लेशतः । 
पृच्छामि यदहं ॑तन्मे कृपया वक्तुमहेसि ॥ २ ॥ 
भावनाप्रभवं द्येतत्‌ सवं वदसि तत्‌ कथम्‌ । 
सया भूयो भाविते च न वहिः सवरथा भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
त्वया तु भावनासिद्या शेटलोकः प्रकलिपितः । 
अथाऽपि देशः कारुश्च युगपद्‌ हिविधः कथम्‌ ॥ ५॥ 


चतुर्दशा अध्याय ।॥ १४॥ 
संकर्पसिद्धि ओर उसका साधन 
मुनिपुत्रके ये वचन सुनकर महासेनने शद्ध ॒बुद्धिसे विचार क्रिया 
ओर इस जगत्‌की स्थित्िको स्वप्नके समान सममकर तत्काल शोक 
त्याग दिया ॥ १॥ - 
फिर धेयं धारण कर शोकदहीन हो मुनिपुत्रसे पृष्ठा, “परमबुद्धिमान्‌ 
मुनिपुत्र ! आप परावरदर्शी हँ । [ आपको इन्द्रियातीत ओर इन्द्रियः 
गोचर दोनों ही प्रकारकी वस्तुर्ओंका ज्ञान हे ]॥ २॥ 
तथापि मुञ्च अभी जो थोड़ी-सी बात अविदित-सी जान पड़ती है 
उसके विषयमे ङु प्रश्न करता टर, आप उसे कृपापू्क बताइये ॥३॥ 
आप ५ कहते है कि यह सब भावनासे दी हभ है, सो केसे ! 
क्योकि धमे जिसकी भावना करता द्र वह वस्तु तो बाहर बिलकुल 
दिखायी नहीं देती ॥ ४ ॥ 
भावनाकी सिद्धि होनेके कारण आपने अवश्य पहाड़ीके भीतर स्थित 
लोककी कल्पना कर ली हे । तथापि यह लोक ओर शिलालोक साथ 
होनेपर भी इनमे दो प्रकारके देश ओर काल क्यं हँ १॥ ५॥ 


(\ 


€ अ ८ ॥ 
तुद्‌ शाऽन्यायः। १६१ 


तत्राऽसत्यमन्यतरत्‌ कतमं तन्ममेरय । 
इति प्रष्ठ अुनिखतः प्रवक्तुयुपचक्रमे ॥ ६ ॥ 
सङ्स्पो सावना प्रोक्ता सिद्धाऽसिद्धेति सा हिधा | 
सिद्धिविकल्पासम्भेदो(5)विकसपस्त्वेकनिष्टितेः ॥ ७ ॥ 
बह्मभावनया पर्य जातं जगदिदं ननु) 
एतत्‌ समैः सत्यरूपं भावितं सुद्टत्वतः।. ८ ॥ 
तथा स्वसङ्कस्पभवे नास्ति कस्याऽपि भावना । 
विकट्पसम्भेद एषोऽसिद्धा तस्मादिभावना ॥ ९ ॥ 
भावनायाः सिद्धिरत्र बहुधा संस्थिता भवेत्‌ ¦ 
जन्मना मणिना तद्रदोषधेन च योगतः।॥ १०॥ 
तपसा मन्त्रसिद्धया च वरेण च भवेन्नृपः) 
त्मना वह्मणः सा बे मणिना यक्षरक्षसाम्‌ ॥ ११॥ 
ओषधेन त॒ देवानां योगिनां योगतो भवेत्‌ । 
तपसा तापसानां सा मान्त्रिकाणां तु मन्त्रतः।॥ १२॥ 
इनमे एक तो असत्य होगा दी, सो कौन-सा हे--यह मुञ्चे बतला- 
इये 1 इस प्रकार पूष जानेपर मुनिपुत्रने कहना आरम्भ किया--॥ & ॥ 
(भावना संकल्पको दही कहते है ओर बह सिद्ध एवं असिद्ध दो 
प्रकारकी होती हे । जिस भावनामे विकल्प ( संशय ) का संश्तेष नहीं 


होता बह सिद्ध होती है, विकल्पन होनेका अथं है किसी एकमे लग 
जाना । ७॥ 
इस संसारको तुम निश्चय ही ब्रह्माकी भावनासे उत्पन्न हुआ 
समम्तो । अत्यन्त दृद्ताके कारण सनते इसे सत्य मान रखा हे ॥ ८ ॥ 
तथा तुम्हारे अपने संकल्पसे उत्पन्न हए संसारम किसी दृखरेकी 
सत्यत्व भावना नहीं होती ! अतः इसमें [यह्‌ सव्य नहीं हे] एसे तुम्हारे 
ही विकल्पका मेल रहनेके कारण यह भावना सिद्ध नदीं होती ॥ ६ ॥ 
यहो भावनाकी सिद्धि अनेक प्रकारसे होती हे। राजन्‌ ! यह्‌ 
भावनासिद्धि जन्मसे, मणिसे, ओषधिसे, योगसे, तपसे, मन्त्रसिद्धिसे तथा 
वरके द्वारा भी हो सकती है ॥ १०-११ पू ॥ 
यह जलन्म्के द्वारा ब्रह्माको, मणिसे यक्ष ओर राक्षसोंको; ओषधिसे 


१६२ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


विश्वकमेयुखानां च बरप्राप्त्या हि साऽऽभवत्‌ । 
सङ्कल्पते तथा भाव्यं पूवेविस्मरणे सति ॥ १२ ॥ 
स्थिरं तावद्धवस्येव यावत्‌ पूवं ॑न हि स्मरेत्‌ । 
एवमेव निविकेरपभावना यदि सुस्थिरा ॥ १४॥ 
अनिच्छया धिक्रस्यस्व यावत्‌ सम्भेदनं न दि। 
तावत्‌ सा भावना सिद्धा साधयेद्धे महाफलम्‌ ॥ १५ ॥ 
सम्भेदात्त्‌ व्रिकरपेन न सिद्धा तव॒ भावना । 
भावनां साधय क्षिप्रं यदि प्रष्टु समीहसि॥ १६॥ 
शृणु राजन्‌ ! देशकारदेविध्यं वदतो मम । 
अव्युत्पन्नोऽसि लोकस्य व्यवहारे द्यतस्तव ॥ १७ ॥ 
एतचितरं भासते उ श्रृणु सम्यग्‌ न्रवीमिते। 
जगद्धावस्वभावोऽयं विविधत्वेन भासनम्‌ ॥.१८ ॥ 


~ - --- -- ~ ~ --- -- ---- - ~~ -~-- - ~ ~ ~~~ -- ~ ~~~ ~~ ~~~ - ~------ - ---~ 


देवताओंको, योगसे योगियोंको, तपसे तपस्वियोंको सन्त्रसे मान्त्रिकोंको 
ओर बरसे विन्धकमो आदिको प्राप्त हुई थी ।॥ ११ उ०-१३ पू० ॥ 


संकल्प एेसा होना चाहिये कि मे संकल्प कर रहा हू-इस पूव 
संकल्पकी भी स्म्रतिन रहे। एेसा संकल्प तवबतेक स्थिर रहता 
जबतक कि पूवंसकल्प न फुर । ९२ उ०-९४ पू९ ॥ 

इस प्रकार ही जब निर्विकल्प भावना अच्छी तरहसेस्थिर हो 
जाती हे ओर इच्छा नहोनेके कारण दही जवतक उससे विकल्पका 
संसगं नहीं होता, तबसकश्चटः सिद्ध. भावना बड़ा भारी फल प्रदान 
करती रहती हे ॥ १४ उ०-१५॥ ` 


~ विकल्पका सम्पकं रहनेके करण ही तुम्हारी भावना सिद्ध नहीं हृदं 
हे { अतः यदि तुम सष्टिर्यरा कसनः चाहते हो तो तुरन्त दी अपनी, ~ 
भावनाको सिद्धकरो॥ १६॥ ` 

राजन्‌ ! सुनो, अवम इस लोक ओर शैललोकके देश-कालोकी 

द्िविघताकर्‌ रदस्य बतलाता ह्र । क्योकि तुम लोकन्यवहारको टीक-टीक 
नही समते हो इसीसे तुदं यह्‌ बात विचित्र जान पड़ती है । मेँ तुम्हे 
यह स्पष्ट करके समाता ह सनो । इस. तरह अनेक हपसे भास्ना 
तो जगत्कौ स्वभाव ही हे ॥ १७-१८॥ 


चतुदेशोऽष्यायः 1 ९६३ 
एक एव हि सवस्य प्रकाशो ` दिरिः स्थितः ! 
दिवान्धानामन्धकार इतरेवां ` त॒ भासकः ॥ १९ ! 
जरं -मनुष्यपश्वादेः श्वासस्य भ्रविरोधकषम्‌ । 
मर्स्यादीनां बहिः शासप्रतिरोधो जरे नहि! २०! 
अभ्निदेहति मत्योदीस्तं ` भक्षयति ` तििरिः 1 
बद्िनैरयति तोयेन स॒ जे ज्वरुति कचित्‌ \ २१ ॥ 
एवं शवे जागतास्तु भावा देरूप्यतः स्थिताः 
एवं सेन्धियशृतान्तास्त्वन्ये केऽपि निरिन्द्रियाः ॥ २२} 
स्वभावतो विरुद्धा वै शतशोऽथ सदसः 
अत्रोवपक्चि वक्ष्यामि समाहितमनाः श्रृणु ॥ २३ ॥ 
एते हि वचा्षुषा मावाथघ्चविकृतिमात्रकाः 
न॒ चाश्वुषादश्तोऽन्यद्‌ रर्यमस्ति छचिद्धहिः ॥ २४ ॥ 


प्रकाश सनके लिये एक ही होता है, किन्तु बह दो रूपमे जान 
थड्ता है । उलट आदि दिनमे अन्धे रहनेवाल्े जीवोंको षट अन्काररूप 
है तथा दूसशेको ज्योतिस्वरूप ॥.१६ ॥ 

जल मदष्य ओर पञ्च॒ आदिके लिये तो सख लेनेमे बाघा डालने- 
वाला है, किन्तु मत्स्यादिका श्वास बाहर. निकलनेपर तो धुटता है पर 
जलमें नरी ।। २० ॥ 

अग्नि मनुष्यादिकों तो जला देती है, पर तीतरउसे खा जाता 
है। तथा आग बाहर दोनेपर तो जलसे बुक जातीः किन्तु कदी 
णडवानल ङुण्डादिभे वह जलमें रती भी हे । २१॥ 

इस प्रकार जगत्‌के सभी पदायथं दो सर्पोमें स्थित ह! इकषी भकार 
डं पदाथ तो पेसे ह जो ` इन्द्रियोंखे जाने जा सक्ते है ओर ऊव 
णेसे भदै जो इन्द्रियोके विषय नदीं होते ॥ २२॥ 

इस तरह सेकज्-दजा् प्रदारथं परस्पर. स्वभावसे बिकुद्धहै। 
इसकी उपपत्ति घतलात। हू, सावधान चित्तसे सुनो ॥ २३॥ 

ये नेसे प्रत्त होनेवाल्ञे पदाय केवल नेजके विकार ही ह+ नेः 
` का इश्य नेत्रोके अंशसे भन बाहर ओर कदीं छ अमि चदीं दो्ता ॥ र्ध 
१३ त्रि° ज्ञा 


# 
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यथा पित्तप्रदुषटाक्षो वहिः पीतं प्रपरयति। 

यथा तैमिरिकोऽन्यस्तु पदयत्येकं द्विधा स्थितम्‌ ॥ २५ ॥ 

एवं विचित्रदुष्टाक्षाः परयन्ति तिषरिधं जगत्‌ । 

अस्ति पूव॑सघुद्रस्य मध्ये करण्डकाहयः ॥ २६ ॥ 

दरीषस्तत्र जना भावान्‌ रक्तान्‌ पश्यन्ति वे सदा । 

एवं रमणकद्ीपे सदा पश्यन्ति वै जनाः ॥ २७ ॥ 

उयत्यस्तभूध्वोधरतो निखिलं भावमण्डलम्‌ । 

एवमन्येषु द्वीपेषु विविधा भावमण्डलम्‌ ॥*२८ ॥ 

जना नेत्रस्वभावेन परयन्ति खलु सवदा । 

तत्र॒ तेषामन्यथा तु दश्यते यदि कुत्रचित्‌ ॥ २९॥ 

नेत्रं ससाध्योषधेन पश्यन्ति प्राग्वदेव दहि। 

अतस्तु चक्षुषा यावद्‌ दश्यते जगतीतले ॥ ३० ॥ 

तावद्धवेचा्ुषाऽशः पीतवत्‌ पीतचक्चुषः। 

जिस प्रकार पित्तदोषयुक्त नेत्र बाहर पीला दही पीला देखते ह वैसे 
ही तिमिर दोषवाले ने्रांको एक दही वस्तु दो दिखायी देतीदहै। इसी 
तरह्‌ ओर भी तरद्‌-तरहके दोषोंसे दूषित ने्रोंवाल्े जगत्‌को तरह- 
तरहका देखते ह ।। २५-२६ पू ॥ ४ 

पूं समुद्रम करण्डक नामका एक द्वीप हे। वँ सब पदार्थोकि 
लोग सयदा लाल रगका ही देखते है ॥। २६ ० | 

इसी तरह रमणक द्वीपमें सब लोग सव पदार्थाको उल्टे-नीवेकी 


ओर सिर ओर उपरकी ओर पेरवाले देखते हँ ।। २७ उ०-र्र पू ॥ 


इसी प्रकार्‌ अन्य दीर्पोमे भी तरह्‌-तरदके लोग अपने नेघरोंके स्वभा- 
बानुसार ही सवदा सब पदार्था देखा करते हँ ॥। २८ उ०-२६ पू ॥ 

हा उन्हं याद्‌ कोड बस्तु कीं दूसरे प्रकारसे दिखायी देती हे तो 
वे ओषधिके द्वारा अपने ने्रोंको ठीक करके उसे पहले ही की तरह 


देखने लगते दै ॥ २९ उ०-३० पू ॥ 


अतः ससारमं नेत्रके द्रारा जोकुद्ध देखा जाता ह बद्‌, पीलिया रोग- 

क दि. छे ठः चै २ ह #^ ४ 
भस्त नेर्वोसे दिखायी देनेवाले पीलेपन की तरह, उस नेत्रका ही अंश 
होता द ।। ३० उ०-३१ पू ॥ 
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एवं प्राणादीन्धरियाणामन्ञा गन्धादयोऽपि हि ॥ ३१॥ 
मानसाश्च मनोमात्रास्तथेवाऽखिलजागताः । 
क्रमोऽप्यक्षस्वभावोत्थस्ततः. फििद बहिन हि ॥ ३२ ॥ 
शृणु राजस्‌ ! बहिरिति यष्टोके भाति केवरम्‌ । 
तदाच सवेजगतां जगचित्रस्थभित्तिवत्‌ ॥ ३३ ॥ 
तस्य॒ बाह्यस्य वक्तव्यमपादनं ध्रुवं नयु। 
शरीरं स्यादपादानं नेतरद्धवितुं क्षमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तस्याऽपि वहिराभासादपादानं कथं चु तत्‌। 
पयेताद्‌ बहिरिपयुक्ते पवेतो न बहिर्भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
यथा घटो भासते हि प्राहुस्तदच्छरीरकम्‌ । 
भासकाद्‌ बहिरित्येवं वक्तुं वाऽपि न सम्भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
दी पष्ठयांलोकबदहिगंतान्तं न॒ दहि भासनम्‌ । 


इसी तरह गन्धादि भी घ्राणादिके दी अंश हँ तथा सम्पूणं जगत्‌के 
जो मानसिक भाव हवे सब मनोमात्र द । एवं देश-काल ओर बड़े 
छोटे आदिका जो क्रम है बह भी इन्द्रियस्वभावके ही अन्तगेत है, उससे 
व्राहर कुद नहीं हे । ३१ उ०-३२॥ 
राजन्‌ । सुनो, लोकम जो बाहर इष तरह भास रहा हे 
बही सम्पूणं जगत्‌का मूल है ओर इस ` जगत्‌-रूप चित्रकी भित्तिके 
समान हे ।। ३३॥ 
ञजिन्तु “उस "बाह्य'का कोई निश्चित अपादानं भी तो बनाना 
चाहिये । [ तव यदी कहना होगा कि ] बह अपादान शरीर दी है, ओर 
कोटं वस्तु तो हो नहीं सकती ॥ ३४ ॥ 
किन्तु बद शरीर भी तो बाहर ही भासतादहे। रेसी अवस्थामे 
चह केसे अपादान हो सकता है ? क्योकि यदि 'पवतसे बाहर' रेखा 
ह तो पवत तो बाहर नहीं माना जायगा । पर शरीर तो जिस प्रकार 
चट भासता है उसी प्रकार भासनेवाला कहा जाता है ॥ २५-३६ पू ॥ 
एेसा भी कद नहीं सकते छि बह भासकसे बाहर हे, क्योकि जो बस्तु 
दीपक या सूयके प्रकाशसे बाहर होतीं है बह तो भासित दही नदीं हो 
१. 'भपादान' उसे कहते है जिससे वह षाद्य वस्तु बाहर है । 


-------- --- - ~ -- ----- - ~~ --~- 
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अतस्तु भासकस्यान्तमास्यमस्तीति युज्यते ॥ ३७ ॥ 
भासकं तु न देहादिभास्यत्वात पव॑तादिवत्‌ ।' 
न स्था यत्त॒ भास्यं भासकं तद्धि युज्यते ॥ ३८ ॥ 
भायकस्याऽपि भास्यत्वे भासकस्याऽनवस्थितिः । 
स्वस्येव भाघकत्वं च भास्यस्वं न॒हि युज्यते ॥ ३९ ॥ 
अतस्तु भासकं ` शद्ध मासदेकस्वरूषकघ्‌ । 
त्च भारूपमेवेह पूणमेकरसात्यकभ्‌ ग, # ७० ॥ 
तेन व्याप्ता देक्नकाला भासनात्तस्य पूर्णता । 
अमारूपस्य चाऽभानाद्भारूपेकरसं हि तत्‌ ॥ ७१ ॥ 


सकती । अतः यदी कहना ठीक हे कि भासित होनेवाल्ते पदाथे भासक्के 


अन्तत ही द्योते है ।। ३६ उ०३७ ॥ 

देहादि भासक दो नदीं सकते, क्योकि वे पवेतादिके समान भासित 
होने बाले है । भासक तोषदीहदो सक्ता जो किसी प्रकार भासित 
होनेवाला न हो ॥ ३८ ॥ 

यदि भासक भाखित दोनेवाला भी हो तो भासकखा निणेय करने 
अनवस्थौ दोष उपस्थिव होगा! ओर स्वथं वदी अपना भासक तथा 
अपना दही भास्य टो नहीं सकता ।॥ ३६ ॥ 

अतः जो भासक दै बह एकमात्र दध भारङ्ख्प दीदे । ब 
केवल भारूप ( प्रकाशस्वरूप ), पूणे ओर एकरसातमङ है ॥ ४० ॥ 

उस भारूप भासकके दार देश ६।२ काल मी व्याप्त दै, क्योकि 


` उसीकी सत्तासे वे भासते हँ, सीसे उसकी पूणता सिद्ध होती है । 


--- ------ -----~ --- ------------ -- - -- -- --- 








१. यदि भासक भादि होनेदाखा भी माना जाय तो यष प्रश्न द्ोगा कि 


बह किससे भासित होता हे । उसका को भासक मानेंगे तो उमे भी भाित.-होने 


वाला मानना होगा शौर फिर उसके विषये भी यही प्रशन होगा} अतः फोर 
भ चरम भासक सिद्ध नहीं दो सङ्गा । इसीको अनवस्था दोर कदते हे । 


९" भारस्य ॐ।र आसकक़ा भ्रकाद्टसे चसे पटादिके भेदके समान मेद्‌ नषा 
समक्षमा चाहिये; भ्युतत दपण जर्‌ प्रतिवि्वङे समान उन दोनो भयेद्‌ हे 


जिख भकार दपंणके चिना प्रतिविम्बदी सत्ता ही नदींद्धती उसी प्रकार चिन्मात्र 


आत्मासे तरिं दृश्य ग्रपश्चकी सत्ता ही नदीं है । भतः हदयल्पसे भी चिति 
दी भ्रका्ञित होती ह । यदी उसकी पूर्णता ह । 
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अन्तबेहिवां सरि 
| यत्‌ कििद्धारूयोद्रसंर्थतम्‌ । 
अतस्तन्नापादानं स्थात्‌ भृङ्गस्येव हि पवेतः ॥ ४२ ॥ 
एवंविधं हि भारूपं म्रस्तसवेप्रपश्चकम्‌ । 
भाति स्तन्त्रतः स्वस्मिन्‌ स्वतराऽपि च सवेदा ॥ ४३ ॥ 


एतत्‌ परा चितिः प्रोक्ता त्रिपुरा परमेश्वरी । 
ब्रह्मेत्याहरबेदविदो विष्णु वेष्णवसत्तमाः ॥ ४४॥। 


@ ¢ शोवोत्तम (९ 
शिवं 7: प्राहुः शक्तिं शक्तिपरायणाः । 
एतद्रूपारते फिञ्िद्‌ यदि ब्रूयुस्तदल्पकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तया व्याघ्रं तु चिच्छक्त्या दपणप्रतिषिभ्बवत्‌ । 
तस्य भास्वकृतं भास्कत्वं च न स्वतः स्थितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
जो अप्रकाशरूप दोगा उसका तो भान दी नहीं हो सक्ता । इसलिये ब 
एकरस प्रकाशस्वरूप ही हे ।। ४१ ॥ 
भीतर ओर बाहर जो कुलं भी हे बह सब उस प्रकाशस्वरूपके 
पेटमें ही स्थित है । इसलिये जैसे पवेत अपने शिखरका अपादान 
नदीं हो सकता, उसी प्रकार वह्‌ उसका अपादान नही दहो सकता । 
{ तात्पर्य यड कि जिस प्रकार शिखरको पतसे प्रथक्‌ या . पवेतसे 
बाहर नदीं कह सकते उसीप्रकार प्रपव्वक प्रकाशस्वरूप चेतनसे प्रथक्‌ 
या बाहर नीं कह सकते | ॥ ४२ ॥ 
दस प्रकारके इस प्रकाशस्वरूपने सम्पूण प्रपञ्चको अपनेभं भ्रस्त 
किया ह है । बह स्वेदा सर्वत्र स्ववन्त्रतासे अपनेमे आप ही प्रकाश 
मान हे \॥ ४३॥ 
[क न न, (~ 
यह्‌ पराचिति दी भगवती त्रिपुरा कदी गयो ह । बदिक विद्धान्‌ 
इसीको रह्म कहते दँ ओर वेष्णव विष्णु ॥ ४४ ।। 
शर शव इसे शिब बताते द ओर्‌ शाक्तं लोग शक्ति । इस चिद्र पसे 
भिन्न जो इच कदा जायगा वह्‌ अपूणं दी होगा ॥ ४५ ॥ 
प्रतिबिम्ब जिस श्रकार द्पेणसे व्याप्त रहता ह उती क 
सन उस्र चेतन शक्तिते व्याप्त ह । इसका जो भासकत्व हं व 
कारण हे; स्वतः नही ॥ ४६॥ 
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भास्यं त॒ भाननिमेग्नमादक्चे नगरादिवत्‌ । 
द्पेणे नगरं यद्रदपंणान्नातिर्च्यिते ॥ ४७ ॥ 
तथा चिति जगद्भाति यत्तनेवातिरिच्यते। 
दपेणात्मनि सम्पूर्णे निविडे चेकरूपिणि ॥ ४८ ॥ 
यथा हि भिन्नं नगरं सवेथा नोपपद्यते, 
तथा पूर्णेऽस्तु निषिडे चेकरूपे चिदात्मनि ॥ ४९ ॥ 
जगत्‌ सवात्मना नैव द्युपपत्ति समदते । 
आकाश्चस्त्ववकाश्चात्मा शल्यरूपत्वदेतुतः ॥ ५० ॥ 
द्ेतं जगत्‌ प्रसहते सर्वत्रैव हि सर्वदा। 
सतो चितिरशल्यात्मरूपिण्येकरसा कथम्‌ ॥ ५१ ॥ 
हितीयलेकं प्रसहेदादश्त्मवदञ्सा । 
तस्मादादशेवत्‌ सं्रित्‌ स्वातन्त्यभरवैमवात्‌ ॥ ५२ ॥ 
भासयेदद्ितीये स्वे स्पे सर्वं चराचरम्‌ । 





द्पेणमे दीखनेवाले नगर आदि जैसे दपेणसे अभिन्न दोते ह वैसे 

दी सम्पण भास्यवगं अपने भासकसे अभिन्न | दपेणका नगर जैसे 

दपेणसे भिन्न नहीं दोता वसे दौ जिस जगत्‌को चिति भ्रकाशित करती दै 
वह चितिसे भिन्न नदीं हे ॥ ४७-४८ पू ॥ 


जिस प्रकार एकरूप घनीभूत एवं सम्पूणं ( अवकाशदीन ) दपणसे 
भिन्न उसमें प्रतिबिम्बित नगरकी सत्ता किसी प्रकार सम्भव नहीं द, 
उसी प्रकार एकरूप, घनीभूत एवं परिपूर्ण चिदात्माम जगतकी पथक्‌ 

सत्ता किसी प्रकार नहीं हो सकती ॥ त उ०-५० पु०॥ 
„ आकाश तो अवक्राशटप ओर शल्यात्मक दै, अतः उसमे तो सर्वदा 


सवत्र ही द्तरूप जगत्‌ समा सकता है ।। ५० उ०-५१ पु ॥ 


न्तु सतस्वरूपा चिति, जो अशयल्यास्मा एकरूपिणी ओर एक- 
प्सा द स्वभावसे ही द्पेणके समान किस प्रकार लेशमात्र तको 
भो सहन कर सकती है १ ॥ ५१ उ०-५२्‌ पू ॥ 

अतः वह्‌ 


६ चत्‌ शक्ति अपने स्वातन्ञ्यरूप सामथ्यंके प्रभावसे 
द्पणके समान 


अपने ही अद्वितीय स्वल्पे इस स म्पूणे चराचर 


चतुदेशोऽष्यायः। १६६ 


निमित्तोपादानहीनं द्ितीयमतिचित्रितम्‌ ॥ ५३॥ 
यथाऽनेकरूपविधे भास्तमनेऽपि दर्पणे । 
एकत्वं भाप्तते स्पष्टमविरोषाददृषितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
तथा बिचित्रे जगति भासमानेऽप्यनेकधा । 
अनुसन्धानसंसिद्धमेकं दोषविवञ्जितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
राजन्‌ स्वात्मनि सम्पश्य मनोराञ्यदशास्थितिम्‌ । 
अनेकवेचित्यवपुरपि चेतन्यमात्रकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सृष्टो वा प्रलये वाऽपि निविंकस्पेव सा चित्िः। ` 
प्रतिबिम्बस्य भावे वाऽप्यभावे वेव दपणः ॥ ५७ ॥ 
एवंविधेकरूपाऽपि चितिः स्वातन्त्यहेतुतः 
स्वान्तर्विभास्येद्राह्यमादक् गगनं यथा ॥ ५८ ॥ 
एषा हि प्रथमा सृष्टिरविद्या तम उच्यते। 


देतको, जिसका कोई निमित्त या उपादानकारण नींद ओर जो 
परसपर अत्यन्त विलक्षण है, भासित कर रही है ॥ ५२ उ०-५३॥ 

जिस प्रकार [ प्रतिबिम्बके कारण ] अनेकरूप प्रतीत होनेवाल्ञे 
दर्पणमे अपने सामान्यरूपसे अवापित एकल स्पष्ट भासा हे, उसी 
प्रकार [ जाप्रदादि अवस्थाओंके कारण ] यह विचित्र जगत्‌ अनेक- 
रूपस भासित होनेपर भी, इसमे किसी प्रकार भी बाधितः न 
होनेवाला एक तन्त सिद्ध दहे ही, क्योकि इसकी विभिन्न अबस्था्ओंका' 
एक ही केद्वारा स्मरण टोता है ॥ ५४-५५ ॥ 

राजन्‌ ! तुम अपनेमे ही अपने मनोराञ्यके समयकी स्थितिका 
विचार करो । वह अनेक प्रकारके रूपोबाली होनेपर ओ बास्तवमे 
चेतन्यमात्र ही तो दोती हे ।॥ ५६॥ 

व्ह चिति, सरटि दो अथवा प्रलय, निर्विकल्पा ही रहती दै, जसे 
प्रतिविम्ब दो अथवा न हो दपेण शुद्ध दी रहता हे ॥ ५७ ॥ 

ट्ख प्रकार एकरूपा होकर भी यड चिति अपने स्वातन्स्यके कारण 
दूषणम -आकाशके समान अपने आन्तरिक स्वरूपको दी बाह्यरूपसे 
भासित करती हे ॥ ५८ ॥ ( 

यदी पहली खष्टिः यद्र अविद्या या तम कही जाती ह । 


> 


२०० त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


पूणेस्यांशेनेवः भोनं बाद्याभासन्रुच्यते ॥.५९ ॥ 
पूणोदम्भावविच्छेदादनहम्भावरूपता ` । 
एषेवाऽव्यक्तमित्युक्ता जडउस्षक्तिध कथ्यते ॥ ६० ॥ 
या चितिथाऽत्र विच्छिनाभासिनी बदहिरात्मनः) 
शिववत्वमिति प्रोक्ता शक्तिस्तंद्धासनं भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
बहीरूपं महाशुन्यं कणितं यत्तदेव तु । 
अहम्भावाऽऽच्छादनैन सदाशिवमय स्पृतम्‌ ॥ ६२॥ 
तदैव जाच्यष्ठख्यत्वे इधराख्यं प्रचक्षते । 


पुणे तन्त्वका अंशके समान भान होना ही बाह्याभास कटा जाता हे ॥५६॥ 
परिपूणे आत्मतन्त्वमं अहंभाव न रहनेपर जो अनहं भावरूपता आती 
है बही अव्यक्तं की जाती है ओर उसीको जडशक्ति कहते द" ।। ६० ॥ 
ओ चिति इस लोकम परिच्छिन्न रूपसे अपनेको बाह्यभावसे 
प्रकट करती है षी 'शिबतक्त्वः कदी जाती ह । उसका जो बाह्यरूपसे 
मसिना है बही "शक्ति, हे ॥ ६१॥ 
जो महादयल्य बाह्यरूपसे कल्पित हुआ है वही जब यदह येह 
इस प्रकार अहंभावसे आच्छादित होता है तो उसे सदाशिवः 
कृद्‌ जाता है ॥ ६२ ॥ 
बही जडताकी मुख्यता होमेपर "दरः नामका चोथा तन्तव कदलाता 


१, आत्मत्व प्रस्यक्चेतन्य होनेढे कारण अहमर्थ ही है । प्रख्यादि निर्विंकस्ष 
अदस्थामें वह दध चिव्ुप हौ रहता है । अपनी स्वातन्त्य शक्ति दारा जव उसकी 
विङरुपाभिसुख दशा षत) हे नव उसमे भहंभावका अभाव हो जातादहै। यह 
खमष्टि अटकी व्यवस्यः ह । इसीको वेदान्त म्रन्थोमिं मायाशक्ति कषा है। किर 
ज विकरप दक्ञा प्राप्त होती है तो परिच्छिन्न या भ्य्ि अहंकी स्कर्ति होती 
्ै। इसे अविधा या जडषाक्ति कहते है । हस प्रकार भगवानूकी चिच्छक्ति या 
ॐनङ स्वरूपर्ून स्वातन्त्र्य ये तीन अवस्थां होती है । इन तीन रछोकमिं 
करमशः इन्दी ती चा अवस्था्ओंक्न व्णंन दै । 

९. इण चतन्य मं कों बाह्याभास नष्ठीं होता । उस अवस्थानं उसे "परमशिव, 
कषे ठँ । दिर श्ट रचना दोनेपर विभिच्च परिस्वुभर विगोपोम जो एक सामान्य 
निविङ्रपर चेतन अनुशत रष्टना है उसा नाम “्िवतस्य' हे भर उक्च निविकर्प 
चेतना परिच्िचच जहंरूपसे भासना “शक्ति' हे । इस प्रकार जो सश्टिसे पर्वं 
परमशिव कषा जाता हे वही सृष्टिकाल्मे सामान्य चित्ति रूपसे “शिवतस्वः 





ओर अदंभासरूपले "शाक्तितस्व' या जीव है । 


चतुदंशोऽध्यायः। २०९ 


अनयोः संवेदनं त॒ भेदाऽभेदविमशेनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
शुद्ध विधेति सम्प्रोक्तमेतावच्छद्धमुच्यते । 
भेदशक्तेरभ्ररूद्या चाऽभेदात्माऽवभासनात्‌ ॥ ६४ ॥ 
अथ चिर्स्वातन्त्यभरात्‌ प्ररूढे भेदभावने । 
जडशक्तिधमिंभावं चितिधेमात्मतां ययौ ॥ ६५ ॥ 
तदा सरा जडक्लक्तिस्त॒ मायातचं प्रचक्षते \ 
माया विभेदबुद्धिस्त॒ भेदप्रचुरभावनात्‌ ॥ ६६ ॥ 
भेदप्रचुरसंबीता चितिः सह्कचितात्मिका । 
पथ्चकञ्चुकसम्न्याप्ना पुरुषत्वं प्रपद्यते ॥ ६७ ॥ 
कराविद्यारागकालनियतिः पञ्चकञ्चुकम्‌ । 
करा किञ्ित्कततता स्याद्विधा किञ्िरजञता भवेत्‌ ॥ ६८ ॥ 


-- - ---- ~ 


है ।* इन सदाशिव ओौर ईश्रवत्वका यह मेँ ह ओर नन हरहर 


इस प्रकार भेदाभेद भेदरूपसे भासना ही छुद्धविद्याः नामका पांचबां 


तत्तव कहा जाता है । शिबतक्वसे लेकर यहांतक ये पांचो तत्व भेद्‌- 
शक्ति (जडता) का बिकासन होनेसे तथा अभेदस्वरूप आर्मतत्त् 
के ही अवभास होनेके कारण शुद्ध" कहे जते हे ।। ६२-&४ ॥ 

फिर जब चित्स्वातन््यके माहात्म्यसे भेदभाव बद्ने लगता है 
तो जडशक्ति ध्मीं भावकोप्राप्तहो जाती दहै ओर चिति उसका धमं 
हो जाती हे ॥ ६५॥ 


तब वह्‌ जडशक्ति दी मायातक्व करी जाती है । माया भेदुद्धिका 
नाम है, क्योकि उसमे भेदप्रधान भावना रहती हे ॥ ६६ ॥ 

भेदभावकी प्रचुरतासे व्याप्त चिति संज्कुचित हो जाती है तथा 
एेसे पांच कञ्चुक ( आवरणों ) से व्याप्र होकर बह पुरुषभावको प्राप्त 
हो जाती हे | &७ ॥ 

वे पांच कञ्चुक ह--कला, विया, राग; काल ओर नियति । कुद 








"मैं यह ह" इसमें भ' चिद्रप है भौर "यद" महाशू्य जडतस्व है । जब ने" 
की प्रधानता होती दहै तब “सदाक्षिव' ओर जव ध्यह' की प्रधानता होती दहै तब 
ईश्चरतरव होता है। भ" भौर “यह मे तरवद्टिसे अमेद्‌ है भौर उर्रेख की दिखे 
मेद्‌ है । इस प्रकार इनका भान मेदाभेदरूपसे होता ३ । 


२०२ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


रागस्तष्णा परिच्छित्तिरायुषा काठ उच्यते। 
नियतिः परतन्त्रत्यमेतेयुक्तस्त॒ पूरुषः ॥ ६९ ॥ 
चितिशक्तिमधिष्ठय यिचित्राऽनादिकमणाम्‌ । 
जनानां वासनापिण्डः स्थितः प्रकृतिरुच्यते \} ७० ॥ 
फरं तु त्रिविधं यस्मात्‌ कमेणां सा त्ररूपिणी । 
अस्या अवस्थाभेदो हि चित्तभित्यभिधीयते ॥ ५१ ॥ 
सुपुध्रो प्रकृतिर्ञया तदन्ते चित्तशच्यते । 
वासनापिण्डसदहिता चितिश्ित्तशरुदीरितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अव्यक्तमेतदेषोक्तं वासनापिण्डभावतः । 
पुरुषाणां वषिभेदेन चित्तं बहुविधं भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
जीवानामविभेदेन सण्ठवेकधा हि तत्‌ । 
प्रकृतित समायाति तदन्ते चित्तत{मियात्‌ ॥ ७४ ॥ 


-- --~-~~-~ ----~-~- ~~~ -~--~--~-~ ~----~ ~~ ~~~ ~~~ -~ ~ - 





कर सकना कला दै कुल जान सकना विद्या है, राग कृष्णाको कहते दैः 
आयुकी सीमा काल हैः ओर परतन्त्रता नियति द । इन पाँच कञ्चुकोसे 
जो युक्त है उसे "पुरुपः कहते दः ।। ६८-६६ ॥ 

जीर्वांके श्युक्ल-कृष्णादि अनेक प्रकारके अनादिकालीन कर्मोकी 
बासनाओंका जो समूह चितिशक्तिको आश्रय करके स्थित है वह 
“प्रकृतिः कट्‌ लाता हे ।॥ ५०॥ 

कयाकिं कर्माका फल सुख, दुःख एवं मोह रूप तीन प्रकास्का 
होता दै इसलिये वद्‌ प्रकृति भी सक्छ, रज एवं तम तीन रूपवाली 
हे! उसीका एक अवस्थाभेद्‌ “चित्तः कटा जाता है ॥ ५१॥ 

सुपुश्िमं उसे श्रक्रति' कहते दँ ओर सुपुप्निका अन्त टोनेपर बही 
चित्तः कहा जाता हे । वाना पमृहके सहित जो चिति है बही “चित्तः 
कहलाता दहे ।। ५७२॥। 


वासनासमूहसे युक्त होनेके कारण यह चित्त ही अव्यक्तः भी 


कहा जाता दै । एुस्पोके भेदके अनुसार चित्त भी अनेक प्रकारका 
होता दै । ७३॥ 
किन्तु खुघुप्रिमे पुरूपोका भेद नदीं रहता, इसलिये उस समय 


वह एक ही प्रकारका होता हे। उस अवस्थामे वह प्रकृतिभावको 


प्रप्र हो जाता हे भौर उसका अन्त होनेपर चित्तरूपताको । ५४ ॥ 


चतुदंशोऽध्यायः। २०३ 


एतदेव मान्‌ प्रोक्तधितिग्राधान्यहेतुना । 
अव्यक्तप्राधान्यतस्तु वचित्तप्रकृतितामियात्‌ ॥ ७५ ॥ 
क्रियाभेदात्तन्निविधमन्तःकरणमुच्यते | 
अहङ्ारबुद्धिमनोरूपेण नृपसत्तम ! ॥ ७६ ॥ 
ज्ञानकर्मन्द्रियाणां त॒ पञ्चकं स्यात्ततः प्रथक्‌ । 
रब्दादिगगनादीनि भूतानि स्थृलष्क्ष्मतः \ ७५ ॥ 
एवं सा प्रमा संषिद्‌ बाद्याभासप्रपूवंकम्‌ । 
क्रीडां करोति खष्ट्यादिक्रमेण सवेसाक्षिणी ॥ ७८ \ 
तत्राञ्ड्यया श्रीत्रिपुराशचक्तया सृष्टो प्रभावतः । 
हिरण्यगर्भो यो बह्मा तस्येतद्धावनोत्थितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
जगत्तत्र तु या संपिखमहंरूपभासिनी। 
सा परेव हि चिच्छक्तिस्तद्धेदो न तु विद्यते॥ ८० ॥ 





चितिकी प्रधानताके कारण यह्‌ चित्त दी पुरुषः कहा जाता हे 
तथा अव्यक्त की प्रधानतासे यही चित्त ओर प्रकृति रूपताको प्राप्र 
हो जाता हे ।। ७५॥ 

चपश्रेठ ! क्रियामेदसे बह चित्त ही अहंकार, बुद्धि एवं मन तीन 
प्रकारका अन्तःकरण कहलाता हे ॥ ७६॥ 

उस त्रिगुणात्मक अह्‌कारसे पांच ज्ञानेन्द्रिय; पांच कर्मेन्द्रियं 
तथा शब्दादि सदम एथ आकाशादि स्थूल मूत उत्पन्न होते हं ॥ ५७॥। 

स प्रकार वह सवसाक्िणी परमा चिति बाह्यामासपृघेक सृष्टि आदि 

क्रमसे क्रीडा कर रदी दै ।) ५८॥ 

इस खष्टिक्रममे सबकी मूलकारण तरिपुराशक्ति है । उसकी भावना 
सेजो दहिरण्यगभं ब्रह्मा हज दै उसीके संकल्पसे यह संसार उत्पन्न 
हआ दै । इसमे जो प्तू भरँ रूपसे भासनेवाली संवित्‌ है वह परा 
चत्‌ शक्तिद्ी दै । उसमे कोडं भेद नहीं हे ।॥ ७६-८० ॥ 


------ ~~~ ~ 








१. श्रोच्र, त्वक्‌ , चक्तु, जिद्धा जीर घ्राण । 

२. वाक्‌ , पाणि, पाद्‌, पायु भौर उपस्थ । 

३. शब्द्‌, सपर्शं, प, रस एवं गन्ध-ये पच तन्मात्राए्‌ सुच्म भूत ह। 
४. आकाल, वायु, अग्नि, जरू ओौर पथ्वी-ये पोच स्थूर भूत हे । 


= 


२०४ | त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


भेदस्त्वोपाधिको भाति द्यपाधित्रंमभावितः। 
तद्‌भावनोपसंहारे नास्ति भेदस्य भासनम्‌ ॥ ८१ ॥ 
चितो या भावना रक्तिमायया ते समाघ्रता। 
तदावरणहने तु तव॒ सा सिद्धिमेष्यति | ८२॥ 
देकः कालोऽयवा फििद्‌ यथा येन विभावितम्‌ । 
तथा तत्तत्र भासेत दीषं्क्ष्मत्वभेदतः ॥ ८३ ॥ 
मयेकदिनसूपेण भाषितं तदिनेककम्‌ । 
बरहमणा तावदेत्राञ््र द्रादक्ाऽवेदरूपतः ॥ ८४ ॥ 
भाषितं तेनेवमेतचिरशीघत्भासनम्‌ । 
हणा निर्मिते रेके पादगव्युतिसम्मिते \॥ ८५ ॥ 
मयाऽनन्तग्रदेश्चस्य भाषितत्यादनन्तता । 
एवं च द्रयसप्यत्र सत्यं चाऽप्त्यमेव च \ ८६ ॥ 
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सेद उपाधिके कारण भासता है ओर उपाधि व्रह्माकी भावनासे 
ह्रै हे । अतः उसकी भावनाका अन्त होनेपर भेदका भास भी 
नहीं होता ॥ ८१॥ 

तुममे जो चित्तिकी भावनाशक्ति है वद्‌ मायासे ठकी हृ है। उस 


आवरणकी निवृत्ति हो जाने पर वह तुम्हारे ज्िये सिद्ध (प्रकट ) 
टो जायगी || ८२ ॥ 


देशः काल अथतव्रा कोटं भी वस्तु दो उपकर विषयमे जिसकी 


जसी भावना हं उसीके अनुसार वह॒ उसे अल्प या व्रहत्‌ रूपमे 
भासता ह| ८३॥ 


मेने [ अपने संसारमें ] एक दिनकी भाव्रनाकी थी, इसलि 


चला एक दन दहृञा। किन्तु उदन दही कालकी ब्रह्माने बारद्‌ अरब 


वपरूपसे भावना की । इसीषे यह एक ही कालभे दीघता ओर शीघ्रता- 
का भास हा ॥ ८४-८५ पृ ॥ 


ब्रह्माकं वनाय चाथा गव्युतिमात्र पर्वतम मेने श्रनन्त परेशकी 
शनिना का; इसालवत्र उसमे अनन्तता भासी । रस करार च अनुभूतयः 


दोन प्रकार की द| व्यावहारिक दृष्िसि ] सत्यभी हं ओर | पार. 
माधथिक दृष्टिसे | असत्य भी ॥ ८५ उ०-र६ ॥ 


चतुदेशोऽध्यायः। ` २०५ 


त्वमयप्यन्तःकरोश्षमितं देक्षं कालं कलात्मकम्‌ । 
विभाव्य भूयस्तत्रैव भावयाऽनन्तयोजन्र्‌ ॥. ८७ ॥ 
असहूयकारुमपि च भासेद्यावद्धि भावनम्‌ । 
तस्माद्धावनमात्रात्मरूपमेतज्जगद्बद्िः ॥ ८८ # 


चिदात्मरूपे व्यक्तं वै भासते मुजाऽधिष । 
तस्माद्वाद्यात्मकाऽव्यक्तभित्तो चित्रमयं जगत्‌ ॥ ८९ ॥.. 
अव्यक्तभित्तिमात्रं स्यात्‌ सा स्बभित्तिचिद्‌त्मिका । 

अत॒ एव चिरद्भस्यो दृरदेशोऽपि योगिनः ॥ ९० ॥: 
कषणेन गत्वा परयन्ति करामरक्वद्‌ धवम्‌ । ` 
तस्माद्‌ दूरं समीपं बा चिरं श्ीघ्रमथाऽपि. वा ॥ ९१॥ 
भावनामात्रसंसिद्धं विदषेणसमाभ्रितम्‌ । 
निधिस्येवं त्यज भ्रान्ति शद्धविद्धावनक्रमात्‌ ॥ ९२ ॥ 
ततरस्त्वमप्यदह मिव स्वतन्त्रस्तु भविष्यसि । 

इति भुत्वा अुनिसुतवचनं शनिसत्तमः ॥ ९३ ॥' 


सुम॒ भी यदि अपनी संकल्पभूमिमे पहले एक कोश लम्बे देश 
ओर कलासात्र कालकी कल्पना करके फिर -उसमे अनन्त योजनके 
विस्तार ओर असंख्यकालकी भावना करो तो जेषी तुम्हारी आवना होगी 
वैसा ही भासेग! । इसलिये राजन्‌ ! यह भावनासात्र शूपवाला बाष्व 
जगत्‌ चिदात्माहूप अव्यक्तपर ही भास रहा दै। अतः बा्यात्मक 
अठयक्त भित्तिपर्‌ भासनेवाला यह्‌ चित्ररूप जगत्‌ अव्यक्तमात्र ही है ओर 
बह अव्यक्त भित्ति चिर्स्वूपिणी हे ॥ ८७-६० पू० ॥ | 

इपीलिये योगीलोग वीघंकालमें पर्हुचने योग्य दूरवर्ती प्रदेशको भी 
क्षणमात्रे जाकर निश्चय ही करामलकबत्‌ देख लेते दं ।६०उ०-६.१पू०॥ 

अत्तः दूर या समीप तथा चिरकाल या अल्पकाल केवल भावनासे 
५। सिद्ध हप द ओर चेतनरूप दपेणके आशित ह-भ्देसा निश्चय करके 
तुम शद्ध चेतेनकी भावना करते हए ्रान्िको स्याग दो । तब तुम भी 
मेरी दी तरट्‌ स्ववन्तर हो जाओगे ॥ ६१ उ०-६३ पू ॥ 


परनि गरे परदयुरामजी मुनिपुत्रक ये वचन नकर मद्‌ासेनका साशा 
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परित्यञ्याऽखिरम्रान्ति ज्ञतज्ञेयः शुभाश्शयः। 
समाध्यस्यासयोगेन संसाध्य निजमावनाम्‌ ॥ ९४ ॥ 
स्वातन्त्यमधिगम्याऽथ चिरकार विहृत्य तु। 
देहाभासमथोन्मूर्य महागगनसंश्रयः ॥ ९५ ॥ 
निवोणं परमं प्राप्नो महासेनोऽपि भार्गव । 
एवं जगत्‌ सत्यभावभावनामाव्रहेतुतः ॥ ९६ ॥ 
भाति सत्याऽऽत्मरूपेण षिपर्येतद्‌ भृगूदरह । 
पिचारेण शमं यायाद्‌ आनितस्ते वित्तसं्रया ॥ ९५ ॥ 

इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्ड शेललोकाख्यानं नाम 

चतुद शेःऽध्यायः | 


5 > 
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श्रम दूर हो गया । जानने योग्य तत्वको जानलेनेसे उसका अन्तःकरण 
यद्ध दी गया । समाधिक अभ्यासद्वारा उसने अपनी भावनाको सिद्ध 
कर लिया आर इस प्रकार स्वातन्त्य प्राप्न करके बह चिरकालतक 
भूतलम जहार करता रहा। फिर देदाचुसन्धानको भी निमूलकर 
उसने निव्रकल्प पराचितिका आश्रयसे परम निवौीणपद प्राप्र कर 
लया ॥ ६३ उ०-६६ पू ॥ 


इस प्रकार हे ध्रगुनन्दन ! केवल सत्यताकौ मावनाकरे कारण ही 
यद्‌ जगत्‌ सत्य्ष भासत है--ठेसा विचार करो । विचारे द्वारा दही 
ठुम्दार्‌ चित्तम रहनवाला श्रम शान्त होगा ॥ ६६ उ०--६७ | 


चतुदश अध्याय समाप्र। 


सद्धरः 


` । „^ अ अ - ----------- ~ 


पञ्चदसओोऽध्यायः 


इति भत्वा चेरलोकाख्वानमत्यद्धुतं तदा । 
भूयोऽत्यन्तं व्रिसिमितोऽभूद्रामो भृगुङरोढहः ॥ १ ॥ 
विश्य गुरुणा प्रोक्तं बुदा निधित्य शुद्धया । 
दत्तात्रेयं पुनभेत्वा नत्वा प्रपच्छ सादरम्‌ ॥ २ ॥ 
भगवन्‌ यच्वया प्रोक्तम।ख्यानेषिंषिधेस्तु तत्‌ । 
तत्र॒ सारमियज्ज्ञात मयात्यन्तं व्रिचारतः॥ ३॥ 
संवेदनं सत्यमेकं संवेद्यं तत्र॒ कल्पितम्‌ । 
आदशेनगरप्रख्यं भ्षेव ब्रषिभाषितपम्‌ ॥४॥ 
सा चितिः परमा शक्तिः संविद्रूपा महेश्वरी । 
स्वात्मभित्तो जगच्चित्रमन्यक्तादिग्रभेदितम्‌ ॥ ५ ॥ 
भावयेरस्वातन्त्यमात्राननिरुपादानहेतुकम्‌ 
एत।वत्त मया ज्ञत प्िचाये सखहष्मया धिया॥ &॥ 
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पञ्चदश अध्याय ॥ १५ ॥ 
अष्टाचन्छका प्रसङ्ग 
इशत प्रकार शौललोककी अत्यन्त अनोखी गाथा सुनकर भ्ररानन्दन 
श्री परड्ुरामजीको बड़ा ही अचम्भा हुआ । १॥ 
नि गुरुदेवके कथनपर शुद्ध बुद्धिसे विचार किया ओर फिर 
कुहं निश्चयकर श्रीदत्तात्रेयजीके पास जा उन्हं आदरपूवक नमस्कार 
करके पृद्धा ॥ २॥ 
(मगवन्‌ 1 आपने अनेकों आख्यानों द्वाराजो कद्ध कडा हे उस 
पर अत्यन्त विचार करके मेने उसका यड्‌ सार सममा हे ३॥ 
एक ज्ञान दीसत्यहे, ज्ञेय ( दृश्य ) उसमे कल्पित है। द्पणसें 
प्रतिबिम्बित नगरके समान उसकी मिथ्या भावना करली गयी हे ॥४॥ 
वड्‌ ज्ञानस्वरूपा परमाशक्ति चिति साक्षात्‌ महेश्वरी हे! बह्‌ अपने 
स्वातन्ध्यसे विना किसी उपादानके ही अपने ही स्वरूपभूत भित्तिपर 
इख अव्यक्तादि भेदों वाते जगच््चित्रकी कल्पना कर लेती हं। मने 
तो सूम बुद्धिसे विचार करके इतना ही समा ह ॥ ५-६ ॥ 
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फ त्वेवषिधसंवित्तिर्वेद्यवन्ध्या निरूपितः 
उपलब्धुमश्चक्येव सवेद्यायाः सदा स्थितेः ॥ ७ ॥ 
वेद्यं विना तु संवित्तेः कथं स्यादुपरम्भनप्‌ | 
उपरम्भं विना तस्याः पुरुषार्थो न विदयते < ॥ 
पुरषार्थोपि मोक्षः स्यात्स वा॒किविध उच्यते 

विज्ञाने सति मोक्षः स्यान्युक्तं व्यवहरतः कथम्‌ ॥ ९ ॥ 
ज्ञानिनोऽपि चं दर्यन्ते व्यबहारपरयणाः। 

कथं तेषां हि सवेदय्घक्तं संवेदनं स्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
स्थितायां जद्धसंवित्तो व्यवहारः कथं भवेत्‌ | 
विज्ञानमेकरूपं वे मोक्षोप्येकः फं भवेत्‌ ॥ ११ ॥! 
तत्कथं ज्ञानिनां मेदः स्थितो लोके हि दश्यते । 

के चित्कमे प्रङवेन्ति काले सच्छास्चचोदितम्‌ ।॥ १२॥ 
के चित्समाराधयन्ति देवतां भिन्नवत्मेभिः। 


कन्तु इस प्रकारकी उस चितिको तो वेद्यभावसे शस्य [ अथात्‌ 
अज्ञेय | कटा गया है । ओर यदि उसकी स्थिति सवेदा उपलब्धिके 
अयोग्यदहीहंतोज्ञानकी विषयन होनेके कारण उस चितिक्ो किसीकों 


उपलब्धि ही कसं हो सकती हं । ओर उलकी उपलब्धिके विना पुरुषाथे- 
की सिद्धि नहीं दो सकती ॥ ७ 


पुरुषाथ ना यदि मोक्षद्ेता वह्‌ किस प्रकारका कहा जातां द्ै। 
यदिज्ञान दानपर मोक्ष दो जाता दै तो म॒क्तिके अनन्तर उस जीव 
नमुक्तका व्यवहार कसंदह्ाता इ {?। ६ 

ज्ञानियांको भी व्यवहारमे तत्पर ठो देखा ददी जता हे! रखी 
अवस्थां उनका ज्ञान ज्ञेयदीन ( निर्घिंल्प ) केसे रहता ह †। ५० ॥ 

सदि उनका ज्ञान निर्विंकल्पदही स्हदाहै तो. उनः द्वार व्यवहार 
कंसे द्‌ात दह? [ इसके सिवापएक् संशययहमभी दे कि] ज्ञान तो 
सवका एक जसा दत्ताह अर उसका फलमोक्ष भीपएक हीदं । 
फर्‌ लास ज्ञानयाका स्थि्विम लंद्‌ क्या देखा जाता हं | १५-६२ ६५८ 


ज्ञानियोसं कोर ते यथासमय शाखाक्त कायं करते टैः कोटं भिन्न- 
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केचिर्समाधिपरमाः संहतेन्द्रियण्डरः ॥ ९३॥ 
केचित्तपः प्रवन्त देदेन्द्रियविशोषणम्‌ । 
केचिच्छिष्यान्योधयन्ति प्रथक्प्रवचनंः स्फुटम्‌ ॥ १४ ॥ 
फेचिद्राज्यं प्रशासन्ति दष्डनीद्युक्तवत्मेना । 
देचितप्रवादं इुषेन्ति सदस प्रतिवादिभिः॥ १९५ ॥ 
केचिच्छाद्धाणि विविधान्यजस्ं रचयन्ति तै! 
अन्ये केवलग्ग्धत्यमावहन्ति सदेव हि ॥ १६॥ 
केपि ठोकषिगह्या तु वृत्ति नित्यमिहास्थिताः। 

द्मे ज्ञानिन इति प्रथिता भूरिशोचनेः ॥ १७॥ 
तत्कथं साधनरूलाभेदेषि स्थितिमिन्ता । 
किमेते समधिज्ञानास्तारतम्युताभिताः ॥ १८ ॥ 
एतत्सवंम्शेषेण प्रवक्तं मे समसि । 
लिष्येऽनन्यश्षरण्ये ते निसर्भसदयं मनः ॥ १९ ॥ 
इत्यत्र नुराण््टो भागवेण प्रसन्नधीः । 


भिन्न प्रणालि्योंसे देवताओंकी आराधना करतें हे, कोई इन्द्रियप्रामका 
संयम करके समाधिम तत्पर रहते है, कोड दे्‌ ओर इन्द्रियोको सुखाने- 
वाला तप करते ह, कोड तरद-तरहके बचनों द्वारा स्पष्टतया शिषष्योँको 
उपदेश करते हं, कोटं दण्डनीतिमें बताये हए नियमों के अनुसार राज्य- 
शासन करते है, कोड सभाओंमे प्रतिवादि्योके साथ वाद्‌-विवाद्‌ करतें 

कोटं निरन्तर तरह्‌-तरहके शाखं की रचना करते रहते दँ ओर कोड 
सवदा पागलपनका स्वांग ही बनाये रहते ह ।॥ १२ उ०-१६॥ 

कोटं इस लोकमे निन्दनीय वृत्तिका आचरण करते द| पिर भी 
अत्यन्त चिन्तनशील लोग निश्चय करतेष्टरुकिये सभी ज्ञानी ई ॥ १५॥ 

तब पेखा क्यो दै कि खाधन ओर फलम सेद न होनेपर भी 
इनकी स्थितियों सेद्‌ है । इन सबका ज्ञान मान ही होता हे अथवा 
उरसं न्यूनाविकता रहती है { । {८॥ 

कृपया यह्‌ सब रहस्य मुकसे समकाकर किये । युदय कसल 
अन्यका आश्रय नहीं हं। अपने इस्तं शिध्यक भ्रति आपका चत्त 
स्वभावसे ही दयाद्रं हे” ॥ १६ ॥ ५ 

परञ्युरामजीके इख प्रकार प्रश्न करनेपर श्रीदत्तात्रयजी चड़ 


१४ नि० ज्ञा० 
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मत्वा योग्यं प्रभ्नजातं प्रवक्तुधुपचक्रमे ॥ २०॥ 
राम बुद्धिमतां श्रेष्ठ नृनं स्पृशसि तत्पदम्‌ । 
सदिमशेषरो यस्त्वमतो ज्ञातुं प्रभावितः ॥ २१॥ 
एतदेव हि तच्छक्तिपातो यत्सद्धिमशषेनम्‌ । 
भगव्रच्छक्तिपातेन षरिना कः श्रेयं आप्लुयात्‌ ॥ २२ ॥ 
कूत्यमारमदेवताया जानीद्येतावदेव हि ।. 
 यत्सद्विमशेनं नित्यं वरधयेत्सुप्रसादिता ॥ २३॥ 
यत्वपा विदितं तत्त॒ तादक्‌ सत्यं नहीतस्त्‌ । 
छन्तु तत्तादशमपि त्वयोक्तं परविदपुः ॥ २४॥ 
न ते सुविदितं रम यत एवं बदस्यतः। 
ताटस्थ्येन तु यो यावद्वेदं तावन्न बेद वे ॥ २५॥ 
` यतः सा निदिता सम्यक्तारस्थ्यञरुपशामयेत्‌ । 
तरटस्थसंबेदनं त॒ खप्नसंवेदनोपमम्‌ ॥२६॥ 
रसन्न हुए भौर उनके प्रश्नोंको उचित सममकर उन्दोनि कहना आरम्भ 
किया-॥ २० ॥ 


“परछ्युराम ! तुम बुद्धिमानोंमे श्रेष्ठ हो । तुमने अवश्य उस पदका 
स्पशं प्राप्ठ किया है। तुम सद्विचारमें तः्पर हो, इसलिये उसे जाननेकी 

ओ योग्यता रखते हो ॥ २१॥ 
यह जो सद्‌ विचार करतो है वही भगवान्‌की अनुग्रशण्िको पाना 


हे । मला नका अनुग्रहशक्तिको प्राप्न किये विना कोन उस परमपदको 
भाप्र केर सकत। है ?। २२॥ ` 


चस आस्मदेवका कायं तो केवल इतन। ही समो कि वट्‌ प्रसन्न 
होकर निरन्तर सद्िचारकी बृद्धि करता रहे ॥ २३॥ 


¢ तुमने जो कुछ समा है वह्‌ तो उतना दी है; उससे भिन्न नहीं । 
किन्तु बह वेसा होनेपर भो तुमने जिस परा चिच्छक्तिकी चचौकी हैः 
बह अभी तुन्द ठीक-टीक ज्ञात नदीं है। इसीसे तुम एसी शंका 
करते &। । २४-९५ पूर ॥ 

जबतक साधक तटस्थरूपसे उसे जानता है तबतक बास्तवमे नहीं 
जानता; क्योकि जब उसका ठीक-दीक ज्ञान हो जाता है तो वटस्थता 
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यथा स्वप्ननिधिप्राप्तिः पुरुषाणां रिरिथिका 
तथा तरस्थविज्ञानमश्ुख्यफरुदं मवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
अत्र ते कथयिष्यामि प्राग्त्तमतिशोभनम्‌ । 
पुरा बिदेदेषु कथिदासीद्राजा सधामिङः॥ २८ ॥ 
बरद्प्रज्ञो हि जनकः प्रविज्ञातपरावरः 
स॒ कदाचित्स्वारमदेवीमीजे क्रतुभिरुत्तमैः ॥ २९ ॥ 
तत्राजग्ुतरोक्णाच्ा विद्यावन्तस्तपस्विनः 
कङाभिज्ञा बेदिकाश्च यञ्वानश्वापि सत्रिणः ॥ ३० ॥ 
तत्काल एव वरुणो यष्टुं समुपचक्रमे । 
तेनोपहूता विप्राद्या न ययुस्तत्र भूरिश्चः॥ ३१॥ 
जनके ्यभिसंप्रीताः पूजितास्तेन तपिताः। 
अथाजगाम. वरुणदायादो बीद्धसम्पदा ॥ ३२ ॥ 
विप्रेषधरो नेतं ब्रा्मणान्करटवत्मेना । 


निवृत्त हो जाती है। उसे तटस्थरूपसे जानना तो स्वप्नक्ञानके ` 


समान हे ॥ २५ उ०-२६॥ - 
जिस प्रकार स्वप्नमे खजानेकोः पा लेनी मठुष्यके किसी काम. 


नहीं आता, उसी प्रकार तटस्थ ज्ञान मनुष्यको मोक्षरूप मुरुय फल 
नहीं दे सकता ॥ २७ ॥ 

अब मेँ तुमसे एक अति सुन्दर प्राचीन इत्तान्त कहता ष । पूरव- 
कालम विदेह्‌-राञ्यमे जनक नामका कोटं षमेनि् ओर बुद्धिमान राजा 
था । उसे परमत्माका श्चन हो चूका था ॥ २८-२६ पू०॥ 

उप्तने किसी समय उत्तम यज्ञो द्वारा अपने आत्मदेवकी आरा- 
धना की । उसके यज्ञोमे अनेकों विद्वान्‌ ओर तपस्वी ब्राह्मणादि पधारे | 
वे अनेकों कलाओंके ज्ञाता, वेदज्ञः यजनशील ओर सत्रोंका अनुष्ठान 
करनेवाले थे ॥ २६ उ०-२३० ॥ 

उसी समय बवरुणने भी यज्ञ आरम्भ किया । उक्तके निमन्त्रित 
करनेपर भी अनेकों ब्राह्मणादिः जनकसे अधिक प्रेम हो जाने ओर उत्से 
पूजित तथा दष्त होनेके कारण वहां नदीं गये ॥ ३१-३२ पू ॥ 

तब अरुणका पुत्र अपने बुद्धिवेभवसे कूटमागंद्रारा ब्राह्मणो ले जाने 
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आसाद्य यज्जसदनं नृपं संयोज्य चारिषा॥३३॥ 
आष्िपत्तत्र समभ्यास्तु भृण्वताञ्च समार्दाप्‌ । 
राजस्ते यज्ञसदनमर्य॑न्तं नेव श्वोभते ॥ ३४ ॥ 
कमलाकरवत्काङ्कङ्न्दस्य सश्यात्‌ । 
सभा विदत्व्ुदयेः क्षोभिनी क्षोभतेतराषर्‌ ॥ ३५ ॥ 
शारदं ॒हंससंघातैः सपरं तु सरो यधा। 
तदन्न विधाविक्षदं न पर्याभ्येकमप्यलष्‌ ॥ ३६ ॥ | 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि नात्र मे संस्थितिर्भवेत्‌ । 
कथं सभामिमां मृखत्रचुरां संविशाम्पदभ्‌ ॥ ३७ ॥ 
एकं ॒वारूणिना प्रोक्ताः सभ्याच्चुक्रपुरञज्जकषा 3 
` किमरे द्विजबन्धो ! त्वमधिक्षिपसि सर्वतः ॥ ३८ ॥ 
फेयं तवेदशची विद्या यया क्वे वयं जिताः । 

_ बथा कत्थसि दुबुदधे जित्वास्मास््वं गमिष्यसि ॥ ३९ ॥ 


= भ भः जः ज 


के लिये ब्राह्मणक वेष घारण फर्‌ जन कके यज्ञम आया 11३२ उ०-३३ वृ०॥ 

उसने यज्ञशालां आकर राजा आशीकीद्‌ दे नय सभ।सदोंको 
सनाते इए उनपर आक्तेप किया, 1 (राजन्‌ ! यज्ञमण्डप तो विशेष 
शोभित नदीं है, जिस प्रकार कौए अर कंकसमुदायके इकडे हो जानेसे 
सरोबरी शोभा नदीं होती ॥ ३३ उ०-३५ पू० ॥ 

छन्दर सभाकी शोभा तो विद्त्सञ्ुदायसे टी दती रै, जैसे 
कमलोसि युक्त शरत्कालीन सरोवर .हंघसमृदसे दी सुशोभित शेवा 
हि ॥ ३५ उ०~-३६ पू ॥ . 

सो, ञुञ्चे तो यहाँ एक भी विणाबिभूषित सदस्य दिखायी नदीं देवा । 
दन्दारा कल्याणो, मँ तो जाता दं । यँ मेरा निव नीं हो सकदा । 
शस मृखबटुल समामे मै केसे बैट सकता रं १” ॥. ३६ उ०-३७ ॥ 

वरणपुत्रके इस प्रकार कनेपर सभी सभासद्‌ स्वमावसे दी क; षमे 
भर गय | ओर वोे--] “अरे ब्ाक्षणाधम ! चू सभीका अपमान कैसे 
कर रहा है १); ३८॥ 

कमम णेव स्या निया दै जिससे, तू हम भीको जीत सकता 
८। भख! तु. व्यर्थं क्षयो बक्वाद्‌ करता शै! अव हे जीवकःर 

ठी जाना ॥ ३६॥ 
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भरायो भूलोकसंस्थाना विद्वांसः सङ्गताः खलु । 
किं तं भूलोकमेवा्य जेतुमिच्छसि दुमे ॥ ४० ॥ 
बरहि काते भवे्धा ययाऽस्पाञ्जेतुमिच्छसि । 
इत्युक्तवत्सु सम्येएु वारुणिः पुनराह तान्‌ ॥ ७१ ॥ 
समयेन पिजेष्वामि सवान्‌ वः क्षणमात्रतः । 
अं जितो मव्रह्धिस्तु सयुद्रे स्यानिमन्जितः ॥ ४२ ॥ 
युष्मास्वहं मञज्जयामि जितं तितमथापि वा) 
उयेप्येवं तु समयं ` षिवदन्तु मया सह ॥ ४३॥ 
इत्युक्टवा सम्मति चक्रः सभ्या वादाय तेन तु । 
विवादं चक्रुरन्यन्तं तेन॒ बारुणिना द्विजाः ॥ ४४ ॥ 
जिजेय वारणिर्विभ्रास्‌ तितण्डाजरपवःमेना । 
सिन्धौ निमज्जिता विप्राः शतशोऽथ सहसः ॥ ४५ ॥ 
निमन्जितास्त ये विप्रा दूतेस्तेवारुणेहेताः । 








यह भूमण्डलके भायः सभी विद्वान्‌ एकत्रित हुए द । स्यो रे दुबद्ध ! 
क्यात्‌ अकेला ही सारे भूलोकको जीतना चाहता ह ॥ ४० ॥ 
वोल, तेरी बह क्या धिदा है, जिससे तू हम जीतनेको इच्छा 
करवा ड 1 सभासदोके रेखा कटनेपर बरुणपुत्रने उनसे कटा~।॥ ४१ ॥ 
पै एक शतं करके तुम सभीको क्णमात्रमे जीत सक्ता हू । 
यदि तुमज्लोग मुद्र जीन लोता मुद्ध समुद्र मं बो देना । नी तो 
तुममेसे जिस-जिके। मै परास्त करगा उपे डवा दुगा । इस शंक 
स्वीकार कते, फिट मेरे साथ विवाद कर सकते दा"? ॥ ४२-४३ ॥ 
इल शतक्छो स्थीद्यर कर सभी सभासदोन उसे स्मरथ विवाद्‌ 
कश्नेङा निर्भय सिख । अर उन समी कऋष्ठणाने उस बरुजयुत्रकं साय 
स्र शाखाथं दिवा ॥ ‰4॥ | 
वरुणपुत्रने भितण्डा ओर जरंपकं दारा उभी त्राद्यणों को जीत लिया । 
ओर हस प्रकार उसने सैकङ-ट जार त्राणां को समुद्रम इवा दिया ॥२९॥ 
उन वाये हए त्राद्यणोको वद्णकरे दूत ले जाते थ ओर 
१, जपना कोई पत्त स्थापित न करते हए केवर दृ सरके पक्का खण्डन करना । 
२, अपने प्तक स्थापित करने इष्‌ दू रेके पक्का खण्डन करना । 
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वारुणं यज्ञमासाद्य भ्युदुः पूनिता भक्षम्‌ ॥ ४६ ॥ 

मज्जितं पितरं श्रुत्वा कोलं तत्सुतस्ततः । 

अष्टावक्रः समागत्य ज्ञानवेतण्ड्यजट्पकः ॥ ४७ ॥ 

विजित्य वारुणिं सिन्धावादिदेश्च निमज्जने। 

अथ प्रकाञ्चमापन्नो वारुणिद्विजघुख्यकान्‌ ॥ ४८ ॥ 
समानयत्स्वलोकस्थानष्टावक्रेण निजितः । 
अथागतेषु विप्रेषु कटोरतनयो भक्षम्‌ ॥ ४९ ॥ 

विप्रान्‌ विमोचितान्‌ सवनत्यवच्चत॒दर्ष॑तः। 

अष्टावक्रेण विमता विप्राः खेदग्मपागताः॥ ५० ॥ 

तत्कार आगतां कांचित्तापसीं शरण ययुः । 

तान्समाश्वास्य विप्रान्‌ सा कापायाम्बरवासिनी ॥ ५१ ॥ 

जटिला नित्यतसुणी मनोहरवपुधेरा । 

सभायुपेत्य प्रोवाच नृपेणाभिपुपूजिता ॥ ५२॥ 





होते थे ॥ ४६ ॥ 
कटोलका पुत्र अष्टावक्र वितण्डा ओर जल्पमें वडा प्रवीण था] जव ्‌ 
उसने अपने पिताको समुद्र में डवाया सुना तो वहोँ आकर वरुणपुत्रको | 
परास्त किया ओर उसे समुद्रम डवानेका आदेश दिया ॥ ४७४८ पू० ॥ 
अष्टावक्रसे परास्त होनेपर व रुणयपुत्रने अपनेको प्रकट कर दिया ओर 
अपने लोकसे सभी द्विजश्रष्टोको ले आया ॥ त उ०-४६ पू० ॥ 
सव ब्राह्य्णोके आनेपर कटोलपुत्रको वड़ा अभिमान हआ ओर 
बह बरुणके यांस हुडाये हए ब्राह्यणोंसे अपना वडप्पन प्रकट करने 
लगा । इस प्रकार अष्टावक्रसे अपमानित दोनेपर ब्राह्मणोंको वडा 
खेद हुआ ॥ ४६ उ०-५० ॥ 
उसी समय वहाँ एक तपस्विनी आयी | वद्र कादाय वल धारण, 
किये थी, उसके सिरपर जारे थी, योगाभ्यासकरे कारण तिध्य तर्णा- 
वस्थामें रहती थी ओर अस्यन्त मनोहर शयीरबाली थी । राजान उसका 
खूब सत्कार्‌ किया । वे सब उसकी शरणमे गये । उनको सान्त्वना द 
उसने सभामें आकर कदा-.-॥ ५१-५२ ॥ 


वरुणकी यज्ञशालामे पर्हैचनेपर खूब सत्कार पाकर वे बड़े प्रसन्न 
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कहोलंसुतं वत्स तमत्यन्तं बुद्धिमानसि। 
त्वया परिमोचिता विप्रा वादे नित्य बारूणिम्‌ ॥ ५३ \ 
अहं पृच्छामि फिंरि बं वद हित्वा सुङेतवम्‌ । 

यत्पदं षिदितं स्रोमृतत्वप्रतिषादकघ््‌ ॥ ५४ ॥ 
यत्पदे विदिते सवंसन्देहः प्रलयं व्रजेत्‌ । 
अविज्ञातं न किञ्िरस्यादाशास्यं वा न किञ्चन ॥ ५५ ॥ 
अवेद्यं॑विदितं तच्चेद्रद मायुप सत्वरम्‌ । 
तापस्येवं समाृष्टः . कदोरुतनयोऽत्रवीत्‌ ॥ ५६ ॥ 
विदितं तत्पदं भूयो वच्मि तापसि संब्रृणु। 

न मे द्यविदितं लोके ह्यस्ति िञिप्कियच्िदम्‌ ॥ ५७ ॥ 
मया शाख्राणि सवानि भूयः संटुखितानि वै । 

यत्वं पृच्छसि द्रक्ष्ये भ्रणु तापसि तत्वतः ॥ ५८ ॥ 
तद्वि सवेजगद्धेतुरादिमध्यान्तवर्जितम्‌ । 
देशकारानवच्छि्नं श्ुद्धाखण्डविदारमकम्‌ ॥ ५९ ॥ 


“कटो लपुत्र ! बेटा ! सुम बड़े बुद्धिमान्‌ हो । उुमने बरुणपुत्रखो 
बिबादमे जीतकर सभी जाह्म्णोको ल्युडा दिया ॥ ५३ ॥ 

म तुमसे फुष्ठ पृष्ठत ह । तुम कपट त्यागकर बताओ । जो षद 
जान लिये जानेपर सब प्रकार की अमरता प्रदान करनेषाला है, जिस 
पदको जान लेनेपर सारे सन्देह . निचृत्त दो जाते है, ङ भी जानना 
शेष नहीं रहता ओर न कोट चाहने-योग्य बस्तु ही रहती है, रेस जो 
अवेद्य पद है वद्‌ यदि तुम्दं षिदित है तो शीघ्र ही मेरे सामने कटो !” 
 तपस्विनीके द्वारा इस प्रकार पष्ठ जानेपर कटोज्ञपुत्रने कटा-।॥०४--५६॥ ` 

"डस पदको मै अच्छी तरद आनला ह ओर तपस्विनीजी ! सुनो, 
तम्दं बताता हं । संसारम एेसी कों बात नदी हे जो मे नदीं जानता । 
तुम्हारे इस प्रश्ने तो हे ही क्वा १ ॥ ५७ ॥ 

विने सरे हौ शास्ञोका अनेकों बार आलोडन किया दै । तुम 
जो ह्न पूष्ती हो अभी ठक-ठीक बताये देता हू । तपस्विनीजी ! 
निय ॥ ५८॥ । 

` ` ुम्हारा पृष्ठा पद दी सम्पूणे जगत्‌का मूल कारण है। उसका न 


प्राप्नोति तद्विदिसैव चामृतं पदमव्ययम्‌ ॥ ६५ ॥ 
स त वमस्ययशर 8 
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यदुपाधिस्य बै सवं जगदेतद्विराजते । 
आदष्चनगरमख्यं तदेतत्परमं पदम्‌ ॥.६० ॥ 
प्राप्नोति तद्िदितेब निथलाम्रतसंस्थितिष्‌ । 
आदज्ञं व्रिदिते यद्र सन्देहः कचि्धवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
प्रतिविम्बेष्वनन्तेवु न स्याद्तिदितं तथा, 
नाशास्यं वा मतेष्किञ्धिदेवं प्रविदिते परे ॥ ६२॥ 
तचाप्यवेधमन्यस्य्‌ वेदकादेरभावतः | 
एव तापसि तत्तचं शाल्ष्या त्रिभावितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ह्यष्टायक्रषचनं श्रुत्वा सा पुनरत्रषीत्‌ । 
शुनिदारक शक्तं ॑ते यथावत्सवंसम्मतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
यदुक्तं॒॑बेदकाभागाद््रे्यं तदिति त्रया । 


भ ५४ = ` 
आदिद, नमध्य है ओरन अन्त है। वह्‌ देश ओर काले सीमित 
नहीं हे तथा डदध, अखण्ड ओर चिन्मय है ॥ ५६॥ 

दपण प्रतिविम्बित नगरके समान जिसंका आश्रय लेकर यद्‌ सारा 
जगत्‌ विद्यमान है वही तुम्हारा पूह्वा हुआ परम पद है ॥ ६० ॥ . 

जिस प्रकार द्पणको जान लेनेपर उमये प्रतिचिम्बित किती मी 
धस्तुकी स्थितिके विषयमे कोई सन्देह नही रहता उसी प्रकार उस 
पदको जान्‌ लेनेपर ही साधक अविचल अमरपद्‌ प्रघ कर लेता हे ॥६१॥ 

तथा जसे [ द्पणका ज्ञान होनेपर ] उसके अनन्त प्रतिबिम्बोभे 
से कोई भी अज्ञात नी रडता उसी प्रक्रार उत परमपद्को जान लेनेषर 
किसी वस्तुकी आशा ( चाद ) नदीं रहती ॥ ६२॥ 

अचर्य हो बद्‌ किती अन्यक हारा नदीं जाना जा सङ्ता; क्योकि 
उसका कोई न्य ज्ञता दं ही नदीं। दपस्विनीजी! शाज्र-द्टिसे 
उ तत्त्व के विपरय म एस निणय किया गया ट” || ६३ ॥ 

अष्टावक्रका णेता कथन सुनकर षह फिर वाली, “-युनिपुत्र ! वुम्टारा 
कथन बड़ सुन्द्र हे । तथा बह स्वार्थ अ।र सवलतभ्मत भी हे ॥ ६४ ॥ 

न्तु तुमने जो कहा कि उसका काह अन्य ज्ञाता न शोनेे 


कारण बद्‌ पदं अव्य है जोर [साथी यमी कहाकि ] उसे जान 
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इति पूर्बोत्तरथचो मन्यसे सङ्गतं रुथम्‌ । 
उरेधं चेन्न जानामि नास्तीति च निरूपय ॥ ६६ ॥ 
यस्ति जानसि यदि तदबे्यमिप्ति मा वद । 
अ्ैतत्त त्वया विप्र श्ाष्दृषटया विभाषितम्‌ ॥ & ५ ॥ 
न॒ तत्स्य भिजानासि तस्मात्तनापराक्षक्रम्‌ । 
दषा प्रस्यश्वतः स्वँ प्रतिङिभ्ब यथास्थितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
आदश्चं न विजानासि प्र्यक्षेणेति तत्कथम्‌, । 
एवं इदन्‌ सभामध्ये जनकस्यास्य वें पुरः ॥ ९९ ॥ 
परिभूतं स्वमात्मानं मन्यसे नो कथं वद । 
एवमुक्तस्तया तत्र॒ मेव प्रोवाच ङिथ्चन ॥ ७० ॥ 
पिमना इव सज्ञातो ठन्जिताऽभवदञ्जसा । 
अधाद्घ्रखः क्षणं स्थिता तिचायान्तस्तयेरतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
तत्प्रश्नोत्तरमप्राप्य तां प्राह द्विजसत्तमः।॥ 


लेनेपर ही साधक अविनाशी अमरपद प्राप्न कर लेता दे-सोः इन पदलं 
ओर पिद्धल्ञे दोनों वाक्यो की परस्पर संगति कसं लगमी ¶ ।६५-६६& प~॥ 

यदि वह अत्रे है वतो कटो किं मे उसे नहीं जानता अथवा 
वह पदहै दही नहीं । ओर यदि बह हे तथा तुम उसं जानते हो तोण्सा 
मत कटो कि वह्‌ अपग ह ॥ ४६ उ०- ६ पृ ॥ 

इकर सिवा ब्राह्मणष््ता ! तुमरन ता यदं बात शाखदृष्टत कल्पना 
कर की ड। स्वयं अनुभव रके तो जानी नहीं । इसालय उसका तुम्हं 
अपरो क्न ता ई नदीं ॥ ६७ उ<- ६ पू ॥ 

ङ्य तुन खारे श्रतिबिम्बको जयाका त्यां प्रत्यक्ष देखते दो तो [ उसक 
आश्रयभून ] द्पेणक्रो भ्रव्यन्ल क्या नहीं जानते ? ॥ ६= उ०-६६ पू० ॥4 

इस खभामे शजा उनक्के सामने पेखी बात कटन इए 
भी, भला बताओ तो, तुम अपनेका परास्त जा क्वा नटा 
मानदं ?"? ॥ ६६ उ ०-५< पू~ ॥ 

त परस्विनौके येसा कहन पर अष्टावक्र बुद्ध भी न वोल् सकरा ¦ दद्‌ उदास 
सादो गया ओंर स्वभाव्रस दी ललित भी हआ ॥ ७० उ<-७१ पू ॥ 

कुल देर नीचा मुख त्यि वटा रदा अ।र उस्र तपस्विनीक कथन- 
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तापस्यहं न जानामि त्वत्प्रश्स्योत्तरं वचः ॥ ७२ ॥ 
शिष्योऽहं ते वदैतन्मे कथमेतनिरूपितम्‌ । 
नाह वदाम्यनृतकं तपोहरमनथेकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
इत्याषृष्टा तापसी सा असन्ना तस्य सत्यतः। 
अष्टावक्र प्रत्युवाच भृण्वतां च सभासदाम्‌ ॥ ७४५ ॥ 
वत्सेतदविदित्यैव बहवो मोदमागता; । 
शप्कतक॑रविजञेयं सर्वत्रैव सुगोपितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
प्तावत्सु सभासत्सु न विजानाति कथन । 
राजाऽयं वेत्यहं वापि वेञ्चि नान्यस्त॒ कश्चन ॥ ७६ ॥ 
सवत्र हि विवादेषु नैतो कचित्‌ । 
रायो _ विदु विद्वांसस्तकंमात्रसमाश्रयाः ॥ ७७ ॥ 
नतत्तक्ण सुज्ञेयमपि क्ष्मधिया 9 समभि कषिि॥'" | 
पर उहापोह करनेपर भी जब उसके परश्नका उत्तरन सुभातो बह 
द्विजश्रेष्ठ बोला-।| ७१ उ ०-७र पूठ | 
तपस्विनीजी ! मे आपके प्रशन का उत्तर नहीं जानता । मै आपका 


राप्य हू, अब आपही बताये कि शाखमे देता विरोधी निरूपण 


क्यांमिलता है? मेँ तपस्याक्रो श्रीण करनेवाला अनथंकारी असत्य 
भाषण नह करता ह ॥ ७२ उ०.-७३ ॥ 


रस रकार पूष जानेपर तपस्विनी उसके सत्य-भाषणसे प्रसन्न हो 
तथा सन सभासरदोके सुनते हए अष्टावक्रसे कहने लगी ॥ ५४ ॥ 
"वत्स ! इस रहस्यको न जाननेके "कारण ही बहुत लोग मोहम 
पड़ जाते हं] यह्‌ बात कोरे तकसे समममे आनेवाली नहीं दै ओर 
सभी शासे बहुत गप्र ह ॥ ५५॥ 

यटा जितने सभासद्‌ है उनमेसे भी कोई नदीं जानता। यातो 
यह राजा जानता हं या मँ जानती हू, ओर कोई नदीं ॥ ५६॥ 

सव जगद्‌ वाद्‌-विवादोंमे भी इस प्रकारका प्रश्नोत्तर कहीं नहीं 
होता ।. विद्वान्‌ लोग भी प्रायः तकंमात्रका आश्रय लेकर ही इसे 
जानते हं || ७७ ॥ 


किन्तु सद्गुरुकी सेवा ओर इष्टदेवकी कृपा आदिके विना केवल 


गयो 





पव्चदशोऽध्याय्रः। २१६ 


बिना सद्गुरुसेवाया देवतानुग्रहादिना ॥ ७८ ॥ 
यनिपुत्राभिधास्यामि शृण्वेतत््ष्मया षिया । 
नेद॒श्ुत्वापि विज्ञेयं ताटस्थ्यप्राणया धिया ॥ ७९ ॥ 
यावदेतं विज्ञानमनुदाहतमात्मनि । 
तावत्सहसरशः प्रोक्तं श्रतं चापि निरथकम्‌ ॥ ८० ॥ 
यथा कित्स्वकण्ठस्थं ुक्ताहारं प्रमादतः । 
अनिज्ञाय हतं चौरेमेन्यते मूटभावतः ॥ ८१ ॥ 
प्रयोधितोपि स पुनः कण्ठेऽस्तीति हि केनचित्‌ । 
स्वात्मानमनुदाहत्य याबत्कण्टं न पयति ॥ ८२ ॥ 
तावन्नाप्नोति कण्टस्थं हारं खष्ष्मविमश्यपि। 
एवं युनिसुतात्मानं स्वस्वभावं निक्षम्य च ॥ ८२३॥ 
भूयोऽतिनिपुणोऽप्यन्तरात्मानमनुदाहरेत्‌ । 
यावत्तावद्रहिः ङत्र कथं तद्विदितं भवेत्‌ ॥ ८४ ॥ 


तकदयारा सूच्म बुद्धिसे इसे कभी कोई "नदीं जान सकता ॥ ७८ ॥ 
मुनिपुत्र ! मे तुमं समकाती हू, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो 1 
तटस्थ प्राण (असमादित चित्त) रहनेपर तो इसे सुनकर भी कोर 
जान नीं सकता ॥ ७६ ॥ 
जबतक यह्‌ विज्ञान अपने अन्तःकरणमे अनुभूत नदीं होता तव- 
तक हजारों वार सुनाना या सुनना भी व्यथंही होता है ॥ ८ ॥ 
जिस प्रकार कोई पुरुष अपने गलेमे पड़े मोतिर्योके दारको भ्रपवश 
न जानकर अ्ञानवश समभता टै कि उसे चोरो ने चुरा लिया ॥ ८१॥ 
उसे कोडईंरएेसा सममाते भीकि वद्‌ तेर गल्लमेदहैतो भी जवतक 
अपने शरीरके अभिमुख होकर वट्‌ अपने कण्टका नहीं देखत्ता ठवतक, 
बड़ा सदम विचार करनवाला टदोनेपर भी, उस्र बह कण्टस्थ इार नहीं 
मिलता, इसी प्रकार हे मुनिपुत्र! अपन आत्मा ओर आर्माके स्वभावके 
विषयमे बार-बार सुनकर भी जबतक सफाशितचित्त टोकर आमा 
अभिमुख नदीं होता तबतक अत्यन्त निपुण क्ष भी उसे बादर कदां 
ओर केसे जान सकता हे ?॥ ८२--८४ ॥ 
(द अर्थात्‌ भ्म रेसारहया नही! रेखा निणेय करने लिबे अम्तःकरण समाहित 
होकर अपने स्वरूपके अभिमुख नहीं होक्षा । 


त 
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यथा हि दीपो विषयान्यरकाश्चयति सर्वतः| 
स्वयं प्रकार्यतां नेति कविदीपस्य कस्यचित्‌ ॥ ८५ ॥ 
प्रकारे स्वयं चेवानपेक्ष्यान्यं प्रकाशकम्‌ । 
एवं सर्योदये स्वँ प्रकाश्चकतया स्थिताः ॥ ८६ ॥ 
एव च किं दीपञ्चुखा अप्रकाश्यत्वहेतुतः 
न सन्ति न प्रकाशन्ते इति वक्तुं हि युज्यते ॥ ८७ ॥ 
ए्वं॒प्रकादयभूतेषु॒सत्सु॒दीपुखेषु॒वै । 
अत्यन्तमश्रकाश्यं यचित्तचखं तत्कुतो बद ॥ ८८ ॥ 
असव्यं प्रकाशेत चेत्यत्र विचिकित्सितम्‌ । 
तस्माच्वमन्तथ्ेखया दृष्ट्या सम्यजग्िचारय ॥ ८९ ॥ 
चिच्छक्तिरेपा परमा त्रिपुरा सर्वसंश्रया। 
सवोवभासिनी इत्र कदा वा न प्रकारते ॥ ९० ॥ 
दासान प्रकाशेत प्रकेत तदा नु क्रिम्‌ । 
अप्रकाशेनापि सेव चितिशक्तिः प्रकाशते ॥ ९१ ॥ 
जिस प्रकार 
स्वय कभी किसी 





~ । क [न ऋ 4 
दोपकं सब ओर विषयोको प्रकाशित करता है किन्तु 
अन्य दीपकका प्रकाश्य नहीं होता वह किसी अन्य 
भरकाशककी अपे कर स्वयं शित होता हे, इसी प्रकार 
सूरि ता न रखकर स्वयं दही प्रकाशित होता है), इर 
द्‌ अन्य सब भी प्रकाशकं रूपसे ही स्थित हैँ ॥ ८५--८६ || 

ए म च, = ५ 
_ एसी अवस्थामे अप्रकाश्य होनेके कारण क्या यह कहना ठीक है 
तृ > भज [श ~ 3. 
कअ दीपक आदि दे ही नहीं अथवा प्रकाशित ही नहीं होते ॥ ८७ ॥ 
रस प्रकार जव प्रकाशित होनेवाले दीपक आदिके विषयमे ठेसी 
चाति ह, त्‌ जो अत्यन्त अप्रकाश्य [ अथात्‌ जो कभी किसीका भी 
नि (~ ~+ 1. उस चतन तत्त्वके विषयमे यदि यह्‌ कहा जाता है 
५ चह अजञय ह्‌ ओर प्रकाशितभी होता हैः तो इसमे सन्देह क्यों होता 
< < (~~ अ =-4 
₹ “ अतः तुम अन्तुंख दृष्टस खूब विचार करो ॥ ८<-८६ ॥ 
ह मत्क {= -@- ^ न 
ट सवाचछृषटा चित्‌-शक्ति ही सबकी आश्रयभूता त्रिपुरा दैवी हं । 


बही सबको प्रकाशित करनेवाली है । अतः वह्‌ कब ओर कहँ प्रकाशित 
नहीं होती ?॥ ६०॥ 


जब नहं प्रकाशित नहीं होगी तब ओर ही क्या प्रकाशित होगा । 


4 ॥ 
# के 


य ्चदशोऽभ्यायः। २२९१ 


अप्रकाशो यथा भातिसा न भायात्कथं षद्‌ । 
भाति चेत्सा कथं भाति विष्रशेतत्सुष्ष्मतः ॥ ९२ ॥ 
अत्र सर्वे न परयन्ति इश्चला अपि पण्डिताः । 
अनन्तर॑श्टयस्तेन मोहिताः संसरन्ति च !\ ९३॥ 
यावद्‌ दृष्टिः प्रवृत्ति तु न परित्यज्य तिष्ठति । 
तावदन्तरष्टितापि न स्यादेव कथञ्चन ॥ ९४॥ 
यावन्नान्तरष्िमेति तावत्तां न प्रपरयतिं। 
अन्तदैष्टि्निरीहा स्यात्‌ सेहायाः.सा कथं भवेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
परिहृत्य तु तां सम्यक्‌ स्वभावग्रुपसंश्रय। 
क्षणं स्वभावमाश्रित्य नि्धिमश्ेस्ततः परम्‌ ॥ ९६ ॥ 
विशय स्मरणद्वारा ततो वेत्सि समस्तकम्‌ 
असंवेधं खवेद्यं च तदेवं तखञ्च्यते ॥ ९५ ॥ 
विदित्वेवमवेद्यं च म्राप्सुयादग्रतां स्थितिम्‌ । 


= ~ ~ ^~ ^ ~4 9 म जः भाक 


अभ्रकाशरूपसे भी तो वह चितिशक्ति दी प्रकाशित होती हे) ६१॥ 
भला, जिससे अप्रकाशका भी भानदटोता है वह स्वयं स्यो 
भासित नदी होगी ? ओर यदि भासती है तोकित प्रकार भासी 
है--इसपर सूददम दृष्टिसे बिचार करो । ६२॥ 
अन्तदृष्टि हुए बिना इस रहस्यको बड़े निपुण विद्धान्‌ भी नहीं 
समभ पाते | इसीसे वे मोहमस्त रहकर संसार-चक्रमे पड़ रहते ह ।।६३;, 
जबतक टष्टि बाह्य प्रवृत्तिको व्यागकर स्थिर नहीं होर्ता तबतक 
किसी प्रकार अन्तरेष्टिता भी प्रा्ठ नदीं हो सकती ।॥ ६४ ॥। 
ओर जबतक अन्तरष्टि नहीं होती तबतक उसका साक्षात्कार नहीं 
होता । अन्तर्हि तो निःसंकल्पता ह अतः संकल्पोंके रदते इए वद केसे 
हो सकती हे ।। ६५॥ 
अतः तुम संकल्पोंको अच्छी तरह त्यागकर्‌ अपने स्वरूपका जाश्नय 
लो ओर एक क्षण स्वरूपम स्थित रहकर फिर निश्चिन्त हो जाओ ॥६६॥ 
फिर उस अवस्थाके स्मरण द्वारा तुम यह सब इछ जान ज्‌। ओगे कि 
वह्‌ हक्त्व अजञेय है ओर सु्ञेय भी दै-येसा क्यो कदा जाता द्‌ ॥ 
षस पकार उस अविज्ञेय वन्को जानकर तुम अतः र 
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एतत्तञभाहते सव॒ सुनिपुत्र॒ नमोऽस्तु ते ॥ ९८ ॥ 
त्रजाम्यह त्वयः चंतन्न विज्ञातं सदरच्छ्रतेः 
चावावष्पातं त्वामेष राजा बुद्धिमतां वरः॥ ९९॥ 
पृच्छ भूयः सशय ते सवं छेत्स्यति वै तरपः 
इत्युक्तवा पूजता रज्ञा प्रणता च सभसद्‌ः ॥ १०० ॥ 
वातनुन्नाभ्ररेखेव क्षणादन्तद्विमाययौ । 

<तत्तजभाटत राम बेदनप्रक्रियात्मनः ॥ १०१॥ 


इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे अष्टावक्रीये 
पव्वदशोऽध्यायः | 


ऋ > 


मकम पक्त पकर लोगे । यह्‌ मैने 


तुमसे सारा रहस्य कह दिया मुनिपुत्र ! 
उुग्हं नमस्कार हे | ६८ 


व म जतीषहूं। एक वार सुन लेनेसे दी तुम इसे जान नरी 
सकोगे | 


ग बुद्धमानमिं श्रेष्ठ महाराज जनक तुम्हं इसका बोध 
एय । तुम इनसे वुनः भरश्न करन ¦ महाराज तुम्दारे सब संशयोंका 
छेदन कर द्ग. || ६६-१०० पू ॥ 
“सा कहकर वह उदी | जान उसका पूजन किया तथा अन्य 
नायुंसं वचलित हृदं मेघमालाके समान 
या। परञ्चराम ! मेने वुम्हं यह आत्माका 
१ स (। १०० उ०- १०१ ॥ 


-च्छदरा अध्याय समाप्र। 





षोडरोऽध्यायः 
्रसवेतद्धागेवो रामः प्राप्य ॒विस्मयमान्तरे । 
भूयः पग्रच्छाऽत्रि्ठदुमवितृप्तः कथाश्रुतेः ॥ १ ॥ 
भगवक्ञद्धुतं द्येतच्छरूतं वत्तं पुरातनम्‌ । 
भूयः पप्रच्छ राजानमष्टावक्रो महनिः ॥ २॥ 
यद्राजा प्रत्युवाचेनं तच मे वद स्वेश्चः। 
अहोऽदधुतं समाख्यानं न कचिच मया श्रतम्‌ ॥ ३ ॥ 
विज्ञानवृत्तस्वेस्वं दयया वद मे गुरो ) 
इत्येवमनुयुक्तोञ्य दक्चात्रेयो महायुनिः ॥ ४॥ 
भागेवाय समाचख्यौ कथां परमपावनीम्‌ । 
शृणु भागेव यत्‌ प्रोक्तं जनकेन महात्मना ॥ ५ ॥ 
निर्गतायां त॒॒तापस्यामष्टावक्रो खनेः स॒तः। 


षोडश अध्याय | १६॥ 
जनक जर अष्टावक्रका संवाद 


भररानन्दन परञ्युरामजीको यह्‌ सब सुन मन ही मन बड़ा आश्चयं 
हआ । कथाश्रचणसे अभी उनकी ठृपति नदीं हई थी; अतः उन्होने 
अत्रिनन्दन भगवान्‌ दत्तसे पुनः प्रश्न किया ।॥ १॥ 


(भगवन्‌ ! यह तो बड़ा ही अद्भत पुरातन इतिहास सुना । अब 
आप दयापूर्क सांगोपांग बेह्‌ प्रसंग सुनाइये कि महामुनि अष्टा 
वक्रने राजासे फिर क्या प्रशन किया ओर राजाने उनसे क्या कटा । 
अहो ! यह आख्यान तो बड़ा दी विचिच्र हेःदेसा तो मने करीं 
नहीं सुना ॥ २-३॥ 

गुरूदेव ! यह प्रसंग ॒विज्ञानवातोका सारभूत है । दया करर खु 
यह सुनाइये । इस प्रकार प्रश्न करिये जानेपर महामुनि दन्नात्रयने 
परज्ुरामको परम पवित्र कथा सुनाना आरम्भे क्ििया--धृगुनन्द्न ! 
महात्मा जनकने जो छ सुनाया बद सुनो ॥ ४-५॥। 

तपस्विनीके चकते जानेपर म॒लिपुत्र अष्टावक्र अनेकों बाह्वो 
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संवृतो वहुभिः समेत्य मृषपुञ्खवम्‌ ॥ £ ॥ 

पप्रच्छ यत्त॒ तापस्या सद्धिप्योक्तं महाथेकम्‌ । 

तदुच्यमानन्तु मया सम्यक्‌ श्रुणु समाहितः ॥ ७ ॥ 

राजन्‌ विदेदःधिषते तापस्योक्त तु यत्तया। 

तदहं नाऽविदं सम्यक्‌ सह्खंपोक्तत्वदेदुतः \ < ॥ 

कथं व्रिदयामवेद्यं तत्‌ समाचक्ष्व दयानिधे । 

एवं जनक अष्टः प्रादे तं विस्मयन्निव ॥९॥ 

एनिपत्र शृणु वचो मया यत्‌ प्रोच्यतेऽधुना । 

नाञवेद्यं सवेथा तद्वि वेदश्चापि न सदेथा ॥ १०॥ 

अवद्यं चेत्‌ सवेथेव तद्‌ गुरूः # वदेह । 

शुरुराषेदयेत्तखमत आदौ गुरुं भरयेत्‌ ॥ ११ ॥ 

एतद्वेदनमत्यन्त सरभं दुक च दहि । 

यः परावृत्तदष्टिः स्यात्तस्य तत्‌ सुरभे भवेत्‌ । १२ ॥ 
साथ ले चृपश्रष्ठ जनकके पास आये ओर तपरिवनीने ॐो पररः पुरुणशै 
सम्बन्यी प्रसंग संत्तेपसे कहा था उसीके बिदयमे प्रशन च्ध्या। 


वही बात ओँ तुमह सुनाता ह, तुम एकाप्रचित्त दोकर सावधानीसे 
श्रवण करो ।। &-७ ॥ | 

| परञ्यरामने पूष्ठा--] “बिदेहराज महाराज जनक ! उस तपस्वि- 

ज) कुं कहा थ। बह बहुत संक्षिप्र होनेके कारण मँ उसे भच्छी 
बर समक नरह सका । दयानिधे ! यदह बात समार किये कि जै 
उस अजेय तत्तवको केसे जान सकता ह १ इस प्रकार पृञ्े जानेषर 
जनन कुं भिस्मित होकर कट्‌ा--)। ८-~६॥ 

“मुनिपुत्र ! अब में जो बात कहता दं सुनो । बह पद न तो सरवेथा 
अह्धेय हे ओर न सभी प्रकारङ्ञेयदही है॥ १०॥ 

यदि बह सवथा अज्ञेय ही होता तो बताओ शुरुदेव क्या बतलाते । 
उस तत्वका ज्ञानतो गुरुदेव ही कराते है, इसश्चिये सबसे पहले 
उन्नी शरणमे जाना चादिये ॥ ११॥ 

उत पदको जानना अव्यन्त सरल भी है ओर किन भी । जिसष्टी 
ट लोट गयी है [ अथौत्‌ वाह्य विषयोंसे तिुख होकर भन्तञंख षो 


षोडशोऽध्यायः । ईर 


यः परा्टष्िरेवास्ते तस्य तच्चातिदुरंभम्‌ । 
अनिरूप्यं केवलं . तदवैयमपि सर्वथा ॥ १३ ॥ 
कथञ्धिदन्यसूपेण निरूप्यं बरेद्यमप्युत॒ । 
यद्यद्‌ दृश्यं परयसीह तेन तद्धेयघरुख्प्रते ॥ १४ ॥ 
यत्तेऽवभासते. किञ्चित्‌ तदहिभावय सद्धिया | 
भानशक्तिभोस्यदहीना  सवेभानसमाश्रया ॥ १५ ॥ 
सैव ॒तत्तत्वमित्येव विजानीहि सनः सुत । 
वेद्यमेव न वित्तिः स्यात्‌ स्वतो यन प्रकाञ्चते ।॥ १६ 1} 
वित्तिरन्या यया वेद्यं बेददे. न स्वतः कचित्‌ । 
वेद्यं षिभिन्नरूपं वे वित्येव वेद्यते खलु । १७ ॥ 
तक्तदरू पपिभेदेन षितिनां भिद्यते कचित्‌ । 


गयी है ] उसके किये बह सरल दै । ओर जो बहियुख द्टिवाला ही 
है उसके लिये उसका ज्ञान अव्यन्त कठिन ह ।। १२-१३ पू८ ॥ 

वास्तवमे तो वह पद एकदम अनिबेचनीय ओर सबेथा अज्ञेय भी 
दैः। तथापि किसी प्रकार अन्य रूपसे उसका.निरूपण भी किया जावा 
हे ओर उसे जान भी सकते ह ॥ १३ उ०-१४ पू ॥ 

तुम यहां जो-जो दृश्य देखते हदो उस वट-पटादि दश्यमें ज्ञान 
सामान्यरूपसे बह त्त्व ही ज्ञेय कहा जाता हे ।' व्ह जो ङ भासता 
ह उसपर शुद्ध ॒बुद्धिसे विचार करो ¦ जो भास्यपदाथसे रदित भान 
शक्ति हे बही तो सम्पूणे भानकी आश्रय है !॥ १४ उ०-१५ ॥ 

निपुत्र ! बही बह परमतत्त्व है--एेसा तुम जानो । जो श्चेय पदाथ हे 

वही ज्ञान नदीं हो सकता, क्यो कि वह स्वयं प्रकाशित नदीं होता ॥६६॥ 

ज्ञान, जिससे कि ज्ञेय जाना जाता है ज्ञेयसे भिन्नदै। ज्ञेय 
स्वतः कभी नहीं जाना जाता । बह भिन्न-भिन्न रूरपोवाला होता है 
ओर निन्य ज्ञानके दवाय दही जाना जाता है ।॥ १७॥ | 

ज्ञेय पदार्थोके रूपनेर्दोसे ज्ञानम कभी. भेद नहीं होता । 


१, हश्यरूपसे जो धट.पट जादिके ज्ञान होते हँ उन घटनक्ञान-पटज्ञानं आदिमे 
लट.पटादि तौ ज्ञेय हैँ भौर उन सबमें अनुस्यूत जो ह्ानसामान्य है बह वास्तवे 
परभ्रतस्व षी है 4 इसीका भ्रतिने शपरतिगोधविदितं मतम्‌ कहकर निरूषण 
फिया रै । 

१५ ति ज्ञा 
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भेदो हि वेचधमंः स्यान वितति संस्पृशेत्‌ कचित्‌॥ १८ ॥ 
यत॒ आकारभेदो हि वद्यपक्ष षिभासते।.. 
परय वें पृथक्छृत्यं बुद्धयाकारषिवभितम्‌ ॥ १९ ॥ 
परिम्बादुकृतिरादरछो यद्रत्तद्रदियं चितिः। 
दरयएकारध्रतेनानारूपतां प्रतिपद्यते ॥ २० ॥ 
एवं वित्तिरियं वेद्या वेयन्यावृत्तरूपतः । 

न तु स्वभावतो वेद्या सा वित्तिषिश्वसंश्या ॥ २१॥ 
यत एतद्रेदितुः स्याद्रूपं तस्मान्न वेद्यते । 
विभरजाञ्टात्रक्र रूपं निजमेवविधं स्फुटम्‌ ॥ २२॥ 
न तं क्ञरीरं प्राणो वा मनो बाऽप्यस्थिरत्वतः । 

शरीरं धातुनिकरं तत्ते सूपं कथं भवेत्‌ ॥ २३॥ 
तच्चाऽन्यविषयाभासे त्वहधियमतित्रजेत्‌ । 


मेद तो ज्ञेय-पदार्थोकादही धमे हे, वह ज्ञानको कभी स्पशं नीं 


करता ।। १८॥ 

क्योकि आकारका भेद ज्ञेयपदार्थमिं दी भासता है । अतः तुम 
ज्ञेयबगको अलग करके शद्ध वुद्धिके हारा आकारस्य ज्ञानका साक्षा- 
स्कार कर लो ॥ १६॥ 

जिस प्रकार द्पेण बिम्बके आकारको [ प्रतििम्बरूपसे ] स्वीकार 
कर्‌ लेता हे, उसी प्रकार यह शुद्ध चेतन दश्यके आकारोको स्वीकार 
करके अनेक पताके प्राप्न हो जाता है ।॥ २०॥ 

इस प्रकार ्ेयपदारथोके निषेधपृूवेक इस चेतनतत्त्वको जाना जा 
सकता दै । सम्पूणं जगत्‌का आधारभूत बह चेतन स्वभावसे ज्ञेय 
नहीं हे ॥ २१॥ 
_ क्योकि यह चेतन ज्ञाताका स्वरूपम है इसलिये यद्‌ ज्ञानका 
विषय नदीं होता । अष्टावक्र ! तुम अपने एसे स्वूपका स्पष्टतया 
विचार करो । २२॥ 

ठम न शरीरो, नप्राणदहोओरन मनदहीहो, क्योकि ये सब 
अस्थिर दै । शरीर तो वात-पित्त आदि धातुओंका समूह दै । षद 

५ ॥ 

तुम्दारा स्वरूप केष हो सकता है १ ॥ २३॥ 

इसके सिवा जव अन्य विषर्योका भास होता है तव देहम अहं- 


+ 
ति न व न 


सोडशोऽध्यांयः। दद७. | 


एवं प्राणो मनोऽपि स्यादह॑ुद्धिव्यतिक्रमात्‌ ॥ २४ ॥ ` 
अहंबुद्धि न व्यतीत्य तिष्टत्येषा परा चितिः 
तस्माचितिः सचैवेत्री त्वमष्टावक्र तचतः ॥ २५॥ 
पश्य प्रत्यावृत्तचश्चुः स्वात्मानं केवरं चितिम्‌ । 
अदेशकाल एव स्वं पश्यन्त्युत्तमबुद्रयः ॥ २६ ॥ 


छत छ ~ क 


वुद्धि नदीं रहती । इसी रकार अहंबुद्धिसे शल्य होनेके कारण प्राण 
ओर सन भी आत्मा नदीं ह ॥ २४॥ 


यह परा चिति किसी भी समय अहंवुद्धिको व्यागकर नहीं रहती ।' 
इसलिये यह सभीको जाननेवाली है । अष्टावक्र ! तुम ष्टिको अन्तसरंख 
करके तत्त्वतः अपनेको शुद्ध चितिशरूप दही देखो । जो उत्तम बुद्धिबले 
जिज्ञास होते दह वेतो उपदेशके समय ही अपने स्वरूपको लख लेते 
ह || २५-२६ ॥ 


१. आस्मा सर्वदा अहं ( मँ ) रूपे स्फुरित ष्टोता है । शरीरादिके साथरेखी 
चात नदी है । जब घटादि अन्य पदाथं भासते दै तो शरीरादि आष्टंरूपसे स्फुरित 
नहीं ह्टोते। यदि उस समय मी वे अहंरूपसे भासते तो उनके ानफारूमे हरे 
णेखा ज्ञान भीहोताक्िैं गोरा-कालाया क्वाह । परन्तु ठीक उस खस्य रेषा 
कोट स्फुरण नहीं होता । इसे भौर स्पष्ट समक्षनेके खयि यष्ट देखना चाहिये छि 
जेसे रूपक्छी प्रतीतिके समय नेका जौर चब्दकी प्रतीतिके मय कार्नका धनुः 
सन्धान नहीं होता इसी भकार घटादिका भान ` होते खमय देक्षादिका अनुखन्ध्वानै 
मही होता । 


अथवा इसका ेसा अथे भी हो सकता-है कि जव इन देहादिका अन्य अर्थाद्‌ 
दश्यरूपसे भास होता है तब ये भै" रूपसे नहीं भासते भपि तु मेरे" रूपसे भखते 
है । अतः अर्हुबुद्धिसे रदित होनेके कारण ये आत्मा नहीं है । 


२. य्ह यदह शंका हो सकती है कि सुषि ओर समाधिडे समय तसो चेतनमें जक्टडुदधि 
नहीं देखी जाती । इसका उत्तर यह है कि जहंडद्धि सविकट्प जओौर निर्विकरूप रूपसे 
दो प्रकारकी है । जाग्रत्‌ जौर स्वप्ने भेदका भान होनेके कारण वह सिकरप रहती 
हे तथा सुडुक्षि ओर खमाधिके समय भेदका भान न होनेसे निर्विकट्प । यदि उख 
समय भी खविकटप अहंस्फूसिं होती तो त्रिपुटीका ख्य नष्टं टो सकता था । शालो 
भें उसे पूर्णाहंवाः कषा है । यदि उन भवस्थाभमिं अहन्ताका सर्वथा अभाव षो 
जाता वो श्न सुले सोया" कँ समाधिस्थ रहा" इस भकार अहन्ता उर्केखपूर्वक 
स्ति नष्टं टौ सकती थी । धतः उन भवस्थाओनमिं भी अहन्ता र्ती षी है । 
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चकर्नैतद्रोरकं ते मनशघ्चुस्दाहतम्‌ । 
येन॒ पश्यसि स्वप्नेषु तच्चश्चुंख्यमुच्यते !॥ २७ ॥ 
तस्य प्रत्यादृत्तिरपि प्रोच्यते शृणु भूसुर । 
अप्रस्यावरृत्तचक्वै नेव परयति कफिंश्चन ॥ २८ ॥ 
दिद्चथक्चुषा किश्ित्तदन्येभ्यो द्यशेपतः। 
प्रत्यावरृस्य ददं तस्मिनेव संयोजयेद्यदि ॥ २९ ॥ 
तदा तद्भासते स्पष्टं नान्यदा तु कदाचन । 
अन्यद्‌ तु पुरोचृत्ति न स्पष्टं भासते कचित्‌ ।। ३० ॥ 
आभातकस्पमेव  स्यादव्रत्वाृचचक्षुषपा 1 
एवं श्रोत्रतवगादीनां भूदेवाऽवेहि संस्थितिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मनसाऽप्येवमेव स्यात्‌ सुखदुःखाऽवभासेनम्‌ । 
अप्रत्यावृत्तमनस्रा रिंस्िद्रेदितुमदेति ॥ ३२ ॥ 





यहां ष्टिः इन नेत्रगोलकांको नहीं अपितु मानस-नेत्रोंके लिये 
कटा गया हे । जिसके द्वारा जीव स्वप्नोमें देखता दै वही नेत्र मुख्य 
कहा जाता दै ॥ २७॥ | 


स मानस-नेत्रको उलटना अथौत्‌ अन्तु करना क्या हे--यह्‌ 
भी बतलाया जाता हे; क्योकि उसे अन्तञुख कये बिना कोई ङुधु 
भ नहीं देख सकता ॥ २८॥ 


| जो पुरुष नेत्रह्मारा कुच देखना चाहता है बह टष्टिको अन्य सब 
ओरसे हटाकर यदि उस दशनीय वस्तुभे लगा देता है तो वह उसे 
स्पष्टतया भासने लगती हे, अन्यथा नहीं । एेसा न होनेपर तो कभी- 
कभी सामने रखी वस्तु भी स्पष्टतया नहीं भासती ॥ २६-३०॥ 
जो नेत्र सव ओरसे दटाये हए नहीं होते उनसे तो बस्तु न देखी 
हृदे-सी ही रदती है । विग्रदेव ! णेसी ही बात श्रोत्र-त्वक्‌ आदि अन्य 
इन्द्रियं के विषयमे भी जाननी चाहिये ॥ ३१॥ 
मनके द्वारा सुख-दुःखके भानमे भीणेसा दी निश्चय दै! जो 
मन अन्य विषयोँकी ओरसे हटा हआ नहीं है उससे पुरुष स्या जान 
सकता है { ॥ ३२॥ - 


षोडशोऽध्यायः । २२६. 


तस्मात्तदेकपरता प्रत्यादृत्तिध चक्षुषः । | 
प्रस्याव्ृत्तं मनः शुद्धं निजरूपावभासकम्‌ ॥ २३२ ॥ 
अत्र ते सम्प्रवक्ष्यामि श्रृणु तजनियताऽन्तरः। 
अगोचररेदाटमाऽसो मनसा गचरोऽपि च ॥ ३४ ॥ 
अव्र॒शुदयन्ति वहवः भ्रुत्यागमभरिवेचकाः । 
मनोगोचरता वाद्ये द्िप्रकारेण संस्थिता ॥ ३५ ॥ 
आद्यान्येभ्वः परावृत्तिः परा तत्परता भवेत्‌ । . . 
अन्येभ्यस्तु परावृत्तिमात्रऽपि मनसः सति ॥ ३६ ॥ 


न ॒किख्िद्धासयेदस्तु तटस्थाऽवसरेषु तत्‌ । 
तस्मात्ततपरताऽप्यत्र व्यापारा मानसः परः ॥ ३७ ॥ 


एवं व्याव्त्तभावानां व्यापारदयभासनम्‌ । 
अन्यात्ता चितियस्मात्तस्मानानत्न तथा भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
अन्येभ्यस्तु परवृत्तिमात्रेणेवाऽभासयेत्‌ । 
यथा पुरःस्थिताद््ै किञ्िदशेनहेतवे ॥ ३९ ॥ 


अतः एकमात्र अपने लदयपर दष्ट रखना दही नेत्रकी अन्तमुखता 
हे । अन्तमुख द्ध चित्त दी अपने वास्तविक स्वरूपका साष्टास्कार 
करानेवाला दै ॥ ३३ ॥ 

अवमे तुमसे जो बात कता हूं वह संयतचित्त होकर सुनो । 
यह आत्मा मनका अविषय भी ह्‌ ओर उसका विषय भो ॥ ३४ ॥ 

अनेकों वेद-शास्रोंकी आलोचना करनेवाले भी इस विषयमे मोह- 
ग्रस्त ही रहते ह । वाह्य पदार्थोमि मनकी विपयता दो प्रकारसे हे ॥३५॥ 

प्रथम तो अन्य विपयोंसे मनको मोड़ना ओर दूसरे उसे अपने 
लयम जोड़ देना। मनके अन्य पदाथसि केवल हट जानेपर भी 
तटस्थ अवस्थाओंमे कोई वस्तु नहीं भासती । अतः इसके लिये मनका 
अपने विपयमे जडना--यदहं दुसरा व्यापार भी आवश्यक द ॥ ३६-३७ ॥ 
स प्रक्रार जा परिच्छिन्न पदाथ दहं उनका भानतो उक्तं दोनों 
व्यापा लेता द । किन्तु चिति तो अपरिच्छिन्ना हे, इसलिये इसके 
अनुभवके लिये पेखा नियम नहीं हं ॥ ३८ ॥ 

यह तो अन्य पदार्थोसि चित्तके हट जनेपर ही भासित हो जाती 
 हे। जिस प्रकार सामने रखे दपणमें यदि कोद पदाथ देखना हो तो 
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अन्येभ्यस्तु पराव्ृत्तिराभियुख्यश्च तस्य बे । 
अपेक्ष्यते दपणस्य प्रतिबिम्बदिषृक्चुणा ॥ ४० ॥ 
गगनं दपेणे द्रष्टुं यदा समभिवाञ्छति 1 
तद्‌ाऽन्येभ्यः पराबृत्तिमत्रेण हि कृताथंता ॥ ४१ ॥ 
गगनं सवतो व्याप्तं दपेणे सवेदा स्थितम्‌ । 
अव्यावृत्तं किन्तु चाऽन्येरभिच्छन्नं न भासते ॥ ४२ ॥ 
स्वाश्रयं सवंगतमपि तेदछादितं यतः। 
अतस्तेभ्यः परावृत्तिमात्रेणेव षिभासते ॥ ४३ ॥ 


, ` एवं चितिः सवगता सबाँश्रयतया स्थिता । 

८१ ऋ सवेकाङे # ३ ~ 
सवेकाङे समापूणां मनसि व्योमवद्‌ दिज ॥ ४४ ॥ 
तस्मादन्यपराधरत्तिमत्रं मनस. ध्यते ¦ 
पश्य विग्र चितिः त्र कदा नास्त्यवभासिनी ॥ ४५ ॥ 


उश्षका प्रतिविम्ब देखनेकी इच्छावाले पुरुषको अन्य पदार्थोसे द्पेणको 
हटाने ओर उस पदाथेके सामने लानेकी आवश्यकता दोगी ॥ ३६--४०॥ 

पर्‌ यदि द्पेणमे आकाशको देखनेकी दी इच्छा दो तो अन्य 
पद्ार्थोसे दपणको हटा लेनेसे ही अपना काम जन जायगा ॥ ४१ ॥ 

क (~ ५५ ल [प +] 

. क्याक्र सवत्र उ्याप्र आकाश द्पेणमें भी सवेदा विद्यमान हे । 
किन्तु दुसरे पदार्थोसे बिना हटाये उनसे आच्छादित रहनेके कारण बह 
भासता नहीं हे ॥ ४२॥ 


„वह्‌ सबका आश्रय ओर सवगत होनेपर भी क्योकि उन पदार्थोसे 
ठका र्ता है, इस लिये उनकी ओरसे हटा लेने मात्रसे दी भासने 
लगवा है ॥ ४३॥ 
९ ५५ कार चिति भी सवेव्यापिका है ओर सबङ़्ी आश्रयकूपसे 

थत ह्‌ । नद्यन्‌ ! बह आकाशके समान सभी समय मनमे भर 
पूर हे । ४४ ॥ 

लिये = ॥ प „९ 

4 इसालर्य अपन सान्नात्कारके लिये उसे केवल मनको अन्य पदार्थसि 
ड लेनेीदी अपेश्चा दे । विप्रवर ! विचारतो करो कि सर्वप्रकाशिनी 
चिति कव ओर कहां नदीं है ॥ ४५॥ 
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यदायत्रचसानास्तिन यदा नापि यत्र च। 
तस्माचिदातमावभासे. मनसोऽन्यपरावृतिः ॥ ४६ ॥ 
केवलाऽपेक्षिता नेवाभिश्चुख्यं नूतनं कचित्‌ । 
आभिधुख्याभावहरेतोरेवाऽबे ्यसखमिष्यते ॥ ४७ ॥ 
अतएव शुद्धमनोवे्य तत्तखम्रुच्यते । 
अन्येभ्यस्तु परावृत्तिरेव शद्धिहिं मानसी ॥ ४८ ॥ 
एतदेव प्रं तचज्ञाने साधनभरुच्यते । 
यावन्न हि मनः शद्ध तावज्ज्ञानं कथं भवेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
शद्धे भनसि वे ज्ञानं कथं वा न भवेद्‌ धुवम्‌ । 
उपक्षीणं सवमत्र साधनं तस्य चोधने॥ ५० ॥ 
कमे वोपासनं वाऽपि वैराग्यादिकमेव वा। 
मनसः शोधने एव विनियुक्त न चाऽन्यथा ॥ ५१ ॥ 
तस्मच्छुद्धेन सनमा मासते तत्‌ परं वपुः । 
इति राक्ञेरितं श्रुत्वा स्वषटायक्रः पुनजेगौ ॥ ५२ ॥ 
वह्‌ जब ओर जहांनदींदै तववे (जब भौर (जर्हो भी सिद्ध 
नहीं हो सकते । अतः चेतन आत्माका भान होनेके लिये केवल अन्य 


( अनात्म ) पदार्थोके निपेधक्तो ही अपेक्वा है, किसी नवीन बस्तुको 
सामने लानेकी नदीं | ४६-४७ पू= ॥ 

किसी वस्तुकी अभिमुलता न होनेके कारण ही उस परमतत्त्वको 
अज्ञेय कटा जाता दहै। इसीसे बह तत्त्व ्ुद्धचित्तद्रारा ज्ञेय कहा 
राया है । सनका अन्य वस्तुओंसे बिञुख हो जाना दी मनकी शुद्धि 
है ओर यदी तन्खज्ञानकी सवसे प्रधान साधन कही गयी 
हे ।॥ ४७ उ०-४६ पू० ॥ 

जवतक मन शद्ध न हो तवतक ज्ञान केसे हो सकता दै । ओर 
यदि मन ड्ध दै तो निश्चय ज्ञान क्यों नहीं दोगा १ इत मनकी 
डद्धिमे ही अन्य सम्पूणे साधनोंकी समाप्ति हो जाती ह ॥ ४६ उ०-५० ॥ 

कर्म, उपासना तथा बेराम्य आदिक्ा भी उपयोग मनको शद्ध 
करनेमे दी है, किसी अन्य प्रयोजने, नदीं ॥ ४१ ॥ 

अतः बह परमात्मा शद्ध चित्तसे दी भासता हं ।” राजाक्रा यद्‌ 
प्रवचन सुनकर अष्टावक्रने पुनः प्रश्न किया--॥ ५२ ॥ 


~ 


९३२ त्रिपुरारहस्ये ्ञानखण्डे 


राजंस्त्वयोक्तमन्येम्यः परावृत्ति मानसी । 
केवला चेत्‌ सा परा चिन्मनसः प्रषिभासते ॥ ५३॥ 
तत्‌ सुषुप्तौ बिभासेतं॒परावक्तं मनस्तदा । 
तत्रं फं साधनेरन्येः सुपिमात्रात्‌ कृताथेता ॥ ५४ ॥ 
इति पयेनुयुक्तोऽथ विप्रेणोवाच भूपतिः । 
समाहितः शृणु ब्रह्मन्‌ समाधानं वदामि ते॥ ५५॥ 
सत्यं सुषुप्रो मनसः परावृत्तिस्तु॒ सवथा । 
लीनं मनस्त्वश्चाप्यस्य कथं तामवंभासयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
कजशेन समार्ति देणे गगनं न दहि। 
अन्येभ्यस्तु प्रावृत्तिमात्रेण भासते कचित्‌ ॥ ५७ ॥ 


“राजन्‌ ! आपने कहा किं यदि मनकी अन्य पदार्थोसे केवल 
विमुखता हो जाय तो उस डुद्ध मनसे परम चेतनका भान दहो 
जाता हे ॥ ५३॥ 

तव तो सुषुप्िमे उसका भान होना चाहिये, क्योकि उस अवस्थामें 
अन विषर्योसे विमुख रहवा ही है । फिर अन्य साधनोंकी क्या अपेक्षा 
है; काम तो सुषुधिमात्रसे ही बन जायगा ॥ ५४ ॥ 

, __ अष्टावक युनिके इ स श्रकार शंका करनेपर राजा जनक बोल, 
हान्‌ ! मे आपकी शंकाकाः समाधान करता ह, आप एकाम्रचित्त 
होकर सुने ॥ ५५॥ > 

यह्‌ तो ठीक है कि सुपुष्तिम मनकी विषयो पूणं वि्रुखता हो 
जाती हे, किन्तु उस समय उसकी मनःस्वरूपताभी तो लीन हो 
जाती दहे, फिर बद्‌ उसे किप प्रकार भातित करेगा ॥ ५६॥ 


भ 
यदि क काजल पोत दिया जाय तो अन्य प्रतिबिम्बोंकी निचत्ति 
ननद भा उससे आकाशका भान कभी नदीं दो सकता ॥ ५७ ॥ 


 ४.मन पचो मूतेकि साचिविक अंशका परिणाम है । इसील्यि उससे विषदर्योका 
श्लान होता है, क्योकि ्ान सस्वगुणका ह धमं हे । सुषुिमें तमोगुणके द्वारा यद 
साध्विक अंश ढक जाता हे । अतः जिस प्रकार अन्धकारसे आच्छादित दपण कोई 
प्रविविम्ब नहीं भायता उसी रकार सुषुप्ति तमोगुणसे आच्छादित मनमेनतो 


विषय ष्ठी भासते दँ भीर न शद्ध चेतन ही । 


षोडशोऽध्यायः । ` २३२ 
एवं विरिप्ते मनसि निद्रयाऽन्यपरावृतेः । 
अयोग्यत्वादेव मनो भासयेन्न चितिं कचित्‌ ॥ ५८ ॥ 
अन्यथा लोषटकुड्यादेरपि भायात्‌ कृतो न सा । 
तस्मा्योग्येन मनस शुद्धेन भासते हिसा॥ ५९ ॥ 
अतः सथोजातशिज्लोभाषते न हि किञ्चन । 
 अथाऽवि शृणु वक्ष्यानि मपीरठिम्ते हि देणे ॥ ६० ॥ 
अलक्षितं चाऽपि मपीप्रतिविम्बनमस्ति बे) 
सरटेषान्न विलक्ष्येत स्वभावस्याऽनपोहनात्‌ ॥ ६१ ॥ 
तथा मनः सुषु्िस्थं संश्छि्टं निद्रयव दि। 
अतोऽन्येभ्यः परावृत्तेरभावाद्धासयेन्न ताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अतो निद्रास्मृतिरपि व्युत्थितस्य हि. सम्भवेत्‌ । 
मूठताऽपि च या तस्यां दश्ायामनुभूयते ॥ ६३ ॥ 


इसी प्रकार मनपर निद्राका जेप चद्‌ जानेपर अन्य विषर्योसे 
विभुता हो जानेपर भी, प्रकाशनकी योग्यता न रहनेके कारण वहं 
चितिको कभी भासित नहीं कर सकता ॥ ५८ ॥ 

यदि ठेसा न हदोतातो ठेते ओर भीत्त आदिको मी चितिका मान 
क्यों नरींहो जाता ? अतः योग्य ओर शुद्ध मनके द्वारा ही उसका 
भान रोता हे ॥ ५६॥ 

इसीसे तत्काल उत्पन्न हुए शिष्युको भी कुं नदीं भासता । तथापि 
एक वात कता हू, सुनो, काजल पुते हए. दपणमे भी काजलका प्रति- 
बिम्ब तो रहता दी हे, भले ही वद्‌ दिखायी न दे, क्योकि जो जिसका 
स्यभाव दाता है उसकी निवृत्ति नदी हो सक्ती । दँ, काजलके संसगेके 
कारण बह दीख नहीं पड़ता ।*६०-६१॥ 

दती प्रकार सुष॒नावस्थामे सन निद्रासे दी संश्लिष्ट रहता हे। 
[ इसलिये अलक्षितरूपस उसमे निद्राका प्रतिबिम्ब तो पड़तादही दै। | 
अतः निद्रारूप अन्य विपरयसे बिमुखतान होनके कारण वह्‌ उस 
चितिक्ो भासित नहीं कर सकता ॥ ६२॥ 

इसीसे जगे हए व्यक्तिको निद्राकी स्परति होती ह। तथा उस 
अवस्थामे जिसका अनुभव होता ह्‌ उस मूढता (अज्ञान) काभी 
स्मरण होता हे ।॥ ६२ ॥ 
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तत्ते सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि शूण॒ सम्यक्‌ समाहितः । 
मनसस्त॒॒द्विधाञ्वस्था ग्रकाशाम्षेभेदतः ॥ ६४ ॥ 
वदिरर्थैषु विश्रान्तियां प्रकाक्ञः स उच्यते। 
यस्तद्विचारः स्वस्मिन्‌ वै स ॒विमशे उदाहतः ॥ ६५ ॥ 
प्रकाशो नि्विंकस्पः स्याद्रस्तूनामविभेदतः 
बिमदेः शब्दसम्भेदाहिभेदात्‌ सविकटपकः ॥ ६६ ॥ 
अयभेवंविधं इति -शब्दसम्भेदवनितः । 
वस्तुदश्नरूपोऽसौ प्रकाश्लो निपिकस्पकः ।॥ ६७ ॥ 
अयम्विध इति वस्तुदशेनमूखकः 
शब्दसम्मिन्नरूपोऽसो पिचारारमाऽवभासनः ॥ ६८ ॥ 
आन्तरोऽभिनबोऽन्यो वा पिम इति कीततितः। 


= 





"भन 


अव म तुमसे स्पष्टतया कहता ह, खूब सावधान होकर सुनो । 
मनकी दो प्रकारकी अवस्थाए्‌ होती ह-( १) प्रकाशावस्था ओर 
(२) विमशोवस्था ॥ ६४ ॥ 
मनका बाह्य विप्योकी ओरसे शान्त ८( संकल्पहीन ) हो जाना 
भरकाशावस्था ह आर उनका अषनेमे संकल्प होना विमर्शं कदा 
गया ह्‌ |! £५॥ 
भरकाश अवस्था निविकल्प होती दै, क्योक्रि उस समय वस्तुशंका 
भेद नदीं रहता । ओर वस्तुओंका मेद हानके कारण शब्दोकाभी भेद 
रहनके कारण विमशोवस्था सविकल्प हे ।। ६६॥ 
यह पेमा हे! इस प्रकारके शब्दमेदसे रदित ओर वस्तुतत्त्वका 
दशन करनेवाली यद प्रकाशावस्था निर्विकल्प होती ह ॥ ६७ ॥ 
तथा वस्तुतत्वका दशन जिसके मूलमें रटता है' ओर "यह णेसा दे 
इस प्रकार शब्दभेद्मय वरिचाररूपसे जो मासती है [ वह्‌ विमशीवस्था 
सविकल्प दोती हैः | | ६८ ॥ 
__विमश आन्तर दाता दै । [ अर्थात्‌ मनपर जो वाह्यपदार्थोका 
१. वर्योकि प्रत्येक पदाधकी परतीतिके मूरमे उसके अधिष्टानरूपते पर. 
माथतस्वका स्फुरण होता ह; जंसे दुप॑ण्ङे ज्ञाने विना प्रतिविग्वका ज्ञान नही हो 
सकता उसी ्रकरार सर्वाश्रयभूना चितिकत स्कुरणके बिना किसी भो वस्तुका क्ञान 
नहीं हो सकता । 


षोडशोऽध्यायः । २३४ 


तत्र योऽभिनवाऽऽभासः स प्रोक्छोऽनुभवात्सकः ॥ ६९ ॥ 
अन्यस्मृत्यनुसन्धानात्मकः संस्कारसम्भवः । 
एवं मनो द्िप्रकारशक्तियुक्तं सदा स्थितम्‌ ॥ ७० ॥ 
निद्रा प्रकाशरूपाऽसौ सखुपुक्षिधिरसस्थिता ¦ 
 जागरामदेबहुला यभूटदकश्ञोच्यते ॥ ७१ ॥ 
प्रका्चनिबिडा यस्मात्‌ उुषुश्रिमंटतात्मिका । 
अतएव हि दीपादेः प्रकाञ्चनिविडत्वतः ॥ ७२॥ 
निधिता भूढता सरवेविद्धिरपि सवथा । 


~ ------- 


प्रतिविम्ब पड़ता है उसको आश्रय करके दोता है । | यद अभिनव ओर 
अन्य रूपसे दो प्रकारका है। इनसे जो अभिनव आभास हे बह 
प्रत्यश्च अङुभवरूप कदा गया ह्‌ | ६६ ॥ 


तथा अन्य जो स्मृति कहा जाता हे, अनुसन्धानात्मक हाता हे। 
यह पहले अनुभव की हुईं वस्तुभओके सस्कारोंसे होता है। इस प्रकार 
मन सर्वदा इन दो ्रकारकी शक्तियों से युक्त रहता हे ॥ ५० ॥ 

यद्‌ सुपुप्राव्रस्था प्रकाश अधीन्‌ नििकल्प ज्ञानरूप होती है तथा 
चिरकाल तक रहती दै तथा जाग्रत्‌ अवस्थामे वषिमशं (सवि- 
कल्प ज्ञान ) की अधिकता रहती ह्‌ । इसलिये यह्‌ अमूढ अवस्था 
कटलाती ह्‌ ॥ ७१॥ 


क्योकि सपुप्तिमे घनीभूत प्रकाश ८ निर्विकल्प 'ज्ञान ) रहता है 
इसलिये वद्‌ मूढताहूप ह ।' इसीसे प्रकाशकी प्रचुरता रहनेके ` कारण 
सभी बिद्रानानं दीपक आदिकी सवथा मूदढत निश्चय को ह्‌। 
[ अथात्‌ प्रकाशक होनपरर भी नि्विंकल्पताके कारण उन्हं जड दही 
माना ह्‌ | ॥ ५२-७द{पू< ॥ | 


9. सुपुिमें घनीभूत प्रकाश अर्थात्‌ निर्विकल्प ज्ञान रहता हे-इसका तात्पयं 
यह हं कि उस समय विमश्च या सविकल्प हान.बिरूङकट नहीं रहता । इसलिये 
बह म्रृटतारूप अर्थात्‌ जड होती हे । हसी कारण दीपक तथा घरट-पटादि भी जड 
है| परन्तु शुद्ध चिति कवर घनाभरूत श्रकाड नहह अपितु स्फुरत्‌-प्रकाडार्प ह्‌) 
यह स्फुःरद्रुपता ही उसकी चितिज्ञह्कि हे । इसीको आगमश्ासखोें स्पन्द्‌ या पूरणा 
हन्ता का हं । इससे सम्पन्न होनेके कारण ही वह जपने संकल्पमात्रसे दपणमे 
परतिविम्बके समान अपने ही स्वरूपम दश्य प्रपञ्च को जभासित कर देती ह्‌ । 





~ 
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निद्रा प्रथमजा व्यक्तं महाश्ून्यमिहोच्यते ॥ ७३ ॥ 
नास्ति सामान्यपदवी सुषुप्तिस्ततसप्रकारनस्‌ । 
स्तुदश्चेनकाठेऽपि जाप्रयेवंविधं मनः ॥ ७४ ॥ 
किन्त्रक्षणोद्‌भूतविकस्पोवेस्तिरोहितम्‌ । 
युषु्रावन्यक्तशाक्तप्रक्मशमेवडत्वतः ॥ ७५ ॥ 
मनो विरीनमित्येवं विविश्चन्ति विवेचक्ाः | 
वस्तुदशेनकालेऽपि चैवं कीन मनो भप्रेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
शृणु बहमन रहस्य ते क्ष्यामि स्वानुभूतितः 
यत्र॒ सुदयान्त विदह्ांसोऽप्यतिघरक्ष्मविवेचकाः ॥ ७५ ॥ 
नििर्पसमाधिथ  सुपुपिवस्तुदशेनम्‌ ` । 
तरयभेतच्चेकविधं ग्रकाशनिबिडत्वतः ॥ ७८ ॥ 
छष्टके समय जो सबसे पटला स्वरूपका संकोच अवभाति हओं 


उसका नाम हं निद्रा । उसीको अव्यक्त या महाशुल्य भी कदा जाता 
ट । वह्‌ 'नास्ति' ( ङ नहीं ) इस प्रतीतिकी सामान्य भूमि दै ओर 
खषुधिमे उसकी उपलब्धि होती है ॥ ५३ उ०-७् पूर ॥ 

जाग्रत्‌ अवस्थामें वस्तुओंको देखनके समय भी मन रेसा होता 
हे । अन्तु उसके पीच्ये दूसरे टी क्षणमें अनेकों विकल्पोके प्रकट हो 
जनस वह्‌ अवस्था लुत्त दो जाती हं । ७४ उ०-७५ पू ॥ 

कन्तु सुषुत्रावस्थामं अव्यक्तर्शाक्तकी घनीभूत निर्विंकल्पताके कारण 
सन लन रहता दै- णसा विचारकोंका निणय हे । वास्तवमें तो वस्तको 
द्खर्तक समय मा मन इसी प्रकार लीन रहता हे ॥ ५५ उ०-७६£ ॥ 

तर्यन्‌ । सुनो, भ अपने अनुभवक्रे आधार पर यद्‌ रहस्य बताता ह | 
यहा अध्युन्त सद्म विव्रचन करनेवालं विद्धान्‌ भो मूढ वन जाते हुं ।।७ < 

निार्तकल्प ससाध, सुषुति ओर वस्तुदशेन प्रकाशनिविडता { घनी- 
भूत सा्वकल्पता ) को दृष्टिसे ये तीनां एकनसे दी ह ॥ ७= ॥ 


~ --- ---  --  --------- - --~- 





8. मनका स्वभाव दे कि वह अपने दश्यके अनुरूप प्रतीत होता हे। सुषुिमिं 
दृश्य अन्यक्त हनकं कारण देह अग्यक्तं जान प्ड़ताहि ओौर जाग्रते दृश्य भ्यक्त 


रहनेके कारण व्यक्तं । परन्तु जाग्रते मी जव चह एक विषयको छोडकर दूसरे विषय 
धर जातादैतो दोर्नोकिं सन्धिकालमें विपय-हीन रहने कारण अभ्यक्त ही रहता 


इ । यह कार बहुत अल्प होतादें, इसलिये सामान्य खोग से महण नहीं 
कर पाते। 


सोडशोऽध्यायः। २३७ 


भिमशेभेदाद्धेदो हि रक्ष्यते व्यावहारिकैः : 
तत्र॒ देतुभास्यभेदादित्येव प्रविनिश्वयः ॥ ७९ ॥ 
समाधो केवरुचितिः सक्षावव्यक्तमेव च । 
दशने भिन्रभासो हि भास्यमेवं त्रिधा स्थितम्‌ ॥ ८० ॥ 
भास्यभेदेऽपि भास्स्तु केवलं निर्विकस्पकः । 
अतः प्रकाञ्चनिमिड इत्येव संप्रचक्षते ८१) 
समाधिश्च रुषुष्रिध विरकारुभवत्वतः ! 
अनन्तरं स्पष्टतया सर्वैरपि बिषर्यते \॥} ८२ ॥ 
क्षणिकत्वादशेनं त॒ स्पष्टं न हि विभ्रश्यते ! 
एवं समाधिः सुचि क्षणिका न किमृदयते।॥ ८३॥ 
ुषुधिः क्षणिका तद्वत्‌ समाधिरपि विदयते | 
सुषु्िरुक्ष्यवे खष्ट्मदग्मिः परिचयात्‌ खल \\ ८४ ॥ 


किन्तु व्यावहारिक लोगोंको बिमशका भेद दोनेके कारण इनमें 
मेद जान पड़ता है। इसमे निश्चित बात यह है किं इनका भेद 
भस्यके मेदके कारण दै [ स्वतः नहीं |।॥ ७६ ॥ 

समाधिम केवल शुद्ध चिति रहती है, सुषुप्तिमे अव्यक्त भी हे ओर 
वस्तुदशेनमे विभिन्न अवभास रहते दँ । इस प्रकार इन अवस्थाओंमें 
तीन प्रकारके भास्यर्ट।। ८० ॥ 


परन्तु भास्योंका भेद होनेपर भी भाक्त (दृष्टि) तो केवल निर्वि 
कल्प ही रहता हे । इसीसे उसे तीनों अवस्थाओंमे प्रकाशनिविड दही 
कटा जाता ह ॥ ८१॥ 

समाधि ओर सुषुप्ति दीर्धकालतक रहती हँ! इसलिये पी 
सभी लोग उनकी स्पष्ट अनुभूति स्वीकार करते ह ।॥। ८२॥ 

किन्तु पदा्थदशन ( पदार्थदशंनकी. सन्धियमे रहनेवाली निवि- 
कल्पता ) क्षणिक दै; इसलिये उसका स्पष्ट परिचय नदीं होता । 
उसी प्रकार यदि समाधि ओर सुषुप्ति अवस्थां भी क्षणिक होती तो 
उनका भी परिचय नहीं हो सकता था ॥ ८३॥ 0 

उ्यवहारमे कभी क्षणिक सुषुप्ति ओर समाधि भी हो जाती &। 
किन्तु दीं सुुम्तिका परिचय रहनेके कारण सूमद्शौं णिक 
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समाधिस्त्वपरिचयात्‌ क्ष्मो न हि बिमरर्यते । 
सर्वेषां प्राणिनां ब्रह्मन्‌ व्यवहारदङ्चास्वपि ॥ ८५ ॥ 
सूष्माः समाधयः सन्ति चाग्युत्पत्या विभान्ति नो । 
जाप्रत्यविग्कियां स्वात्‌ स रमाधिरूदीरितः ॥ ८६ ॥ 
विमक्ञाभावमात्रन्त॒ समाधिरभिधीयहे । 
सुषुषठौ देने चापि समाधित्वमतः स्थितम्‌ ॥ ८७ ॥ 
किन्तु सयुख्यसमाधित्वमनयोनं ` हि विदयते | 
मेदामश्षेनसंस्कारगभितवान्न  अुख्यता ॥ ८८ ॥ 
दशनं जाग्रति मबेदविम्यनरूपकम्‌ । 
तथापि ते प्रवक्ष्यामि अुनिपुत्रादरच्छणु ॥ ८९ ॥ 
अव्यक्तं यत्‌ प्रथमजं नास्तिामान्यक हि तत्‌ । 
नास्तीत्येव हि तद्धानमत्यन्तमावरूपकम्‌ ॥ ९० ॥! 


भा 





सुषुप्तिको तो पहचान लेते ह । पर समाधिका परिचय है नी, 
इसलिये वस्तुदशेनके समय जो सदम समाधि हेती है वह्‌ पहचानी 
नहीं जाती ।! =४-८५ पू ॥ 
नह्मन्‌ ! ठयवहारके समय भी सभी प्राणियोंको सदम समाधियों 
हजा करती द; किन्तु परिचथ न होनेके कारण वह्‌ जान नहीं 
पड्तीं || ८५ उ ०-८६ पू ॥ 
जात्रत्‌ अवस्थां जो विमश ( संकल्प ) चयूल्य स्थिति हो जातो है 
वह समाधि दी कदी गयी है । विमर्थका अभाव हौ तो समाधि कलाता 
द ।। ८& उ०-८ पू ॥ 
अतः सुप्ति ओर्‌ वस्तुदशेनके समय भी समाधि तो रहती हीहे। 
किन्तु ये मुख्य समाधि नहीं मानी जातीं । इन अवस्थाओंमे सेदका 
उल्लेख करनेवाले संस्कार दिये रहते $, श्सलिये इन्दं मुख्य समाधि 
नही साना जाता ।\ ८७ उ०-तम 
जानत्‌ अवस्थामे जो पदाथेः दशन है वह्‌ भी अविमशैरूप ही है | 
दथा म इसका स्पष्टतया वणेन करता हँ । ञुनिपुत्र ! आद्रपूवेक 
सुनो ॥ ५८६ ॥ 
सचसे पले उत्पन्न हभ जो अभ्यक्त है बह नास्ति-सामान्यहप है । 
ङ भी नदीं है" स प्रकार उसका भान अत्यन्त अभावरूप ही है ।६०॥ 


षोडशोऽध्यायः । २३६ 


एषा सुपु्रिरित्युक्ता जडशक्तिभवेचितः । 
दरीने भासमानं च नास्त्याभासपदं यतः ॥ ९१॥ 
अतः सुपशटिखि स्याज्ञडदशेनसङ्गता । 
समाधौ भासमाना या चितिः सा ब्रह्मरूपिणी ॥ ९२ ॥ 
भक्षिणी कारुदेक्ानां नास्त्याभासविनारशिनी ¦ 
सवेथाऽस्तिमयी देवी सुषुपिः साः कथं भवेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
तस्मात्‌ सुपुश्षिमत्रेण न भवेद्धि कृताथेता । 
वोधयामास्र जन इत्यष्टावक्रमुक्तिभिः ॥ ९४॥ 
ति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे अष्टावक्रीये 
षोडशोऽध्यायः | 
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इसीको सुषुधि कदा गया हं । यह्‌ वेतन की जडशाक्ति ह । क्योकि 

देखनेके समय यह्‌ नास्ति ( अभाव ) प्रतीतिकी भूमि हं, इसलिये सुषुपि ` 
ही जडता-ज्ञानयक्त मानी गयी ह ।। ६१--६२ पू० ॥ 

` किन्तु समाधिसे भासनेबाली जो चिति हं बह बद्यरूपिणी हं । बह 
देश-कालकी मयौदाको भक्षण कर जानेवाली ओर नास्वि-प्रतीविका 
जी नाश कर देनेवाल्ली है। अतः बह पूणेतया सत्तास्वरूपिणी देवी 
सषुप्नि कैसे हो सकती ह १ ॥ ६२ उ०--६२ 

इसलिये भला सुषुधिमात्रसे छतरस्यता केसे प्राप्त हो सकती है १ 
इस प्रकार अनेकों प्रकारकी - युक्तियोंसे राजा अजनकने अशष्टावक्रको 
बोध कराया ॥ ६£ ॥ 

षोडश अध्याय समाप्त | 


ॐ 


सप्तदशोशऽ्यायः 


ुस्वैवं जनकरेनोक्तमष्टावक्रः पुननृपम्‌ । 
पप्रच्छ यत्तददामि शृणु भागेर यत्नतः॥ १॥ 
राजन्‌ यदुक्तं भवता व्यवहारदश्रास्वपि ।. ` 
सूष्माः समाधयः सन्तीत्येवरं तन्त्रे वद स्फुटम्‌ ॥ २ 
दशासु कष्ठ ते सन्ति निर्विकसपचिदात्मकाः" 

एवं तेनाऽनुयुक्तोऽथ प्राह राजा मह।छयः }} ३ ॥ 
श्णु व्रह्मन्‌ प्रब्रक्ष्यामि व्यवहारे समाधयः ¦ 
प्रियया सम्परिष्वक्तो नव्यया प्रथमं यदा॥ ४॥ 
तदा न वेद बाह्यं बाप्यान्तरं वा क्षणं नरः 
तिष्ठे निद्रयाऽजक्रान्तः स. समाधिरूदीरितः ॥ ५ ॥ 





सद्र अध्याय ।॥ १७ ॥ 
जनक द्वारा साधनक्छम ओर स्वालुभवका निरूपण 

परञुरामजी ! जनकका यह कथन सुनकर अष्टावक्रजीने राजासे 
पुनः जो भ्रश्न किया वह बताता ह, सावधान दोकर सुनो ॥ १॥ 

[ अष्टावक्रजीने पूषा | “राजन्‌ ! आपने जो कहा कि व्यबहारके 
समय भी सदेम समाधिं हज करती दै, सो यह्‌ बाच आप मुकसे 
स्पष्ट करके किये ॥ २॥ 

वे निर्विकल्प चित्स्वरूपिणी समाधि्योँ किन-किन स्थितियोमे हआ 

करती हे अष्टावक्रके इस प्रकार प्रश्न करनेपर उदारचेता महाराज 
जनक कहने लगे-।। ३॥ 
(ब्रह्मन्‌ ! सुनिये ` मे व्यवहारभें होनेवाली समाधियाँ बतलाता 
ह । पुरुष जिस समय नवीन प्रियतमासेःपहली बार गाद्‌ आलिगन 
प्राप्र करता है उस समय एक क्षणके लिये उसे बाहर या भीतरकी 
ङ्ख भी सुधि नदीं रहती ओर न निद्राके दी वश्रीभूत होता है । अतः 
वह्‌ समाधि दी कदी जाती है ॥ ४-५॥ 


सप्तदशोऽध्यायः । २४१ 


यचचिराद्राज्छितं किञ्चिदलभ्यत्वेन निधितम्‌ | 
अकस्मात्तस्य संप्राधियंदा भवति बे युने॥ £ ॥ 
तदा न वेद बाह्यं बाप्यान्तरं वा क्षणं नरः, 
तिष्ये निद्रयाक्रन्तः स समाधिरूदीरितः॥ ७॥ 
अतर्कितं व्रजन्‌ क्रापि निर्भयो हृष्टमानसः । 
अकस्माघदि सम्पश्येद्‌ व्याघ्रादि मृत्युसम्मितम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदान वेद बाह्यं बाप्यान्तरं बा क्षणं नरः। 
तिष्ये निद्रयाक्रन्तः सं समाधिरूदीरितः॥ ९1 
अतिप्रियं स्वपुत्रादि विभुं च गृहकम॑णि। 
अरोगिणं यदाऽकरस्मात्‌ संध्रणोति मृतं किर ॥ १० |! 
तदा न वेद बाह्यं वप्यान्तरं बा क्षणं नरः। 
तिष्ठेन्न निद्रयाक्रान्तः स समाधिरुदीरितः ॥ ११ ॥ 
अथान्यथापि वक्ष्यामि समाधेः सम्भवं शृणु | 
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जिस वस्तुकी विरकालसे लालसा रही हो ओर उसे अलस्य समभ 
वेठे टो, . हे सुने ! उसक्री जिख समय अकस्मात्‌ प्रपरिदहो जाती है 
उस समय भी मनुष्यको ङु देरतक बाहर या भमीतरकी घुषि नदी 
रहती ओर न बह निद्राके ही वशीभूत होता है। बह मी समाधिदी 
कटी गयी हे । &-७ ॥ | 

जिस समय मनसे किसी भ्रकारकी कल्पना न हो तथा निभय 
ओर भ्रसन्न वित्तसे कीं जा रदा हो, उसी समय अकस्मात्‌ यदि मामैमें 
व्याघ्र आदि कोट कालके समान विकराल जीब दिखायी दे जाय, 
तव्‌ भी एक क्षणके लिये बाहर-भीतरकी कों सुधि तदहीं रहती 
ओरन निद्राके ही वशीभूत होता है। उसे भी समाधि दही कहा 
जाता हे । ८६ ॥ 

अपना पुत्रादि कोट अच्यन्त प्रिय हो, जो नीरोग ओर ग्रहकार्योमिं 
भी अत्यन्त कुशल हो, उसके विषयमे यदि अकस्मात्‌ सुन लिया 
जाय कि वह सर गया, तो उस्र समय भी मनुष्यको एक क्षणके लिये 
बाहर-भीतरकी ङं भी सुधि नहीं रहती ओर न वह निद्रासे ही 
आक्रान्त होता है । उसे मी समाधि ही कदा जाता 'हे ॥ १०-११॥। 

इनके शिवा समाधिकी अन्य स्थिति भौ बततलाता ह, श्रवण 
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जाग्रत्स्वप्नसुषुप्रीनां मध्ये सान्त समाधयः ॥ १२॥ 
द्रे किञ्ित्‌ पदयतस्तु बुख्या चेकाग्रया ने । 
मनो दीषोत्मतां याति जलकैव तणारिषु ॥ १३॥ 
देहे देहाभासमयं भावे भावात्मकं तथा) 
मध्ये तनिविकरपाख्यं मनो लक्षय सवदा ॥ १४ ॥ 
बहुना किमिहोक्तेन शृणु क्ष्मविमरेनम्‌ । 
व्यवहारे न कस्यापि ज्ञानमेकन्त॒ भासते ॥ १५ ॥ 
खण्डज्ञानसमृहात्मा  व्यवहारोऽयमाततः । 
अत एव वणैयन्ति तैथिकाः स्वं एव दहि॥ १६॥ 
आत्मानं बुद्िमपि वा क्षृणभेदविभेदितम्‌। 
तदन्तरक्षणोघेषु निर्धिकरपदला स्थिता ।॥ १७ ॥ 
कहोलात्मज जानीहि जानतां तु प्रतिक्षणम्‌ । 
समाधिरस्ति चात्यस्य समाधिः शशमृङ्गवत्‌ ॥ १८ ॥ 





करो । जाग्रत्‌ › स्वप्न ओर सुषुध्तिके मध्यमे जो सन्धि-स्थान ह उनमें 


भी समाधियां रहती ह ।॥ १२॥ 


मुने ! जब एकाग्र चित्तसे कोर दूरकी वस्तु देखी जातीदहै तो 
घासपर चलनेबाली जोंकके समान मन भी लम्बाहो जातादहै। इषी 
प्रकार बह शरीरमें रहते समय शरीराकार तथा अन्य किसी भावभें 
रहनेपर तदाकार दो जाता है । किन्तु किसी भावमे न जाकर बीचमें 
रहता है तो मनको सवेदा निर्विकल्प पाओगे । १३-१४ ॥ 


हे सृदंमदर्थन्‌ ! इस विषयमे अधिक क्या कहा जाय; सुनो 1. 
ज्यवबहारके समय किंसीको भी स्वेदा एक दही ज्ञान तो भासता नदीं ह । 
यह्‌ षिस्दृत व्यवहार खण्ड-खण्ड ज्ञार्नोका समूह दी तो है । अतः 
सभी मववादी आचाये आत्मा ओर बुद्धिको . भी क्षण-क्षणमे भिन्न- 
भिन्न बताते ह । इन समस्त क्षणोँके नीचमे जो श्षणिक अवकाश 
रहता है उसमे निर्विकल्प स्थिति रहती है ॥ १५-१७॥ 

अष्टावक्र ! याद रखो, जिन्हँ समाधिकः स्वरूपका ज्ञान है उनके 
लिये तो भत्येक क्षणम समाधि रहती है; नहीं तो दू पुरुषोके लिये 
तो समाधि खरगोशके सींगकी तरह है ह नही?” ।। १८॥ 


सप्रदशोऽभ्यायः। २४३ 


जनकोक्तमिति श्रुत्वा भूयः पप्रच्छ स द्विजः । 
राजन्नेवं व्यवहूतौो समाधिनिर्विकर्पकः ।॥ १९ ॥ 
सर्वेषामस्ति यदि चेत्तत इतः संसतिभवेत्‌ । 
सपो दशयने चापि जडाव्यक्तव्रिभासतः॥ २० ॥ 
पुरुपाथां साधनत्वं समाधिस्त्वविकरपकः । 
जद्धसंविद्विभासात्मा तद्धयः संसृतिः कथम्‌ ॥ २१ ॥ 
एतदेव हि विज्ञानमज्ञानकुलनासनम्‌ । 
निविकरपसमाध्याख्यं यन्निःश्रेयसकारणम्‌ ॥ २२॥ 
एतन्मे शंस रजेन्द्र सवेसंशचयना्षनम्‌ । 
इत्यापृष्टा महीपालः प्राह तं युनिपुङ्धवम्‌ ॥ २२॥ 
शृणु बद्यन्‌ प्रवक्ष्यामि रहस्यं परमन्त्विदम्‌ । 


~ ¢ ¢ (क 


अज्ञानात्‌ संसुतिरियं प्रवृत्ताऽनादिकाल्तः ॥ २४ ॥ 
सुखदुःखावभासानां रवाहात्मृतया स्थिता । 
स्वप्नवत्‌ सन्तता सर्वेः सवेदा धयुभूयते ॥ २५ ॥ 


जनकका ेसा कथन सुनकर अष्टावक्रने पुनः पषा, “राजन्‌ ! इस 
प्रकार ठ्यबहारमे यदि सभीको निर्विकल्प समाधि होती रहनी है तो 
यह संसार केसं चलता रहता हे ? ॥ १६-२० पू० ॥। 

ज्ञानातमक वस्तुओंके दशेन ओर सुषुप्तिमे तो घटादि जड पदार्थो 
ओर अव्यक्तका भावदहोता है; इसलिये येतो मोश्रूप पुरुषाथेके 
साधन नहीं हो सकते । तथापि निर्विकल्प समाधि तो शुद्ध चेतनका 
ही अनुभव दै । फिर यह संसारचक्र केसे चल रदा है ? ॥ २०उ०-२१॥ 

ओर जिसका नाम निषिंकल्प समाधि दहे वही अज्ञान-परम्परा- 
का नाश करनेवाला तथा निःश्रेयस ( मोक्ष) का कारण विशुद्ध ज्ञान 
हे । [ फिर यह संसार स्यां ¢ ]॥ २२॥ 

राजेव ! सम्पूणं संशयोंको नष्ट करनेवाला यह्‌ रहस्य समुन्चे सम- 
भाइये ।' इस प्रकार पृषे जानेपर राजाने उन अुनिश्रे्ठसे कहा -।।२३॥ 

“ब्रह्मन्‌ ! सुनिये, मँ आपको यह अत्यन्त गूढ रहस्य ससमराता 
हं । यह संसार अज्ञानके कारण अनादि कालसे चला आ रहा हे ॥२४॥ 

यह ॒सुख-दुःखमयी प्रतीतियोमे प्रवादरूपसे स्थित है ओर सब 
जीव स्वप्नके समान सवदा निरन्तर इसका अनुभव करते हँ ।। २५॥ 
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निवृत्तिस्तस्य तु ज्ञानादेवेति प्रविभावितम्‌ । 
तज्ज्ञानं सविकरपं स्यादज्ञानस्य प्रचाघनम्र्‌ ॥ २६ ॥ 
निर्विकर्थकविज्ञानादज्ञानं न निवत । 
निरविकर्पकैविज्ञानं केनचिन्न विरूच्छवे ॥ २.७ ॥ 
निर्विकर्पद्विज्ञानं सरिकल्यसमाश्रयम्‌ । 
विचित्रचित्राभाखानां भित्तिवत्‌ खन्यचस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
निविकरपं ज्ञानमिति केवरं ज्ञानरुच्यते । 
तत्रैव दि विकसपानाश्र्टेखात्‌ सविकस्पकम्‌ ॥ २९ ॥ 
अज्ञान सविकस्पाख्यज्ञानमेव न चेतरत्‌ । 
तदनेकषिधं कायेकारणात्मतया स्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 
कारणं स्वातमपूगेत्वाख्यातिरूपष्ुदीरितम्‌ । 
चिदात्मा पूणं एव॒ स्यादवच्छेदबिवजेनात्‌ ॥ ३१ ॥ 
व्रच्छेदनटेतूनां कालादीनां हि साधकः । 
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4 इसकी ॥ निवृत्ति केवल ज्ञानसे ही मानी गयी दहै । बह भज्ञानकी 
नच्नत्त करनवालता ज्ञान सविकल्प होना चाहिये ।॥ २४ ॥ 
नितिच्ल्प ज्ञानसे अज्ञानकी निचृत्ति नहीं होती, क्योकि निर्विकल्प 
नानक्रा ।कसीस विरोध नहीं होता ॥ २७ ॥ 
जस अकार तरद-तरहके चिवरोंकी आश्रय भित्ति होती हैउ सी प्रकार 
चक्ल्प विज्ञान तो सम्पूणं बिकल्पोके आश्रय ह्पसे स्थित है ।॥२८॥ 
| विकल्प ज्ञानी केवल ज्ञानः ( छुद्ध ज्ञान ) कदा जाता है ओर 
उसमे जन विकल्पाका उदय होता ह तब बह सबिकल्प हो जाता हे ॥ 
ज्ञान भ सविकल्प कहलानेवाला ज्ञान दही है, ओौर कुं नदीं । 


चह कायकारण भावसे अनेक हर्पोमं स्थित हे ॥ ३० ॥ 
प्‌ $ € र 
+न आतलत्माकी पूणेताका भान न दोना हीकारण अज्ञान कटा 


पया ट| चिदार्मातो पुण ही दै, क्योकि. उसकी कोष सीमा नहीं 
४ ^ वह्‌ लो सीमाके हेतुभूः। कालादिको भी सिद्ध करनेवाला 
है । [ अथौन्‌ सीमा या अवच्छे<कं देतु जो देश, काल ओर बस्तु है 
उनकौ सत्ता तो चतनकं आश्रित दी भासती है, फिर चे उसके अवच्छ- 
दक कसो सकते हं १ ]॥ ३१-३२ पुर ॥ 





सप्रदशोऽध्यायः। | २९५ 


तथाविधात्मनः ख्यातिरपूणेत्वेन या स्थिता ॥ ३२ ॥ 
अन्राधुनास्मौतिरूपा मूलाज्ञानं हि सा भवेत्‌ । 
तस्येवं पद्वप्रायं देहात्मत्वादिभासनम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
अज्ञानस्य नियृस्यन्तं संसारो न निवत्तेते । 
पूर्णात्मविज्ञानमृते त्वज्ञानं नातिवत्तेते ॥ ३४ ॥ 
तच्च ॒पएणौत्मविज्ञानं द्विविधं रुव्यवस्थितम्‌ । 
परोक्षमपरोक्चश्च परोक्षं गुरुशाच्तः ॥ ३५ ॥ 
तत्‌ साक्षात्‌ पुरुपाथस्य न कारणमिति स्थितम्‌ । 
याच्शं ते भवेज्ज्ञानं शाघ्वश्रुतिसमुद्धवम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रद्धामात्राम्युपगतं फलदं न॒ प्रचक्षते । 
अपरोक्ष हि विज्ञानं समाधिपरिषाकजस्‌ ॥ २७ ॥ 
सभ्रयश्चाज्ञाननाककषमं शुभफलावहम्‌ । 


इस प्रकारके आत्माका जो “उस समय में यहां हू" इस भकार अपू 
पसे भान दोना है वही मृल ( कारण ) अज्ञान ह । देहात्मस्ादि 
रूपसे भासना उसीका कायें हे ॥ ३२ उ०-३३॥ 

जनतक अज्ञानकी निवर्त नहीं होती तबतक संसारका अन्त नीं 
होता ओर आत्माको पूणैताका ज्ञान हुए बिना अज्ञानकी निचृत्ति नदीं 
होती ॥ ३४ ॥ 

बह आत्माकी पुणेताका ज्ञान दो प्रकारका हे--परोक्च ओर 
अपरोष्च । इनमे परो ज्ञान तो गुर या शाखसे होता हे । परन्तु 
चह ओक्षरूप षुरुषाथका साक्षात्‌ साधन नहीं है-यह बात निशित 
हे । ३५-३६ पू० ॥ | 

जञेला शास्र ओर श्रुतिसे उत्पन्न हुआ तुम्दारा ज्ञान दै, जो केवल 
्रद्धासे दी मान लिया गया दै, वह॒ मोश्वरूप कल देनेवाला नही कदा 
गया ।। ३६ उ००-३७ पृ८ ॥ 

अपरोक्ष ज्ञान तो समाधिका परिपाक होने पर उत्पन्न होता दै । तथा 
वही भ्रपच्चसहित अज्ञानका नाश करने समथ ओर मोक्षरूप दभ फल 








क 
१, देहके धमं स्थूलत्व गौरस्वादिको अपने्मे आरोपित पै मोग नें 
गोरा, इत्यादि रूपसे भासना । 
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समाधिज्ञीनपूवंस्त॒॒ विज्ञानं जनयेत्‌ खलु ॥ ३८ ॥ 
तस्मादज्ञानिनां नाथः समाधौ सम्भवत्यपि । 
यथाऽ््िदितमाणिकयः पश्यन्‌ कोशण्रहे मणिम्‌ ॥ ३९ ॥ 
न जानाति यथान्यस्तु श्रतज्ञातमणिः कचित्‌ । 
ष्ट्रा प्रत्यभिजानाति तत्परो मणिमञ्जसा॥ ४० ॥ 
अतः परः श्रुतमपि भूयः पर्यन्‌ मणि कचित्‌ । 
न विजानाति तदिह ब्रह्मन्‌ उनिपुणोऽपि सन्‌ ॥ ४१ ॥ 
तथा भूढा न विन्दन्ति एर विज्ञानसश्रयम्‌ । 
ज्ञातत्वात्‌ पण्डितास्तु श्रुतज्ञानयुता अपि॥ ४२॥ 
अतत्परत्वहेतोस्त॒ न॒ व्रिजानन्ति सवेथा। 
यथा हि तारकां परयन्नरि जानाति न कचित्‌ ॥ ४३ ॥ 
मूढः भरृतज्ञानहीनः भ्रतज्ञानयुतोऽपि वें । 


देनेवाला होता है । जो समाधि ज्ञानपूर्वक होती है निश्चय वही अप- 


रोक ज्ञान उत्पन्न कर सकती है ॥ ३७ उ०-३८॥ 

अतः व्यवहारकालमे अज्ञानियांको समाधि होते रहनेपर भी 
उनसे मोक्षरूप पुरुषाधंङी प्राति नदीं होती । जिस श्रकार मणिक्ते विषय- 
मे कुदं भी न जाननेवाला पुरुप खजानेमे मणिको देखनेपर पहचान 
नहीं सकता, किन्तु जिसने सुनकर मणिकी जानकारी प्रा कर ली है ओर 
उसकी खोजमें लगा हुजा है, वद उसे देखनेपर सुगमतासे दी पहचान 
लेता है ॥ ३६-४० | 

किन्तु ब्रह्मन्‌ ! जिसे उसकी खोज नदीं हे उसने भले ही मणिके 
विषयमे खन रखा हो ओर स्वयं भी बड़ा चतुर हो, तो भी मणिको 
दे्नेपर उसे पहचान नहीं सक्ता ५ ४१॥ 

उसी प्रकार अज्ञानी पुरुषोंको तो परिचय न होनेके कारण 
| उ्यवहारमे समाधि होते रहनेपर भी ] तत्त्वज्ञानसे दोनेवाला फल 
भरा्र नदीं दोता। ओर जो पण्डित द, वे श्रवणजनित ज्ञानसे सम्पन्न 
दोनेपर भौ, उसकी खोज लगे न होनेक्रे कारण उसे टीक-टीक नहीं 
जान पाते ॥ ४२-४३ पू ॥ | 


[ यह्‌ बात एेसीदी है] जैसे आकाशम तरको देखनेपर भी 


सप्रदशोऽध्यायः। २४७ 


परयन्नपि च नो वेत्ति तत्परत्वविवजेनात्‌ ॥ ४४ ॥ 
यस्तु श्रुत्वा शरुक्रतारां दिगाकारादिलक्षणेः । 
मया ज्ञेयं सवेथेति तत्परो वुद्धिमान्‌ नरः ॥ ४५ ॥ 
एकाग्रमानसः परयनच्‌ प्रत्यभिज्ञास्यति स्फुटम्‌ । 
एवमनज्ञानतो मूदाश्वान्ये तात्पयेवजेनात्‌ ॥ ४६ ॥ 
न्‌ विजानन्ति स्वालसमानं जह्मन्‌ सत्सु समाधिषु । 
भिक्षामटति दुर्दैवाद्‌ यथा वे विस्प्रताकरः॥ ४७ ॥ 
तस्मादेता दज्ाः सवाः समाधीनां निरथंकाः । 
अत एव शिशूनां हि सवेदा निर्धिकसपकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
न फर साधयेद्‌ बहमनज्ञानस्यानिव्रत्तितः । 
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अज्ञानी तो श्रचणजनिव ज्ञानसे दीन होनेके कारण नहीं पहचान पाता | 
ओर जिसे श्रवणजनिव ज्ञान दै, उसमे उसे देखने कौ उत्कण्ठा = 
होनेके कारण, बह भले ही उसे देखता रहे परन्तु पचानि नहीं 
सकता । ‰३ उ०-४४ | 


जिसने शुक तारके विषयमे “वह अमुकं दिशामें रहता हे ओर 
उसका एेखा आकार दै" इत्यादि लक्षणोसे सुन रखा दै ओर जिसे पौ 
उत्कण्ठाभी ड कि रै उसे अपरोक्ष रूपसे. जानू; वह बुद्धिमा 
पुरुप दी एकाम्रचित्तसे देखनेपर उसे स्पष्टरूपसे जान सकेगा { अन्य 
नदीं |] ।॥ ४५--४६& प ॥ 


ब्रह्मन्‌ ! इसी प्रकार “समाधिरयोके होते रदनेपर भी अह्नी 
तो अन्ञानके कारण ओर दूसरे लोग तत्परता न होनेके कारण 
अपने आत्मको नदी जान पाते, जिस प्रकार दुभाग्यवरा घरमे 


गड़े खजानेका पता न दोनेके कारण कोई पुरुष भीख सांगता 
फिर । ४६ उ०-४७-॥ | 


इसलिये समाधिकी ये सब दशां निरथेक दी रहती दै । इसीसे 
शिड्धओंको यद्यपि सवेदा निर्विकल्प स्थिति ही रहती हे तथापि 
उनके अज्ञानकी निष्ति न होनेके कारण उन्हे उसका मोक्षरूप फल 


प्राप्त नहीं होता ॥ ४८४६. पू० ॥ 
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प्रत्यभिज्ञात्मकं यत्त ज्ञानं स्यात्‌ सविकस्पकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तदेव संसारमूलमन्ञानं विनिवत्तयेत्‌ । 
अनेकजन्मसुकृतंः सन्तुष्टा स्वात्मदेवता ॥ ५० ॥ 
यदा तदा सरुमक्षत्वं नान्यदा करपकोरिभिः । 
चेतनत्वं जन्मवत्सु परमं दुरुभं भवेत्‌ ॥ ५१॥ 
सुदुरंभं तेष्वपि च मानुषं जन्म सवंथा । 
तत्रापि वक्ष्मबुद्धित्वमत्यन्तं हि सुदुलेमम्‌ ॥ ५२॥! 
पर्य ब्रह्मन्‌ स्थावराणां शतांदेनापि सस्मितम्‌ । 
न दर्यते जङ्गमं बे तेषामपि श्तांखतः ॥ ५३ ॥ 
सम नास्ति मयुष्यत्वं तत्रापि परिभावय । 
पश्ुतुल्याः प्रदश्येन्ते मनुष्याणां हि कोटयः ॥ ५४ ॥ 
ये न जानन्ति सदसत्‌ पुण्यं वा पापमेव वा। 
अन्येऽपि कोटिश मच्यौः प्रवृत्ताः कामनापराः ॥ ५५ ॥ 


जो ज्ञान प्रत्यभिज्ञात्मक ओर सविकल्प होतादहे वही संसारके 
देतुभूव अज्ञानकी निच्रत्ति कर सकता हे ।। ४६ उ०--५० पू० ॥ 

जव अनेक जन्मोमें किये हए दयुभक््मो द्वारा आस्मदेब प्रसन्न 
होते ह तब मन॒ष्यकरो मोक्षकी इच्छा होती हे, नहीं तो करोड़ों कल्पोमं 
भी एेसा सुअवसर प्राप्त नहीं होता ॥ ५० उ०~५१ पू० ॥ 


संसारम जन्म लेनेवालोमे चेतन प्राणी होना अत्यन्त कठिन हे। 
उनमें भी मनुष्य जन्म पाना तो सभी प्रकारसे बहुत कठिन दे । तथा 
मुष्योँमे भी सद्मबुद्धि युक्त होना तो बहुत ही कठिन हे ५१ उ०--५२॥ 

बरह्यन्‌ } देखो, स्थावरेकी अपेक्षा जंगम ( चलने-फिरनेरवाले ) जीव 
सौवें अंश भी दिखायी नहीं देते। मनुष्य उनके सौवें अंशके बरावर 
भी नहीं ह । उनमें भी करोड़ों मन्य पञ्युओंके समान दिखायी देते 
दै, जिन्हुं सत्य-अप्तत्य अथवा पुण्य-पापका भी कोई ज्ञान न 
ह ॥ ५२३--५५ पू2 ॥ 

उनके अतिरिक्त ओर भी करोड़ों मनुष्य कामनाओंके पीले लगकर 


9. पूवं श्र तका सात्तात्‌ परिचय करानेवाखा । 


सघ्रदशोऽध्यायः। २४६ 


गतागतं रोचयन्ते षाण्डित्याभासग्विंताः | 
एवंविधजनानां तु केऽप्यन्ये बुद्धिमद्विधाः ॥ ५६ ॥ 
माछिन्यशेषचित्तास्तेऽप्यदेतपदनास्तिकाः 
भगवन्माययाच्छन्नमदेतं परमं पदम्‌ ॥ ५७ ॥ 
थं स्वैः समासाद्ं मायान्तरमेन्दभाग्यद्तैः 
मायान्धानां तत्पद्‌ तु न बुद्धिुपरोहति ॥ ५८१ 
अन्ये दुभौगयेयास्ते बुद्धवारूढमपीह ये । 
वृथाभिनिविशन्ति भूयोऽपहुवन्ति डकस्पनेः ॥ ५९ ॥ 
अहो भगवती माया पश्यन्तोऽपि मदहत्पदस्‌ । 
चिन्तामणि हस्तगतं त्यजन्ति हि इकरपनेः ।॥ ६० ॥ 


्रन्रत्तिसागमे जुटे हुए ह । अपनी पण्डिताईके भ्रमसे गविंत रहनेके कारण 
उन्हु स्वगादि अनित्य फलामें ही रुचि होती हं ॥ ५५ उ०-५६ पू |) 


इस प्रकारके लोगे भी ऊच पेसे होते हं जिन्हं बुद्धिमान्‌ 
कटा जा सकता हे । किन्तु उसके चित्तमे मलदोषका अंश शेप रहनेके 
कारण अद्धेत पदमे उनकी मी आस्था नहीं होती ॥ ५६ उ०--५७ पू ॥ 

अद्ेत परमपद तो भगवानूकी मायासे ठका हुआ दं। अत 

जो मन्दभाग्य प्रुष मायासे अन्धे रहते द उन सबकी इसत्तक केसे 
पर्हैच हो सकती है ? इसीसे मायायुग्ध पुरुषोंकी बुद्धिम बह पद्‌ नहीं 
आ सकता । ५५ उ८-‰८ ॥ 

कोट एेसे अभाग होते द कि उनकी बुद्धिम आ जानपर भी 
चे वथा आग्रह फंस कर तरह-तरहकी छुकल्पनाए करकं उक्तसे 
हाथ धो बरुते ह ॥ ५६ ॥ 

अह्यो ! भगवान्‌की माया केसी प्रवल हे ज्जि इत महान्‌ पदको देख 
लेनेपर भी तरद्‌-तरहकी कल्पनां करके इस हाथसे आयी इई चिन्ता- 
सणिको फक देते हं ॥ ६० ॥ 

१, यह्‌ दृश्य प्रपच्च केसे मिध्या हो सक्ता है--इव्यादि आम्र्होसं। 

२. विषयके विनातो कोई ज्ञान हो दही नहीं सकता, अतः ये घटादिविश्य 


सव्य दँ--इव्यादि कुतक करके । 
द अद्वतात्मवोध सम्पण कामनार्जकी शान्ति कर देनेके समान हे ¦ परन्तु द्रा 


अह ओौर कारण उसे कोच समक्चकर फक देते दं। 


पिं 
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येषां समाराधनेन तुष्टा सा स्वात्मदेवता। 
ते मायया विनिशक्ताः सुतकोः शरद्धया युताः॥ ६१ ॥ 
पराये समाश्वस्ताः प्राप्नुवन्ति परं पदम्‌ । 
तत्रमं तेऽभिधास्यामि व्रह्मन्‌ संश्रु संयतः ।॥ ६२ ॥ 
अनन्तजन्मसुग्रतं देवताभक्तिराप्यते | 
तया संराध्य सुचिरं तस्प्रादात्ततः परम्‌ ॥ ६३॥ 
वैरस्यं भोगबृन्देषु तत्परतश्च प्राप्नुयात्‌ । 
बेराग्यतत्परत्वाभ्यां श्रद्धया चापि संङ्घतः॥ ६४ ॥ 
सदृगुरं प्राप्य तत्प्रोक्त्या वेच्यद्वेतं परं पदम्‌ । 
एतज्ज्ञानं परोक्षं॑वं द्यस्त्यद्रेतमितीह यत्‌ ॥ ६५ ॥ 
ततो विचारयेत्‌ सम्यगद्ेतं स्वात्मदेवतम्‌ । 
उपपाद्य सुतकस्तु॒ संश्यांस्तेन नाशयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
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जिन सत्पुरुषोंकी आराधनासे वह्‌ आतमदेव प्रसन्न हो जाते हँ 
वे मायासे छूटकर शाख्रान॒लारी तकं ओर श्रद्धासे सम्पन्न होते हैँ 
तथा उस परम अद्ेत पदमे परिनिष्ठित होकर उसे प्राप्त कर लेते 
द ॥ ६६२ पूर ॥ ` 

व्रह्मन्‌ ! मँ उस पदकी प्राप्निका क्रम बताता हू एकाम्रचित्त 
दोकर सुनो । अनन्त जरन्मोकि पुण्य होनेपर तो इष्टदेवकी भक्ति प्रात्र 
होती है । उस भक्तिके द्वारा इष्टदेवकी चिरकालतक आराधना करके 
फिर उर्न्हीकी कृपासे भोगोमे अरुचि ओर उस पदको प्राप्र करनेकी 
उत्कण्ठा प्राप्त होती ह ।। ६२ उ०-६४ पु ॥ 

& । 

भराभ्य, तत्परता ओर श्रद्धासे सम्पन्न होकर साधक सद्गुरुकी 
शरणमे जाता है ओर उनके उपदेशसे उल अद्वैत परमपदका ज्ञान 
त्राप्त म्‌ हे । यह्‌ ज्ञान परोक्ष ही होतादहे, क्योकि इससे केवल 
इतना विश्वास हो जाता है कि अद्वैत दः || ६४ उ०-६५॥ 


कन र अद्र न त च मदैव १२ ^ 
न दत आत्मग्वका अच्छी तरट्‌ विचार करना चाहिये 
आर्‌ सत्तकाकं द्वारा उसका निश्चय करके संशयोंकी निवृत्ति करनी 
> ५ 
चाहिय । ९९ ॥ 


सप्रदशोऽभ्यायः | - २५१ 


अथ निधितमात्माख्यतचमद्वयमादरात्‌ । 
अनुध्यायेदापरोक्षं हखवृच्यापि यततः ॥ ६७ ॥ 
ततो वबिकस्पविषयीकृत्य ध्यातं परं पदम्‌ । 
संप्ारमूरभज्ञानं नाशयेन्नात्र संशयः ॥ ६८ ॥ 
पकृध्याने निर्विंकस्पे समाध्याख्ये परं पदम्‌ । 
आसाद्य पथात्‌ संस्म्रत्य प्रत्यभिज्ञानवास्‌ भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
सोऽदेतात्माऽहमस्मीति त्वपरोक्षविकल्पतः । 
संसारभूल मज्ञानं साङ्ग नाशयति दतम्‌ ॥ ७० ॥ 
ध्यानस्य परिपाको हि विकस्पपरिवजेनम्‌ । 
विकरपो विविधणख्यातिरेकधा निषिंकटपकः ॥ ७९१ ॥ 
अन्यालुस्टेखमात्रेण षिकस्पो वर्जितो भवेत्‌ । 
विकल्पे वजिते पशथान्निषिंकररपं स्वतः स्थितम्‌ ॥ ७२ ॥ 


इसः प्रकार निरिचिव हए अद्रय आत्मतत्वका आद्रपूवक निरन्तर 
अपरोक्ष.साक्षात्कार होनेतक निदिध्यासन करना चाहिये । एेसा प्रयत- 
पूवक बलात्कार करता रह ।॥ ६ ॥ 


फिर तो वह परमपदमेही हूः एसे विकल्प ( प्रव्यभिज्ञा) को 
रखकर ध्यान किये जानेपर वह परमपद संसारक मूल कारण अज्ञानका 
नाश कर दी देगणा-इसमं खन्देह नदीं ॥ ६८॥ 

निर्विकल्प समाधि रूपसे ध्यानका परिपाक होनेपर उस पदकी 
्ाप्रि होगी । फिर उसीका स्मरण रखते हुए भँ वही ह रेसी प्रव्य- 
भिज्ञासे यक्त रहे ।॥ ६६ ॥ 

वह “अद्वैत आत्मा मं ह" एेसा अपरश्च ्रिकल्प रदनेसे बह तत्त्व- 
ज्ञान तत्काल दी संसारके मूल अज्ञानको उसके अं्गोके सहित नष्ट कर 
देता दै ॥ ५० ॥ 

विकल्पका न रहना दी ध्यानका परिपाक है । विकल्प अनेक प्रकार- 
के ज्ञानको कहते ट ओर निर्विकल्प स्थिति एकरूप होती हे ॥ ७१॥ 


आत्मासं मिन्न किसी अन्य बस्तुका स्फुरण न होनेसे ही बिकल्पकी 
निवत्त हो जाती दै! ओर विकर्पके न रहनेपर फिर निधिंकल्पता 
स्वतः ही रह जाती है ॥ ५२॥ 
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चित्रे विग्र यदत्त शद्धा भित्तिं संस्थिता । 
सम्पादनं जुद्धभिततेधित्रसम्मार्टिरेव हि ॥ ७३॥ 
एवं विकस्पस्यापोहे नि्विंकस्पं मनः स्वतः । 
निविंकरपात्ससम्पत्तिर्विंकरपत्याग शव॒ दहि ॥ ७४ ॥ 
नातोऽथिकं किञ्चिदस्ति षदं प्राप्यं हि पावनम्‌ । 

अत्र बरु्यन्ति विबुधा अपि भमायामहित्वतः।॥ ७५ ॥ 
सदुद्रानां क्षणेनेव पदभैतद्वि रध्ितम्र्‌ । 
त्रिधाऽधिकारिणो ब्ह्न्युचतमाधममध्यमाः ॥ ७६ ॥ 
उत्तमाः सढृदादेशकारे इअुख्वन्ति तत्पदम्‌ । 
विचारो ध्यानमपि च श्ुतिकालसमं भवेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
उतमानां न हि क्लेशः प्राप्न तस्य पदस्य हि । 

अहं पुर! निदाघस्य रात्रौ ज्योरल्लासुमण्डिते ॥ ७८ ॥ 
प्रियया सम्परिष्वक्तो विकसद्ारिकाङ्गणे । ` 





जिस प्रकार चित्रके मिट जानेपर स्वन्छं भीती रह जाती 
दे । अतः चित्रको मिटा देना ही स्वच्छं भीत तैवार करना है ॥ ७३ ॥ ` 
इसी भ्रकार विकल्पके निचरन्त होनेषर मन स्वतः निर्विकल्प हो जाता 
। अतः विकल्पक त्याग दी निर्विकल्प आत्माकी उपलब्धि हे ॥५७४॥ 
इससे अधिक ओर कोई पवित्र पद्‌ भाघ्ठ करने योग्य नीं है| 
भ मायाकी महिमासे इसमें बड़े वुद्धिमान्‌ भी वमित हो जाते 
| ७% || 
द्ध ुद्धिधाल पुरू्षोको तो एक क्षणम ही हस पद्का साक्षात्कार 
जाता है । ब्रह्मन्‌ ! इसके अधिकारी तीन प्रकारके होति है--उम्तम, 
सभ्यम्‌ ओर अधम ॥ ७६ ॥ | 


उत्तम तो एकार यनलाने पर ही उग्र पदको समम जाते है । 
उन्द शरवणदे समय ही उसके विचार ( मनन ) ओर ध्यान ( नि्ि- 
ध्यासन ) भी दो जाति ह| उस पदकी प्रा्रिमे उत्तम अधिकारिर्योको 
यच भी कठिनता नहीं होती ॥ ७७७ पू ॥ 

ष 
पुरानी बात ह| ग्मीके दिन यथे। राच्रिक्ा समथ था। भूतलमें 
चँदनी चिटक रदी थी। एक हरभरे गने 

चादनो दिटक रदी म एक हर-भरे बगीचेके आंगन बहुमूल्य 


स्त्र दशोऽध्यायः २५३ 


पराद्ेशयनासीनो मदिरामदधूणितः ॥ ७९ ॥ 
अश्रौषं खे सिद्धगणवचनं सधुपेशलम्‌ । 
अदधेतत्वाितं चेव॒ तत्कले हछयविदं पदम्‌ ॥ ८० ॥ 
विज्ञातं तदिचारेण ध्यानेनापि तदेव हि। 
एवमद्धबुहू्तेन ज्ञात्वा तत्पावनं पदम्‌ ॥ ८१ ॥ 


ह तेमभवं भूयस्तत्समाहितमानसः । 
परमानन्दवाराशिपरिमग्नो हयरोषतः ॥ ८२॥ 
अथ स्मृतिं समासा विचारपरमोऽभवम्‌ । 
अहोऽद्धतपदं द्ेतदानन्दामरृतनिभेरम्‌ ॥ ८३ ॥ 


अपूर्वमासादितं मे भूयस्तत्‌ संविशाम्यदम्‌ । 
नैतस्य लेज्ञमात्रं स्यादैन्द्रादिसुखमप्यलम्‌ ॥ ८४ ॥ 
 आतन्रह्म सखमेतस्य लेशतोऽपि न सम्मितम्‌ । 
अन्चावधि व्यर्थं एष कालो मे हतिवाहितः \॥ ८५ ॥ 


सेजपर बेटा था । मेरी भ्रियतसने मुञ्च आलिगित च्या हआ था ओर 
रे नेत्र मदिराके मदसे चंचल दो रदे थे । इसी समय मने आकाशम 
सिद्धगणोके मघुके खसान मधुर श सुने । वे अद्वेततततखका निरूपण 
करनेवाज्ञे थे। बसत, उदी समय खञ्च उन परमपदका ज्ञान हो 
गया ।। «८ उ<-८० ॥ 
उसी ससय विचार्‌ 
इस प्रकार आवे युहूत्तमे द 
उसी समाहित रहा अगर 
गया ॥ ८१-८२ ॥ ४ 
फिर माबधान होनेषर्‌ मँ इस प्रकार विचार करने लगा--अहो ! 
यह पद तो बड़ा ही विचित्र दै । यह तो आनन्दाम्रतसे लबालब 
~ 
| ए १, _ 


३ ष ४ ठे न = 9 
{तौ १ #22: महत्वर्दोके छख तो इसकं लेशासात्र भी नहीं 


जोर ध्यानके हारा भी ओने उसे जान लिया 
टी उस पित्र पदको जानक म एक मुहूःततेतक 
पूणैदया परमानन्द समुद्रम निमग्न हो 


८ | स 
है ।॥ ८४ ॥ खख इसके कणभात्रसे भी ललना नहीं कर 


व्रह्चलोकषक का सं 
सकता 1 ओज वको सनि बथा ही अपना समय नट्र क्वा ॥ ८५॥ 














१. 


~ भै 


------- 
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अविदित्वा स्वं निधानं चिन्तामणिगणान्ितम्‌ । 
यथा भिक्षामटति बे पमुिपिष्टप्रटिष्छया ॥ ८६ ॥ 
अहो लोकास्तथा स्वात्मानन्दाज्ञानविमोहिताः :; 
बाह्यं सुखं केशमात्र॒प्राप्चुवन्ति महाश्रमे, ॥ ८७ ॥ 
तदरं मे वरथा बाद्यसुखलेशषपरिश्रमात्‌ । 
अनन्तानन्दसन्दोहतत्परः स्यां हि सवदा ॥ ८८ ॥ 
अलमेतेन वाद्येन व्यवहारेण मे किप | 
पिषटपेपणक्स्पेन चोपालम्मपदेन वै ॥ ८९॥ 
तानि भोज्यानि तान्येव माल्यानि शयनानि च । 
भूषणानि विचित्राणि योषित्सम्भोगकाश्च ते॥ ९० ॥ 
चिरपयुषितप्रायाण्यपि संसेन्यतः पनः । 
गताचुगतिकत्वान्मे जुगुप्सा न दहि जायते॥ ९१॥ 
इति निधित्य भूयोऽहं याबदन्तयंखोद्यतः । 





जसे कोई चिन्तामणि्योसे भरे हए अपने खजानेको न जाननेके 
कारण सुदीभर मिरी प्राप्त करनेकी लालसासे भीख मागता फिर ॥८६॥ 

दाय! ये लोग इसी प्रकार अपने आत्मानन्द को न जाननेके 
कारण भ्रमित हो रहे ह ओर बड़ा मारी परिभ्रम करनेपर लेशमात्र बाह्य 
खख प्राप्र कर पाते ह| ८७ || 

^; अव सुज्ञ इस वाह्य सुखलेशके लिये परिश्रम करनेकी. कोटं 
आवश्यकता नहीं दँ । मे तो सर्वदा इस अनन्त.आनन्द तमूटमं ही 
निमग्न रहा कर्गा ॥ ८८ ॥ 

अव इस बाह्य व्यवहारसे भी सुच क्या लेना है । यह्‌ पिते हृएको 
पीसनके समान ओर निन्दाका स्थान ही तो ह ॥ ८६ ॥ 

न्त्यिनेदही भोज्य पदाथहुःवेदी मालार्देओरसेजं हे तथावेदी' 
पर्हतरहक आमूष्ण आर ख्ली-सम्भोगादि हे ॥ ६०॥। 

चरकालसं सवन करते-करते यथपि ये उच्छिष्ट जैसे हो गवेद्ैः 

गर भी इन्दीको संन करते रहते दँ । भेडचालकी तरह परम्परासे 

प्सा ही द्योता रहा हैः इसलिये इनमे घृणा भी नदीं होती ॥ ६१९॥ 

ठेसा निश्चय करके नँ व्यो ही पुनः अन्त्धुख होने लगा कि 


~ - -~ 


सप्रदशोऽध्यायः | २५५ 


तावदन्यो विमर्खो मां सुश्चभमः प्रत्युपस्थितः ॥ ९२॥ 
अहो मे चित्तमोहोऽयं किं मामेवयरुपस्थितः। 
आनन्दपरिपूणात्मा स एवां स्थितोऽपि सन्‌ ॥ ९३ ॥ 
भूयः कि कत्तमिच्छामि प्राप्यं वाऽपि किं मया । 
किमप्राप् मया छत्र कदा वा प्राप्यते कथम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अप्राप्रस्यापि सभ्प्राश्षिः कथं सत्या हि सम्भवेत्‌ । 
अदोऽनन्तचिदानेन्दसूपे मे स्यात्‌ कथं क्रिया ॥ ९५ ॥ 
देहेन्द्ियान्तःकरणान्यपिं स्वप्नसमानि बे । 
= (9 (~ 2, (र 
ममेव तानि सर्वाणि त्वखण्डेकचिदात्मनः ॥ ९६ ॥ 
तत्रेकमन्तःकरणं निरुष्यापि च फ भवेत्‌। 
अन्यान्यप्यनिरुद्धानि मनांसि च ममेव हि॥ ९७ ॥ 
तथा चैकस्य मनसो निरोधे मम फं भवेत्‌ । 
निरुद्भान्यनिरुद्ानि मनांसि मपि मान्त्यलम्‌ ॥ ९८ ॥ 
(6 © [क्प ~ अ 
निरोधे सबेमनसामपि मे न निरोधनम्‌ । 
उसी समय मेरे सामने एक दूरा छम विचार उपस्थित हआ ॥ ६२।। 
[ म सोचने लगा- ] “अरे ! सचे यह्‌ केसा मनोमोह्‌ हो गया । 
जो आनन्दसे परिपूणे आत्मतक्ल दै वदी तो सह| फिर मेक्या करना 
चाहतारह। मुञ्चे अब ओर कष्या पानाह्े ५ एेसी कौन वस्तु है जो 
सचे प्राप्त नहीं है ओर बह मुञ्चे कहँ कब ओर केसे मिलेगी ! । ६९९४ 
जो चीजप्राप्र हे ही नहीं उसकी प्रापि ॐ कभी सच्‌ दो 4 
हे ¢ मेरा स्वरूप तो अनन्त चिदानन्दं हैः मेरे द्वारा (करवा 7 दो 
सकती हे ?। ६५॥ र ह। मे 
देहः इन्द्रिय ओर अन्तःकरण भी स्वप्नके समान सथ्या हीदहें। मं 
अखण्ड चिदात्मा हू ओरये सभी मेरे दै ॥ ६€॥। 0 
फिर एक अन्तःकरणका निरोध करके भी क्या हा क 
बिना निरोध कयि मनभीतोमेरेदी रगे ॥ ६५ ॥ १ अ 
इस प्रकार एक मनको रोकनेसे युन्ञे लाभ. भी 9५ =+ 
तो अनेकों रोके हुए ओर बिना रोके हए मन मासते दी रहते द ॥६५॥ 
यदि सव र्नो नितेध कर लिया जाय तब भी मेस निरोध तो 


२५६ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


महाकाशात्‌ खवितते इतो मयि निरोधनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
एवं पूणानन्दरूप समाभिः स्यात्‌ कथं मयि । 
चिदनन्दप्रपूणेस्य पणस्य गगनादपि ॥ १०८ ॥ 
सम क्रिया कथं का स्यादद्याऽपि हभाह्लभा । 
अनन्तेषु शरीरात्माभासेषु मन्महित्वतः ।॥ १०९१ |, 
क्रियाभाक्ावमासेन तदभावेन वाऽपि भिम्‌ ! 
कर्तव्यं वाप्यकन्तेष्यं मस ॒नास्स्यपिं केश॒तः ॥ १०२॥; 
तस्मान्निरोधने रि स्यादहमानन्दनिभेरः 
समाधावरमाधौ वा सत्यपूणेस्वभावकः ।॥ १०३ ॥ 
यस्यां क्रियायां देहोऽयं स्थितस्तत्रेय तिष्टतु ¦ 
इत्यह सवेथा स्वस्थः सुमहानन्दमन्दिरः | १०४ ॥ 
अनस्तमितभासूपोड्ं सुपर्णो निरञ्जनः | 
उत्तमाधिकृतस्यंदं स्थितिर्मे सम्प्रकीरतिता॥ १०५॥ 


होगा नदीं । मे तो व्यापक सदाकाशरहूः सेरा निरोध केसे होगा ? ।।६६॥ 

इख प्रकार पूणोनन्दस्वरूप मेरी समाधि द्योगी दी केसे? तथा 
मतो चिदानन्दसे परिपणे ओर आकाशते मी अधिक व्यापक हू] 
फिर मेरे द्वाराकोई छ्युभ या अद्म अद्वितीय क्रिया भी केसेहो 
सकेगी ? ॥ १००--१०१ पूर ॥ 

अनन्व शरीर ओर आात्माभ्यास मेरी महिमासे भास रहे है| 
फिर किसी क्रियाभासके भासने अथवा न भासने भ॒न्े क्या 
प्रयोजन दैः ? इललिये मेरा लेशमात्र भी न कोई कर्तव्यद्ै न 
अकन्तञ्य ॥ ६०६१ उ०-१०२॥ 


५.^॥ 


क 19. [ क 2, 
=+ से र च परिपृणं हू, अतः निरोध करनेसे दही सुच क्या 
मलगा ? मेरी समाधिदहदो अथवानहोतो स्व 
५ {89.1 नहं सत्य ओर्‌ पूणस्वरूप 


_ अरा यहु शरीर जिस क्रियां स्थित हो उसी स्थित रहे । ठेस 
न चारक सं ता सवदा अपने स्वरूपे दी स्थित ओर परमानन्दसे 
परिपू रदता हं । मैं अलुप्तश्रकाशास्बरूप, परिपूर्णं ओर निर्मल 
ह || २१०४- १०५ पूर ॥ 


स = ---. नो [क्ष्व [4 
इस प्रकार मते उत्तमाधिकारी अपनी ली स्थितिका बर्णन {एका । 





सप्तदशोऽध्यायः । २९७ 


अधमानामनेकैस्त॒ जन्मभिज्ञानजं फलम्‌ । 
मध्यमानान्तु क्रमतः श्रवणं च विचारणम्‌ ॥ १०६ ॥ 
अनुध्यानं च भवति ततो ज्ञानं प्रजायते। 
विज्ञानकलसंयुक्तसमाधिहंलेभो भवेत्‌ ॥ १०७ ॥ 
विज्ञानफरहीनेन रि समाधिक्तेन वा। 
तस्मादिज्ञानहीनेस्तेः फलं नास्ति समाधिभिः ॥ १०८ ॥ 
लोकेऽपि गच्छन्‌ मार्गेषु निविकस्पगप्रकारितान्‌ । 
भावानविज्ञाय तेषामज्ञानं न निवत्ते ॥ १०९ ॥ 
निर्विंकल्पाख्यविज्ञानं ज्ञानमात्रं निजं वपुः । 
तत्‌ सवदा भासमानमप्यभातविधं नु ॥ ११० ॥ 
विकस्पच्छादनादेव विकल्पानां व्यपोहने । 
भासमानमेव भूयो भातकस्पमपूवेतः ॥ १११ ॥ 


अधम अधिकारियोंको ज्ञानका फल अनेक जन्मोँके पश्चात्‌ मिलता हे । 
तथा मध्यम अधिकारियोंको क्रमश्चः श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन 
करने होते दै; तब ज्ञान होता हे ।। १०५ उ०-१०७ पू ॥ 

जिसका फल विज्ञान दै रेसी समाधि साधारणतया दुलेभ 
ही है । ओर जिनसे बिज्ञानरूप फल प्राप्न न हो ठेसी सैकड़ों 
समाधियां होवीरहं तोभी क्या लाभ? इसीसे [ व्यवहार-दशा- 
मे होनेवाली | उन विज्ञानहीन समाधियोसे मोक्षरूप फलकी प्राप्ति 
नहीं होती ॥ १०७ उ०-१०८ ॥ 

लोकम भी 'देखा जाता है कि मागमे चलते समय निविकल्पं 
मनसे अनेकों बस्तुर्णे देखी जाती दै । परन्तु उन्हँ न जाननेके कारण 
उनके अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती ॥ १०६ ॥ 

निर्विकल्प ज्ञान तो विद्ुद्ध ज्ञानमात्र दहै ओर बह अपना स्वरूपः 
ही हे । बह सवेदा भासते रहनेपर भी विकल्पोंसे ठका रहने के कारण 
दी भासित-सा नहीं होता। उन विकल्पों ( विशेष कल्पनाओं ) की 
निवृत्ति होनेपर, बह पहलेहीसे भासमान रहते हए भी, नया-सा 
भासित होता हे ॥ ११०-१११॥ 


१, उन वस्तु्ओंके सम्बन्धं जिसकी कोई कल्पना नहीं है रेसे मनसे । 
१७त्रि ज्ञा 


ज्ञानज्ञेयाविभेदेन व्वज्ञातं ज्ञातञरच्यते । 
एवमेष भवेदात्सविज्ञानक्रम उत्तमः ॥ ११२॥ 
बहनेवं श्चुतं भूयो विचायं ॒ज्ञातमहेसि । 
अथं विज्ञायात्मतचचं कृताथेस्त्वं भविष्यसि ॥ ११३ ॥ 
जनकेनेमादिष्टस्त्व्टावक्रो महामुनिः । 
पूजितस्त्वभ्यनुज्ञातो गत्वा स्वस्थानमादरात्‌ ॥ ११४ ॥ 
विचारानुध्यानपूं विज्ञाय परमं पदम्‌ । 
विधूय सबेसन्देहान्‌ जीवन्मुक्तो भवेद्‌ हुतम्‌ ॥ ११५ ॥ 
इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे अ्टावक्रीये 
सप्तदशोऽध्यायः । 


--5 च> 





बिद ज्ञान ओर उससे भावित होनेबाले ज्ञेय पदाथक्रा भेद न 
जाननेके कारण जो आत्मवस्व पहते अज्ञात था [उनका मेद्‌ ज्ञात होने- 
पर| अ बही ज्ञात कहा जाता डे । इश्च प्रकार यही आत्मज्ञानच्न उत्तम 

डे ॥ ११२॥ 

न्रह्मनच्‌ ¦ आपन जो यह आत्मन्ञानका क्रम सुना दै इसपर बार-बार 
नलचार करन॑सं आपको भीज्ञानटहो सक्तादहे। फिर ज्ञान प्राप्र करक 
जाप कृतकृत्य हा जायगः || ११३ ॥ 

रसं रकार अष्टावक्र सुनिने जनकसे उपदेश प्राप्र किया; फिर 
जनकन पूजा करकं उन्हुं विदा क्रिया। तदनन्तर अपने स्थानपर 
उन्हान आद्रपूबक मनन ओर निदिध्यासन करके उस परम पदका 
ज च सभा सशय नच्रत्त दी गय आर उन्ट्‌ तत्काल 

1 ब्रात हो गयो ॥ ११४-११५॥ 
सप्रदश अध्याय समाघ्र | 


-- -{*+---- 


अशदशेऽष्यायः 
भाभेवेवं हि सा संविदे्यवन्ध्या निरूपिता । 
उपरन्धिदश्चा तस्या वहुधा संश्रुता ननु\॥१॥ 
अच्युत्पत्या न जानन्ति जना सायाविमोरिताः । 
सा दश्चा भाव्यते घ्ष्मदशेव नान्यथा कचित्‌ ॥ २॥ 
पि बहृक्तेन ते राम शृणु सारं वीम्यहम्‌ । 
मनसा वेद्यते व्यं मनसोऽतो न वेद्यता ३॥ 
तथा च वेचनिशुक्तं मनोऽप्यस्तीति सम्भवेत्‌ । 
तन्मनो वेधनिश्क्तवित्तिरित्यमिधीयते ॥ ४॥ 
उपलब्धिस्वरूपत्वाहिदितेव हि सा सदा) 
अन्योपरुडष्यपेक्षायामान्ध्यं स्यादनघस्थितेः ॥ ५ ॥ 





अश्टादश् अध्याय ॥ १८ ॥ 
जनक जर अष्टावक्रे संवादका शेषभाग 

[ श्रीदत्तात्रेयजीने कहा--] परलयुराम ! इस प्रकार मेने उस वेद्य- 
वस्तुविदीन शद्ध संबित्‌का निरूपण किया ओर तुमने उयवहारमे उसकी 
उपलब्धिकी अनेकां अवस्थाओंके विषयमे भी सुना ॥ १॥ 

किन्तु मायामोहित पुरुषोको समभ न होनेके कारण उसकी 
पहचान नदीं होती । उस स्थितिका ज्ञान तो [ अन्तसुंख मनसे | 
केवल सूदमदर्थियोको ही होता हः अन्य किसी प्रकार नदी ॥ २ ॥ 

परञ्यराम ! अधिक कहनेसे क्या लाभ! 4 1) 
अतलाता ह| मनस्ते तो दृश्य पदार्थं जाने जाते दै, इसलिये मन 
दृश्य नहीं है ॥ ३॥ 

परन्तु दृश्य न रहनेपर भी मन रहता दै--यह्‌ भी निश्चय हे । 
जस, वह वे्यविहीन मन ही शुद्ध संवित्‌? कहा जाता ह ॥ ४ ॥' 

वह ज्ञानस्वरूप दै, इसलिये सवेदा भरकारामान ही है । यदि 


उसकी उपलग्धिके लिये किसी अन्यकी अवश्वा 4 न तो [ उस 
अन्यके लिये उससे भिन्नकी आर उसके लिये उससं भन्न ऋ! अपेष्षा 
थत होगा ओर फिर [ कोड 


दोगी | इस प्रकार अनवस्था दोष उपस्थि कक 
स्वयंप्रकाश तत्तव न रहनेके कारण | सवत्र अन्धकार ह शोष रहेगा 
[ अथौत्‌ किसी भी बस्तुका ज्ञान नदीं हौ सकेगा 11 ५॥ 


) छ 
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फिथिद्धावं हि संपर्यन्न भासि किमु भागेव | 
न भासि चेन त्वमसि ततः प्ररनस्तु ते कथम्‌ ॥ & ॥ 
अहो स्वयं खपुष्पात्मा सन्‌ कथं हि तमिच्छसि । 
कथं तवामानमर्ह साधयामि विभाय ॥७॥ 
सामान्येन विभान्तं मां न जानामि विद्ेषतः। 
इति येद्राम सामान्यमेव ते रूपमव्ययम्‌ ॥ ८ ॥ 
विशेषलेशरहितमेताबद्धेव ते वपुः । 
अहो जानन्नपि पुनररं अुद्यसि वै व्रथा॥९॥ 
भासकं सवेमपि च विशेषविषयं भवेत्‌ । 
अतः सामान्यरूपस्त्वं विभासि स्वत एव हि॥ १०॥ 
शरीरा्ातमना भासि चेच्छृणु प्रत्रवीमि ते। 


म 





धृरानन्दन ! किसी भी पदाथको देखते समय क्या तुम्हें अपना 
भान नहीं होता १ यदि नदीं होता तो तुम हो ही नहीं, फिर प्रश्न किस 
प्रकार करते हो ?॥६॥ 
अजा ! यदि तुम आकाशङ्कसुमके समान अलीक दहो, तो फिर 
तम॒ अपनेको जानना क्यों चादतेहो ? सोचो तो, फिर नँ तुम्टारे 
स्वरूपको सिद्ध ही केसे कर सकता हू ?। ७॥ | 
यदि कहो कि में सामान्यरूपसे तो भासता ह परन्तु विशोपरूप्ते 
अपनेको नहीं जानता, तो यह सामान्य ठी तो तुम्हारा अबिनाशी 
स्वरूप हे ॥ ८ ॥ 
जिसमे किसी -भरकारके विशेपका लेश मी नहीं है बही तुम्हारा 
स्वरूप हे । आश्चयं है, कि इसप्रकार अपनेको जानते हए भी तुम व्यथ 
ही ्रममें पड़ हृए हो ॥ ६ ॥ 
सबको पकाशित करनेवाला ज्ञान भी बिदोपविपथक होता है। 
अतः तुम तो कवल सामान्यल्प हो ओर स्वयं ही प्रकाशमान हो ॥१०॥ 
यदि कहो कि मँ शरीरादिरूपसे मासता हू, तो सनो से बतलाता 
२. चट-पट आदि विपर्योको प्रकारित करनेवाला खान उन अपने मास्य 
विषयेकि द्वारा निरूपित होता है, इसलियि घटज्ञान-परन्ञान आदि रूपसे वह विशेष. 
विषयक कटा जाता डे । स्वरूपभूत शुद्ध ज्ञान तो विप्यविवनजित है। अतः 
वह शानासामान्य हे जौर जानमात्र होनेके कारण स्वयंभरकारा दीदहि। 


अष्टादशोऽध्यायः । २६१ 


शरीरात्मतया भासि सङ्कर्पेनेव नान्यथा ॥ ११॥ 
पिभावय क्ष्मटश्ा सङ्कस्पेऽन्यस्य देहतः । 

भाति किं तव ॒देदतवं देहस्तच्चापि ते भवेत्‌ ॥ १२॥ 
एवं सङ्करप्यते यथ्यच्छरीरं तत्तदेव हि । 

तेन॒ सवंमयस्त्वं स्याः कथं देहात्ममात्रकः ॥ १३ ॥ 
तस्माद्‌ द्यं तव॒वपुनं हि स्याद्रयभिचारतः 

तस्माद्‌ च्ड्मात्ररूपाऽस न दम्‌ दस्या कदाचन ॥ १४॥ 
सा स्वप्रभा दरयरूपविरोषटेशवजिता । 
देहदेलकाटमेदचित्रवेचिच्यचित्रिता ` ॥ १५ ॥ 
तस्मात्‌ सङ्कट्पमात्रस्य वजेनात्‌ परतः स्थितम्‌ । 

सैष श॒द्धाचत सरूप स्वात्मानघ्ुपलक्षय॥ १६॥ 


ह| शरीरादि रूपसे तो तुम शरीरादिका संकल्प होनेपर दी भासते 
हो, स्वतः नहीं ॥ १९१॥ 

सूचम दृष्टिसे बिचार करो, जब तुम्हं देहसे भिन्न किसी अन्य 
वस्तुका संकल्प होता है तब क्या तुम्हं अपनी देहरूपता भासती है ! 
[ यदि शरीरके साथ सम्बन्ध भासनेके कारण ही तुम शरीरको 
अपना स्वरूप मानतेदो | तब तो सम्बन्ध हौनेके कारण वे अन्य 
पदाथं भी तुम्हारे शरीर सिद्ध होंगे ॥ १२॥ 

इतत प्रकार तो तुम्दारे द्वारा जिस-जिसका संकल्प होगा बही 
तुम्दारा शरीर सिद्ध होगा । इस तरद तो तुम ॒सबेस्वशूप हो जाओगे 
फिर केवल एक शरीरमात्र केसे प्टोगे ? ॥ १३॥ 

अतः कोई भी टश्य तुम्हारा स्वरह्प नहीं हो सकता, क्योकि 
वह परिवितंनशील होगा । इसलिये तुम ज्ञानमात्र हो ज्ञानके बिषय 
कभी नहीं | १४ ॥ | 

वह्‌ स्वरूपभूत ज्ञान स्वयंरकाश हे, उसमें ज्ञेयरूप विशेषका तेश 
भीनहीं दहै तथा [ सवका अश्रय टोनेके कारण | वह देहः देश 
ओर कालभेद रूप चिचत्रकी बिचित्रतासे अंकित हं ॥ १५॥ 


अतः संकल्पमा्रके स्यागने पर जो सचसे अतीत शुद्ध चेतनका 
स्वरूप शेप रद जाता ह उसीका तुम अपना आत्मा जानो ॥ १६॥ 
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एवं सढृ्छकषिते त यत्‌ स्थितं तदरक्षणात्‌ । 
अज्ञानं सवेसंसारकारणं तद्विलीयते ॥ १७ ॥ 
न मोक्षो नभसः पृष्टे न पाते न भूतठे। 
सङ्कल्पवजेनाच्छद्रस्वरूपस्य प्रथेव सः॥ १८ ॥ 
स॒ स्वरूपातमकत्वात्तु नाऽग्राप्नः स्यात्‌ कदाचन । 
केवरं मोहमात्रस्य निरासेन कृताथेता ॥ १९ ॥ 
अन्यो मोक्षो न सम्भाव्यः कृतकत्वादिनाशयते । 
स्वरूपादतिरिक्तशेच्छशशृङ्गपमो हि सः॥ २० ॥ 
स्वरूपं सबेतः पूणेमन्यो मोक्षः क॒ सम्मवेत्‌ । 

स्वरूपे सम्भवन्‌ मोक्षो दपेणग्रतिविम्बवत्‌ ॥ २१ ॥ 
लोकेऽपि बन्धविगमादते मोक्षो न भावितः। 
विगमोऽभाव एव स्यात्‌ सत्यो भाषात्मकः कथम्‌ ॥ २२॥ 


इस प्रकार जव एक बार उसे लख लिया जातादहे तो उसमे जो 
देहादि भासते हँ उनपर दृष्टिं न रहनेके कारण सम्पूणं संसारका 
कारण जो अज्ञान है बह लीन हो जाता दे ॥ १७॥ 
, मोक्ष न आकाशके ऊपर दहे, न पाताल या भूतलमें हे। घसः 
संकल्पत्यागके द्वारा जो ज्ुद्धस्वरूपमे स्थिति है बही "मोक्षः है ॥ १८ ॥ 
वह स्वरूपभूत ही है, इसलिये कभी अप्राप्त भी नहीं है । केवल 
मोह मात्रका व्याग होनेपर ही कृतद्कत्यता हो जाती हे | १६॥ 
इसके सिवा कोई ओर मोक्ष होना सम्भव नहीं है, क्योंकि बह 
कृतक ( क्रियासाध्य ) होनेके कारण नष्टहो जायगा । ओर यदि बह 
स्वरूपस भिन्न हुआ तो खरगोशके सींगोँके समान अलीक ही 
होगा ॥ २०॥ 

८ अपना स्वरूप तो सभी ओर" परिपणे दै, फिर उससे भिन्न कोई 
अन्य मोक्ष कहो हो सकता है ? यदि उसे स्वरूपम दही माना जाय 
तव ता बहे दपणमं प्रतिबिम्बके समान उससे अभिन्न ही होगा ॥२१॥ 

लोकम | भौ बन्धनकी निच्त्तिके सिवा मोष ओर कुलं नहीं माना 
गया । ओर निषत्तिः अभावृरूप ही होती हैः अतः अभावाट्मक बन्ध- 
निच्रुत्ति सत्य ( भावरूप ) केसे हो सकती है १ ॥ २२॥ 
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भावाभावात्मकं वस्तु न हि सम्भवति कचित्‌ । 
तथा च स्वाप्नभवः अ भावाभावोभयात्मकाः ॥ २३ ॥ 
सत्याः स्युबोंधहेतोस्ते त्वसत्या इति चेच्छृणु । 
वाधोऽमात्रप्रत्ययः स्यात्‌ प्रस्ययाभावकालिकः ॥ २४ ॥ 
यस्येवं बाधयोगः स्यात्‌ सोऽसत्यो न हि चेतरः । 
अस्ति सवस्य दृश्यस्य वाधोऽप्रस्ययकालिकः ॥ २५ ॥ 
तस्मादसत्यमेव स्यात्‌ भावाभावात्मना स्थितम्‌ । 
यस्याभावस्पश्लेशषः कदाचित्‌ इत्रचिन्नहि ॥ २६ ॥ 
एवं बिधन्तु चित्तत्वं सत्वं स्वात्मना स्थितम्‌ । 
तस्माद्िभिन्नमोक्षस्तु न सत्यः स्यात्‌ कथञ्चन ॥ २७ ॥. 
मोक्षः पूणस््रूपस्य सकृत्‌ प्रथनमुच्यते । 
चेत्यवजेनमात्रेण चितिः पूणां प्रकीत्तिता ॥ २८ ॥ 
चे ट्याभासनमेवास्याश्चितेः सङ्कोचनं भवेत्‌ । 





-- 


किसी भी वस्तुका भावाभावार्मक ( सत्य ओर असत्य उभयहूप ) 
दोनातो कभी सम्भवी नहींदहे। यदि कटो कि स्वप्नके पदाथ 
तो भावाभाव उभयषूप दी दहे, क्योकि उपलब्ध होनेके कारण बे 
सत्य हैँ: ओर जाभ्रत्कालमे बाधित हो जानेके कारण अक्तव्य भीः 
तो सुनो--॥ २३--२४ पू ॥ 

पदाथकी प्रतीति न होनेके समय जो उसकी अभावास्मिका प्रतीति 
होती हे उसका नाम बाध है। जिसका इस प्रकार बाधसे सम्बन्ध 
रहता दै बह पदाथं असत्य होता हे, अन्य नहीं ॥ २४ उ०-२५ पू० ॥ 

यह अप्रतीतिकालिक बाध सभी टदश्यबगेका होता है, अतः भावा- 
भावात्मक रूपसे स्थित सारा दृश्य असत्य ही हे ॥ २५ उ०-२६ पु० ॥ 

किन्तु जिसे कभी किसी अवस्थामे अभावका लेशमात्र भी स्पशं 
नहीं होता एेसा चेतनतत्तव तो सब प्रकार सव्य ही है। उपसे भिन्न 
जो मोक्ष. होगा वह किंसी प्रकार सत्य नदीं हो सकता ॥ २६ उ०-२७ ॥ 

उस पू्णस्वरूपक्रा निरन्तर स्फुरण ही मोक्ष कहा जाता है। 
चेव्य पदार्थोकि त्यागमाज्रसे चेतन पूणे कहा जाता हे ॥ २८ ॥ 

च्य पदार्थोका भासना ही चेतनका संकुचित होना है। जकः 
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चेत्यामाने चितिः पूणां परिच्छेदबिवजेनात्‌ ॥ २९ ॥ 
कालादिभिः परिच्छेदो यदि तस्या निरूप्यते । 
अचेतितः परिच्छेदर्चेतितो वा भवेद ॥ ३० ॥ 
अचेतने द्यसिद्धः स्याच्चेतने सेव. व्यापिका । 
लोके कारुपरिच्छिन्नो भावो यः कोऽपि भाषितः।॥ ३१॥ 
भावकालो परिच्छे्यपरिच्छेदकतां गतौ । 
चिता व्याप्तो भवेतां वे यदा तरिं तथाषिधो ॥ ३२ ॥ 


५ क (क 


अव्याप्त तु चिता यदहिं कथं भिद्येत परिच्छिदिः । 
चितेबेहियेदा चेत्यमस्ति तत्‌ स्यात्‌ परिच्छिदिः॥ ३३ ॥ 
चितेबदिषेत्यसिद्धिः सवथा नोपपद्यते । 


चेत्यका भाननरहे तो परिच्छद्‌ न रहनेके कारण चेतन परिपू 
ही ह्‌ ॥ ९६ ॥ 

यदि कोई कटे कि कालादिके द्वारा उसका परिच्छेद हो सकता 
दै, तो बताओ कि बह परिच्छेद चेतनसे अप्रकाशित होगा अथवा 
प्रकाशित 7 ॥ ३० ॥ 

यदि वह चेतनसे अप्रकाशित होगा तवतो उसक्री सिद्धि दी 
नहीं हो सकती ओर यदि प्रकाशितदहोगा तो बह व्यापक चेतन दही 
होगा । लोकम जो भी पदाथ कालपरिन्िन्न माना जाता दै उसमें 
उस पदाथं ओर कालक्रा परिच्छेद्य-परिच्छेदकरूप सम्बन्ध - रहता हि | 
किन्तु वे पदाथ ओर काल दोनों ही चेतनसे व्याप्त रहते हँ तभी वे उस 
रूपमे भासते ह । ३१-३२॥ 

यदि वे चेतनसे व्याप्तन दहो तो उनका पर्च्छिद भो.केसे 
सिद्ध होगा । [ तथापि चेतन तो व्यापक ओर अद्वितीय दहै, ] क्योकि 
उसका परिच्छेद तो तमी टो सकता है यदि उससे बाहर कोड्‌ चेत्य 
पदाथं हो ॥ ३३ ॥ 


किन्तु चेतनसे बाहर तो वेस्यकी सत्ता किंयी प्रकार सिद्ध नदीं 


~~ ~~~ --- -- ~ --~ --- ~ --------- 


"चेतनसे व्याप्त न होने' का अथं हे चेतनसे प्रकाितन होना! जो वस्तु, 
भाव या सम्बन्ध चेतनसे प्रकाश्ितन दहो उसका भान किसेदहोगा ओर किसौको 
भी भान न होनेपर उसी सत्ता केसे चिद्ध होगी ?. 


अष्टादशोऽभ्यायः। २६५ 


यो बहिः स कथं सिद्धयेचितिसम्बन्धवभितः ॥ ३४ ॥ 
सम्बन्धोऽपि नेकदेश्चः स्यादसिद्धस्तथेतरः । 
तत्सम्बन्धांशमात्रस्य भानादन्यन्न सिद्धयति ॥ ३५ ॥ 
अतो अहिः पदार्थोऽपि चितिनिमेग्न इष्यताम्‌ । 

एवं च सात्मनैव मग्नं चेत्यमपीष्यताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कथं स्वान्तिनिमेग्नं स्वपरिच्छेदकं भवेत्‌ । 
चेत्यमेंविधं राम विचारय खयुक्तितः॥ ३५ ॥ 
चितेरन्तमांसमानं प्रतिबिम्वात्मकं भवेत्‌ 
न भवोद्रगोऽभावो भवन्‌ लोके खद्श्यते ॥ ३८ ॥ 
भावानां स्याद्धि साङ्ख्यं तथा चेद्राम सवेत: 
वहिः पदाथेस्ते प्रोक्तो भ्रममूरो हि सवथा 1 ३९ ॥ 
तदाश्रयाणां भावानां कथं स्यात्‌ सत्यता वद । ` 
चितिस्यरूपः स्वाट्मेव तत्तद्धाबात्मना सदा ॥ ४० ॥ 


क य काक -को -० 


हो सकती; क्योकि चेतनसे सम्बन्ध न रखकर जो पदाथं उससे बाहर 
होगा उसकी सिद्धि केसे होगी ?। ३४ ॥ 
वह्‌ चेत्य ओर चेतनका सम्बन्ध भी एक देशमे नहीं माना जा 


सकता । यदि पेसा माना जाय तो चेव्यके अन्य अंशकी सिद्धि नदींदहो 
सकती । उस सम्बन्धित अंशमाचरका भान होनेसे ही अन्यअंश तो 


सिद्ध नहीं दो जाता ॥ ३५॥ 

अतः बाह्य पदार्थोको भो चेतनम इने हुए समो । इस प्रकार 
चेत्यवर्मको भी सबेथा चेतनके गर्भमे ही अनुभव कपे ॥ ६६॥ 

जो चेत्य अपनेमे ही निमन्न दै वह अपना दही परिच्छिदकं केसे 
टो सकता है ? हे परशुराम ! इस प्रकार युक्तिपूवक विचार करो ३७ 

जो वस्तु चेतनके भीतर भासती है वह्‌ प्रतिबिम्बरूप दी हो सकती 
हे, क्योंकि लोकम किसी एक पदाथके भीतर रहनेवाला दूसरा पदाथ 
देखा नहीं जाता ।॥ ३८ ॥ 

परशुराम ! यदि एसा साना जायगा तब ती संचत्र पदार्थाका 
घोटाला हो जायगा । यह्‌ बात पहत्ते कही दी जा चुकी दै कि बाह्य 
पदाथ सबेथा श्रममूलक दं । तो बताओ, उस बाह्याभासकं आत्नित्‌ 
रहनेवाली बस्तुओंकी सत्यता केसे सिद्ध दो सकती हं { ॥२६-४० प<॥ 
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मासते स्वच्छन्यशक्त्या नाधिकं बिद्यते कचित्‌ । 
इति वाक्य समाकण्ये पुनः पप्रच्छ भागेवः ॥ ४१॥ 
भगवन्‌ भवता प्राक्त दुधेटं प्रतिभाति मे। 
शद्धा चितििचित्रेका भासते इत्यस्सम्भवात्‌ ॥ ४२ ॥ 
चितिशवैत्यमिति दधा वस्तु ` सर्वेविंभावितम्‌ । 
तत्र चेत्य चिता भास्यं स्वग्रभा चितिरस्तु बे॥ ४३॥ 
यथा लोकभातमपि वस्तु तद्धिन्नमस्ति वे। 
एवं चिता भासितं तु चेत्यमस्तु पृथग्विधम्‌ ॥ ४४ ॥ 
चेत्यं चिदात्मकृमिति नायुभूतिं समारुदे्‌ । 
अथ च प्रागभिहितं जनकेन महात्मना ॥ ४५ ॥ 
सङ्करपवजेनादेव निविंकटपं मनो भवेत्‌ । 
तदेव निविकस्पं स्याज्ज्ञानं संसारनाशनम्‌ ॥ ४६ ॥ 


अतः चेतनस्वरूप अपना आत्मा दही अपनी स्वातन्स्यशक्तिके 
द्वारा उस-उस वस्तुके रूपमे सदा भास रहा हं । उससे भिन्न कुदं मी 
नदीं हे ॥ ४० उ०-४१ पू ॥ 

दत्तात्रेयजीका यह उपदेश सुनकर परञ्युरामजीने फिर पृल्ा- 
(भगवन्‌ ! आप जो छह बता रहे दँ वह तो मुञ्चे असम्भव-सी बात 
जान पड़ती है । एक शुद्ध चेतन दही अनेक रूपमे भास रहा दहै-ेसा 
तो हो नदीं सकता ॥ ४१ उ०-४२॥ 

चेतन ओर त्रेत्य-ये तो सभीने दो तत्त माने द| इनमें 
चेत्य चेतनसे भासित होता दै, “अतः चेतनका स्वयंप्रकाश होना 
तो ठीक द| ४३॥ 

लोकम जिस प्रकार भासित होनेवाली वस्तु भासकसे भिन्न होती 
हे वेसे ही चेतनसे भासित वेव्यका उससे प्रथक्‌ होना भी उचित 
ही दे। किन्तु चेव्य चेतनस्वरूप दै-यह बात तो अनुभवमें नहीं 
आती ॥ ४४-४५८ पृ ॥ 

इसके सिवा महात्मा जनकने जो पहले कदा कि संकल्प व्याग 


देनेसे ही मन निर्विकल्प हो जाता है। यही संसारकी निवृत्ति 


करनेवाला निर्विकल्प ज्ञान ह॑ ओर यही आत्माका भी स्वरूप है- 


अष्टादशोऽध्यायः । २६७ 


तदेव ह्यात्मनो शूपमिल्युक्तं॑तत्‌ कथं भवेत्‌ । 
आत्मनो हि मनः प्रोक्तं करणं ज्ञानकमणि ॥ ४७ ॥ 
मनो यद्याः्मनो न स्याद्विशिष्येत जडात्‌ कथम्‌ । 
मनो जडाद्विशेषः स्यादात्मनो भगवन्नु ॥ ४८ ॥ 
मनसेष हि वन्धः स्यान्मोक्षो बवाऽप्याटमनः स्फुटम्‌ । 
सविकल्पं मनो बन्धो मोक्षः स्यान्निर्धिकस्पकम्‌ ॥। ४९ ॥) 
तत्‌ कथं मन एवात्मा करणं हि सनः स्मृतम्‌ । 
निविकस्पस्य संसिद्धावपि द्वेतं तु शिष्यते ॥ ५० ॥ 
अथापि छोके दशोऽस्ति यस्य ्रान्तिरसन्‌ हि सः । 
न हि भ्रान्तिरसत्या स्यात्तददधेतं कथं भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
अर्थक्रिया न कचि दष्टा सत्येन वस्तुना । 


सो एसा केसे हो सकता दै, क्योंकि ज्ञानरूप क्रियामे मन तो 
आत्माका करण कहा गया हे || ४५ उ०-४७ ॥ 

यदि आत्माके पास मनन होतो जडवगेसे उसका अन्तर केसे 
होगा ? भगवन्‌ ! आत्माका जो जडवगेसे भेद है उसका कारण 
मनदीतोहे।॥ ४८॥ | 

तथा यह भीस्पष्ट दहै कि मनके कारण ही आत्माके बन्धन 
र मोक्ष होते ह । सविकल्प मन ही आत्माका बन्धन है ओर 
निर्विकल्प ही उसका मोक्ष दे ॥ ४६ ॥ 

देसी अवस्थामे मनदीआत्मा केसेटो सकतादहै? मन तो 
उसका करण ही साना गया हे । अतः निविंकल्प मन मोक्षमे कारण 
हो भीतो भी [ आत्मा ओौर मन-यह ] द्वैत तो रहता ही है ॥ ५० ॥ 

लोकम यद्‌ भी देखा गया है किं जिस बस्तुकी भ्रान्ति दोती दे वही 
असत्य होती हे । स्वयं रान्ति तो असत्य नहीं होती । एेसी अवस्थामें 
दरेतका अभाव केसे हो सकता हे ।॥ ५१ ॥ 

जो वस्तु असव्यहोती है उसके द्वारा कभी व्यवहार होता भी 


१. तास्पर्य यह कि जेसे रञ्जमें सपेकी रान्ति होती है तो उसमें सपं दही 
अस्य होता हे, रान्ति होने की घटना तो असत्य नहीं होती । अतः द्वेतका 
स्वधा अभाव तो नहीं इञा । 
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सर्वं॑हि जागतं वस्तु स्थिरमथेक्रियाकरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तदसत्यं कथं ब्रूहि यतोऽ्रेतं प्रसिद्धवति । 
सवं च भ्रान्तिविज्ञानं भ्रान्त्यभ्रान्तिभिदः कथम्‌ ॥ ५३ ॥ 
भ्रान्तिः सवंसमा वापि कथं स्याद्‌ बृहि मे गुरो । 
सन्देह एष विरतो हृदि मे परिवत्तते ॥ ५४ ॥ 
इत्येवं प्रमाण्यं दत्तात्रेयः समस्तबित्‌ । 
साधुग्रशनग्रहृ्टात्मा प्रवक्तूयुपचक्रमे . ॥ ५५ ॥ 
राम साघु स्या प्रष्टं प्रोक्तप्रायमिदं पुनः। 
यावन्न मनप्षस्तोषस्तावद्‌ भूथो षिश्योधयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
गुरुवांपि कथं नुयादपृष्टस्तन्मनोगतम्‌ । 
प्राणिनां. हि बुद्धिभेदात्तकंः प्रथगवस्थितः ॥ ५७ ॥ 
अपृष्टा स्वस्वाऽभिमतं कः सन्देहाद्विमुच्यते । 


नहीं देखा गया । किन्तु संसारके सव पदार्थ तो स्थिर ह ओर उनके 
द्वारा व्यवहार भी चलरहा हे॥ ५२॥ 

वतादये, वे असत्य केसे हो सकते ह, जिससे कि अद्रैतकी 
सिद्धिहो। यदि सारा ज्ञान भ्रान्तिरूप दैतो इसमें भ्रान्ति ओर अभा 
न्तिका भेद भी केसे होगा ? ॥ ५३॥ 

साथ दी, गुरुदेव ! यह भी दताइये कि यह्‌ भ्रान्ति सबको समान 
रूपसे क्यों भासती हे? मेरे हृदयमें यह्‌ बड़ा भारी सन्देह चक्कर 
काट रहा हे" ॥ ५४ || 

एेसा प्रश्न सुनकर सर्वज्ञ दत्तत्रेयजीको इस सुन्दर प्रश्नके कारण 
बड़ी त्रसन्नता हई ओर उन्होने कद्ना आरम्भ किया-॥ ५८५ ॥ 

.रखयाम ! तमने सुन्दर प्रश्न किया। ये बाते प्रायः कदीजा 
चुको ह । तथापि जवतक अपने मनको सन्तोष न टो तवबतक बार 
बार इनपर विचार करनाही चाहिये | ५६ ॥ 

य॒दि पृह्ठान जाय तो गुर भी शिष्ये मनम चिपे सन्देहके 
विषयमे किस प्रकार कद्‌ सकते द । प्राणियांकी बुद्धया अनेक 
पकार को है, अतः उनके समाधानके लिये युक्तयो भी अलग- 
अलग हुं | ५७ ॥ । 

अतः अपन-अपने आशयके विषयन्न प्रश्न किये विना मला कौन 


अष्टादशोऽध्यायः । २६६ 


्रष्टुविद्या हि उद्दा ब्रहनो बीजं निरूपणे ॥ ५८ ॥ 
अग्रष्टु्नव विद्या स्यात्‌ पृष्टा विद्यात्ततो गुरुम्‌ । 
चितिरेकेव वेचिच्याद्धासते इति सम्भवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
एकरूपो यथाऽड्दश्ः प्रतिविम्बादनेकधा । 
परय स्वाप्नधिकस्पादो मन एकं हि केवलम्‌ ॥ ६० ॥ 
्रधदशेनदश्यात्मवेचिव्येण विभाति दि । 
एवं जुद्धव सा संविद्धिचित्राकारमाभिनी ॥ ६१॥ 
चितिश्वेत्यसिति देधा स्वप्नेऽपि हि विभासते । 
आलोक्मन्तरा त्वन्धो भावं जानाति वें नलु ॥ ६२ ॥ 
अन्धस्यामासमानश्च रूपं भाति स्पत किल । 
नेवं चितेरमने फ कदा छत्र विभासते ॥ &६२॥ 


~ --- ` -----~ ~~~ - - - - -~- ` --- --- --~-- ~ ~ --~ ~ --~- ~~ ~~ - ---- ~~ -- 


विया ( ज्ञान ) प्रात्र नहीं होती, अतः प्रश्न करके ही गर्देवसे बिद्या 
प्राप्त करनी चादिये ॥ ५८-५६ पू ॥ 

एकं ही चेतन्य अनेकरूप भास रहा है- यह्‌ बात इसी प्रकार 
सम्भव हे जेसे दपण एकरूप ह्ोनेपर भी प्रतिबिम्बके कारण अनेकरूप 
जान पड़ता हे ॥ ५६ उ०-६९ पू© ॥ न 

देखो, स्वप्न ओर मनोराञ्य आदिमे केवल एक ही मन द्रा; 
दशन ओर ट्य आदि अनेक रूपोमे भासता दी ह। इधी प्रकार 
वह॒ संवित्‌ शुद्ध ह्योनेपर मी अनेक रूपम भासनेवाली ह । स्वप्ने 
मी चिति ओर चेत्य-ये दो मेद भासते ही दँ । [ यदि यह द्वैत स्वप्नमे .. 
मिध्या दहै तो जाप्रतमे क्यों नहीं हे १ | ॥ ६० उ०-६र पू ॥ 

[ तमने कदा किं प्रकाश ओर वटादिके समान भासक ओर 
भास्य दोनोंहीकी सत्ता, सो यह बात नींद, क्योंकि घटादि 
तो नेत्र याप्रकाश न होमेपर मी अन्य ्षाधनोंसे भास जाते ई जेसे-) 
अन्धा. आदमी प्रकाश न होनेपर मी वस्तुओंको स्पशोदिके दारा 
जान ही ल्ञेता दहै तथा अन्ये आदमीको रूपका भान न हनेपर भी 
स्ृतिमें उसका भान होता दही हे; किन्तु चे्तनके विषयमे सी बाति 
नहीं है, चेतनका मान न होनेपर भला कव किसीको कहीं किसी बर्तु- 
का भान हुआ है ?॥ &२ उ०~६३॥ 
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यथाऽऽदशं विना किञ्ित्‌ प्रतिविम्बं न भाहि वै, 
आदशा्नातिरिक्तोऽतः ` प्रतिषिम्बो भवेथा ॥ ६४ 1 
एवं चितिमरते किञश्चिदतिरिक्तं = विद्यते । 

अतएव मनोऽप्यन्यत्‌ सवेथा नास्ति वै चितेः ।॥ ६५ }} 
यथा स्वप्ने मनस्तदजाग्रत्यपि मनो न हि। 
करियतं कायंसंसिद्धये करणं केवलं सनः ॥ ६६ ॥ 
यथा स्वाप्नः इठारः स्यात्‌ करणं तरुढेदने । 

राम ्न्वा-सत्यरूपा सत्यं तत्‌ करणं कथम्‌ ॥ &७ ॥ 
असता नरमृङ्गण कः कदा सुविदारितः 
तस्मान्नास्त मना राम चासत्कायेस्य कारणम्र्‌ ॥ ६८ ॥ 
स्वप्ने द्चिः क्रिया कार्यं कारणं मन उच्यते । 


पथा तथा सवेदापि मनो नास्ति क्रियाकरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
~ ~ 


(जसु प्रकार दपणके बिना कोई मी प्रतिबिम्ब नहीं भासता ओर 
इतीसे जंस दपणसे भिन्न भताबम्ब ह्‌ ही नही, इसी प्रकार चेतनके 


नना आर चतनरु सिन्नक्ह्ुभी नहा ह । अतः मन भी चेतनसे 
{भन्न [विलङ्ल नदीं हं ॥ ६४-६५॥ 


जेसे स्वप्नमें [ स्वाप्न पदार्थो भिन्न | सन नरी्टे उसी प्रकार 
जाप्रतमे भी मनकी प्रथक्‌ सत्त 


1 नहा हे । स्वप्नके समान जाम्रतूमे 
भी कायनिबाद्‌के किये करणरूपते मन की कल्पना दो जाती हे ॥६६॥ 


जस. भकार स्वप्नमं पेड़ काटनेके लिये स्वप्नकी दी ऊल्हाडौ 
दोतीहे[वेसेदी मनी शस्पत ही होता हे] | परञ्युराम ! यदि 
स्वप्नकी क्रिया असत्य डे 


उस्तक्र साधन ही केसे सत्यहो सकता 
ह । &७ ॥ 
मगष्यक सांग होता ही नर 
कब विदीणं हो सकता है | अत 
कारण मनदहे ही नहीं ।। ह | 


स्वप्नं जसे दक्शक्ति ही क्रियारप काच ओर उसका कारण 


मन कहा जाती हे उसी प्रकार सर्वदा जाग्रत्‌ कालम भी क्रिया 
ऊरमेवाला मन वास्तयमें नहीं हे | ६६ ॥ 





। ¦ फिर उस अलीक नरश्ंगसे क 
परङ्ु्म ! स्वप्नं असत्य कायंका 


अष्टादशोऽध्यायः । २७१ 


चिदारमा केवलः स्वच्छः स्वाच्छन्यान्मन आदिकम्‌ । 
परिकरप्य व्यवहरेत्‌ चयद्रष्टादिभेदतः ॥ ७० ॥ 
कचित्‌ कचित्‌ फेवल तु निविकरपात्मना स्थितः ¦ 
शृणु भागेव चित्तं परिपूणेमपि स्वयम्‌ ॥ ७१ ॥ 
नाकाश्चतु्यं चेतन्यात्‌ स्वप्रकाशमतः स्थितम्‌ । 
आकाशश चिदात्मा च न विलक्षणतां गतो ॥ ७२ ॥ 
पृणेः सरक्ष्मो निमेरश्वाजोऽनन्तोऽपि निराकृतिः । 
सवाधारोऽप्यसङ्गात्मा  सवान्तरबहिभवः ॥ ७३ ॥ 
विशेषस्तत्र चेतन्यमाकशे तन्न॒ विद्यते \ 
वर्तुतश्तन्यपूणे आत्मैवाशान्च उच्यते ॥ ७४ ॥ 
नद्यात्ाकाकयोर्भेदो रेश्तोऽपि रहि विद्यते । 
य॒ आकाशः स आत्मेव यथात्माऽऽकाक्ञ एव सः।॥। ७५ ॥ 
अज्ञाः परयन्त्यार्मरूपमाकाक्ञमिति वे भ्रमात्‌ । 


केवल शुद्ध चिदात्मा दही अपने स्वातन्त्यसे मन आदिकी कल्पना 
करके कभीतोा द्रघ्ा ओर दृश्य आदि भेदषूपसे व्यवहार करता हे 
ओर कभी केवल निर्विकल्प रूपसे स्थित रहता ह ॥ ७<-७१ पू ॥ 

भृगनन्दन ! सुनो, चित्तत्व स्वयं परिपूण दोनके कारण आकाश 
के समान नदीं हे । इसीसे बह स्वयंप्रकाश भी है। [ आकाशकी तरह 
जड नरींदे। ] इसके सिवा आकाश ओर चिदात्मामें कों ओर भेद 
नहीं र ॥ ७१ उ०-५२॥ 

आक्ाशकी तरह चिदात्मा मा परिपूणे, सृद्मः नमल, अजन्मा; 
अनन्त, निराकार, सवका आधार, असङ्ग ओर सबके भीतर-वाहर 
रदनेवाला द । उसमें विशेपता केवल चेतन्यकी दही हे, आकाशमें यह्‌ 
गुण ` नहीं हे । वास्तवं तो चंतन्यसे पूण आकाश दी "आत्साः कदा 
जाता दे ॥ ७३-५* ॥ 

आकाश ओर आत्माका ओर कोड लेशमात्र भी अन्तर नहीं 
>| जा आकाश देवही आत्मा हे ओर जौ आत्मा हे वबही आकाश 
टं ॥ ५५ ॥ 

अज्ञानी लाग श्रमवश आत्मके स्वरूपको दी आकाशरूपमें देखते द 
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सोरारोकं यथोखूकस्तमोमात्र प्रपश्यति ॥ ७६ ॥ 
आकाशमेव विज्ञास्तु परयन्त्यात्मचिदात्मकम्‌ । 

प्रा चितिः परेशानी स्वच्छस्वातन्व्यत्रेभवात्‌ ॥ ७७ ॥ 
अवमा सयदात्मानं परिच्छिन्नमनेकधा 

यथा राम स्वमात्मानं स्वप्ने बहुविधं प्रथक्‌ ॥ ७८ ॥ 
मनुष्यादिविभेदेन भासयत्येवमेव हि । 
अनेकधावमासोऽपि परिच्छिन्नद्योेव दहि ॥ ७९ ॥ 
स्वयं स्वद्ष्य्या पूणीत्मरूपिण्येव परा चितिः । 
एेन्द्रजालिक एकोऽपि स्वमात्मानमनेकधा ॥ ८० ॥ 
भासयस्तत्र द्रष्टृणां स्वदष्व्या मासयेत्‌ स्वयम्‌ । 

प्क एव वकार एवं सा परमा चितिः। ८१॥ 
खदकरूपभासरापि परिच्छिन्ना हनेकधा । 
रच्छन्नस्वरूपाणां भाक्येन्मायया व्रता ॥ ८२॥ 


॥ 





~ च क 
जेसे उन्द्‌ सृथेके भ्रकाशको ही अन्धकारशूपमें देखा करते हँ ॥ ७६ ॥ 


ज्ञाना पुरुष तो आकाशको ही चेतन आत्मा रूपमे देखते ईहे । 
भगवती पराचिति अपने निर्दोष स्वातन्त्यके वलसे अपने स्वरूपको ही 
अनक प्रकारसे परिच्छिन्न ल्पोँमे प्रकट करती हैः जिस प्रकार कि 


परञ्जुरामजी ! स्वप्नावस्थामे व मनुष्यादि अनेकों रूपमे स्वयं ही 
भासित हुआ करती है ॥ ७७-५६ पू०॥ 


उसका यह्‌ अनेकरूपसे भासना भी परिच्छिन्न दृष्टिसे ही है । 


स्वय अपनी दृष्टिमे तो बह पराचिति परिपूण आ्मस्वूपिणी ही 
ह्‌ ।। ७६. उ०-८> पू ॥ 


जख तरकार एेन्द्रजालिक ( 
दशंकाके भ्रति अनेकों रू 
स्वय अकलादौ रहता 


जादूरर ) अकेला होनेपर भी अपनेको 

म आभासि करनेपर भी अपनी दिसते तो 
| ८० उ०--८१ पू ॥ 

„ इस प्रकार वह्‌ पराचिति एक ओर निर्विकार ही ह तथा [ अपनी 

टष्टिमे | द्ध एकरूपे ही भातती भी ह्‌; तथापि मायासे आब्त 


द्‌ नपर्‌ चह पारा्च्छन्न होकर अनेको परिच्छिन्न रूपोको भासित करने 
लगता ह ।। ८१ उ०~८२ ॥ 


अष्टादश्तोऽध्यायः। ` ४७ 


मायावरणमप्येतत्‌ परिच्छिन्नो भवेत्‌ । 
यथेन्द्रजालिको मायावृतश्वान्यद्छो भवेह \॥ ८३ ॥ 
मायाप्रचितोऽत्यन्तं स्वातन्त्यमतिदुषेटम्‌ । 
लोकेऽपि योगिनोऽन्ये च मान्तिका एेन्द्रजाटिकाः॥ ८४ ॥ 
आच्छादितं स्वस्वातन्त्रय प्राप्य किञ्चित्‌ सुयुक्तितः। 

दुेटं षटयन्स्येव ततो चैतद्विचित्रितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
एवं परचितेः स्वच्छस्वावन्त्यात्‌ स्वात्मनो बपुः । 

अनेकधा परिच्छिन्न भासितं भृगुनन्दन ॥ ८६ ॥ 
परिच्छेदोऽभिमानस्य त्वेकदेशे सुविभ्मः । 
साऽप्यपूणेत्वविख्यातियाऽविद्या परिगीयते ॥ ८७ ॥४ 
अत्र खरुद्यन्ति बहवस्ताकिंकाः पण्डिता अपि। ` 
स्वात्मानमनुदाहूत्य बहिेष्टितया स्थितेः ॥ ८८ ॥ 


उसका यह मायारूप आबरण ` भी परिच्छिन्न दष्टिवाललेके लिये 

च है, जैसे रेन्द्रनालिक दृसरोकी ट्टिमे दी मायासे आवत दोवाः 
' | ८३ ॥ | 

पराचितिका परमस्वातन्त्य दी माया दै । यह अत्यन्त दु्ट है । 
लोकम भी योगी लोग तथा दूसरे मान्त्रिक आदि थोड़ा-सा संचित 
सामथ्यं पाकर किषी युक्ति न होनेवालो बातें करफे दिखा € 
देते ह । अतः पराचितिके लिये यह कोई बिचित्र बात नहीं 
है || ८४--८ ॥ 

परञ्ुरामजी ! इस प्रकार पराचितिके निमेल स्वातन्त्यके कारणैः 
अपना ही स्वरूप अनेक प्रकारसे परिच्छिन्न होकर भासने लगा है ।८६।॥ 


अभिमानका किसी एक देशम रिक जाना दही “परिच्छेदः हे. 
वही अपृणत्वुद्धि भी है, जिसे अविदयाः नामसे कदा जावा है ।(७।॥। 


अपने आत्माका अनुसन्धान न करने तथा बाह्म दष्टिसे स्थित 
रहनेके कारण इस विषयमे अनेकों तार्किक्तां ओर पण्डिर्तोको भी भ्रमो 
जाती है ॥ ८८ ॥ 


^ 


१, शर्थाव्‌ भदखस्भव बआर्तोक्ो भी सम्भव कर देनेकाछा हे । 
१८ त्रि° ज्ञा | 
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गुरूपदिष्टं यत्‌ फिञित्‌ सद्राप्यस्द पीतरत्‌ । 
अनुदाहूत्य चात्मानं यावन्न द्यवरोकयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
ताघन्न फलमाप्नोति परोक्षात्मतया श्रुतेः । 
अतो मयोक्तं राम स्वं सम्परयात्मनि सद्टश्चा ॥ ९० ॥ 
चितियां परमा देवी सवंसामान्यरूपिणी । 
सा प्रकाज्ञमयी यस्माज्जडउव्यावृत्तरूपिणी॥ ९१॥ 
अतः स्वात्मनि विश्रान्तिस्त्वहन्ता परसरूपिणी । 
जडाधिदात्मविभ्रान्ताधिदातमनि षिभासतः ॥ ९२॥ 


न स्वरूपे स्वतो भान्ति तस्मान स्वात्मविश्रमः । 
चितेस्तु केवलं स्वस्मिन्ननन्यापेक्षया सदा ॥ ९३ ॥ 
भासमानत्वतः स्वस्मिन्‌ विश्रान्तिरूपपद्यते । 
ूर्णाहन्ता परा सेयं या जडेषु न विधते ॥ ९४ ॥ 


गुरुदेवने सत्‌ ; अघत्‌ अथवा किसी अन्यरूपसे जो कुच वतलाया 
है उसे जवतक आत्मानुसंधान करते हए नहीं देखा जायगा तबतक 
केवल परोक्षरूपसे सुन लेनेसे दी मोक्ष रूप फलकी प्राप्नि नही होगी । 
इसलिये परश्युराम ! मैने जो कच कटा है उसे तुम अन्तमुखी दष्टिसे 
अच्छीतरह्‌ अनुभव करो ॥ ८६-६० ॥ 


© म (रेः से 
सम्पूणं पदार्थोके विरेष अशोको व्यागकर उनम सामान्यरूपसे 
भासनेबाली परमा देवी जो चिति दहै बही प्रकाशस्वह्पा है क्योकि 
-उ्के स्वरूपम जडताका सवथा निषेध हे। ६१९ ॥ 


अतः वह्‌ स्वस्वरूपमें बिश्रान्तिस्वूपा है तथा पराहन्तारूपिणी हे । 
जड पदाथ उस चित्स्वरूपामें ही विश्रान्त है, चिदात्माके आश्रयसे 
ही उनका भान होता दै। ६२॥ 

वे अपने स्वरूपम स्वयं प्रकाशितं नहीं होते, इसलिये उनकी 
अपनेमे ही विश्रान्ति ( स्थिति ) नदीं है। केवल शुद्ध चितिकी ही 
अपनेमे विश्रान्ति होनी सम्भव हे, क्योकि बह किसी अन्यकी अपेक्षा 
न करके सवदा अपने स्वरूपमे ही प्रकाशमान है । यदी श्रेष्ठ पूणो- 
हन्ता है, जो कि जड पदार्थोमिं नदीं हे ॥ ६३-६४ ॥ 
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व्यावृत्तिः स्पशंहीनेयं परिच्छेदविवजनात्‌ । 
सवेमस्यां यतः संस्थमादर्छे नगरं यथा ॥ ९५ ॥ 
उ्याच्रृत्तिवां परिच्छेदः कथं केन हि सम्भवेत्‌ । 

एवं पूणेस्वरूपायाः पूणं यर्स्फुरणं स्थितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
तदेव स्वात्मविश्रान्तिः पूणाहन्ता च कथ्यते । 
अखण्डेकरसं देतदेतावद्राम वे भवेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
निरूपणे बहुविधमिव तत्‌ प्रतिभासते । 
एतावदेव स्वातन्त्यं यतः शक्तिरहं तन्मयी ॥ ९८ ॥ 
प्रकाक्ञस्तेजसो यद्रदोष्ण्यं चेवापथक्‌ स्थितम्‌ । 

एवं स्वातन्त्यविश्रान्तिसहितेकरसात्मिका ॥ ९९ ॥ 
इयमेव हि मायाख्या शक्तिः परमदुधेटा । 
आदश्चेवचर्स्वरूपे चिदेकरसरूपिणी ॥ १०० ॥ 


[ इसमे अन्य सभीका अभाव है] इसलिये यह व्याघरृत्ति सब 
प्रकारके परिच्छेदसे श्यन्य होनेके कारण भेदके स्पशमे रदित है; 
च््योंकि दपेणमे प्रतिनिम्बित नगरके समान सब ङु इसीमे भास 
रहा हे | ६५॥ 

फिर इसकी व्यावृत्ति या परिच्छद्‌ किसीके द्वारा केसे हो सकते 
हँ । इस प्रकार इस पूणेस्वहूपाका जो पूणेरूपसे स्फुरित होना है बही 
स्वात्मविश्रान्ति या पूणौहन्ता कदी जाती दे। परशुराम ! ेसी यह 
चिति सचञ्ुच अखण्ड एकरस ही हे ॥ ६६-६७ ॥ 
` केवल निरूपण ( चच ) के समय ही वह अनेक रूप-सी भास- 
ने लगती है । यही उसका स्वातन्त्य है ओर वास्तवे वतो 
उसका बह परमस्वातन्त्रयहूप सामथ्यं भो तद्रपही है, [ उसे भिन्न 
नहीं | ॥ ६८॥ 

जिस प्रकार अग्निम प्रकाश ओर उष्णता उससे अभिन्न दही 
रहते हँ उसी प्रकार इन स्वातन्द्य ओर विध्रान्तिके सहित बह एक- 
रसरूपा दही हे ॥ ६६ ॥ 

यही असम्भवको भी सम्भव कर देनेबाली. मथा नामकी शक्ति 
है, जो द्पेणकी तरह अपने स्वरूपमें एकरस विरस्वरूपिणी रहते हए 
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सत्यप्यनेकतरे चित्याभासनेन . षिभासते । 

तथा भासनकाठेऽपि स्वरूपादनिवत्तेनम्‌ ॥ १०१ ॥ 

परिच्छेदावभासो यः सोऽनात्माभास उच्यते । 

साऽविद्या जडशक्तिः सा शल्य प्रकरतिरेव च॥ १०२॥ 

अत्यन्ताभाव आकाल्चस्तमः प्रथमसगेकः । 

स॒वं तदेव संप्रोक्तं ॒परिच्छेदनमादिमगर्‌ ॥ १०२ ॥ 

राम यः प्रिपूणौत्मा विश्रमो वै समास्थितः । 

तस्यैकदेश्षताभरान्तिकृतमाकाशभासनम्‌ ॥ १०४ ॥ 

अत॒ आत्मगप्रदेलो य आस्माभिमतिवजितः। 

आका्ञः स हि सम्प्रोक्तः स हि संसारकारणम्‌ ॥ १०५ ॥ 

एष॒ एव॒ भत्रेद्धेदः पशुरष्टयेकगोचरः । 

राम दहष्मदश्ा पर्य य आकाश्चस्त्वयेक््यते ॥ १०६ ॥ 

तत्रत्यजीवराशीनामात्मा चेतन्यमेव सः 

यथान्यदेहेष्वाकाशो भासते यः सदा तव १०७॥ 

ही अनेको विचित्र आभासोंके रूपमे भासने लगती है! ओर इस | 

प्रकार भासनेके समय भी अपने स्वरूपसे च्युत नहीं होती ॥१००-१०९॥ 
इसमे जो परिच्छेदोकी प्रतीति होती द वही अनात्मामास कही 


जाती है। तथा वही अविद्या, जडशक्तिः रुल्य ओर प्रकृति भी 
कहलाती हे ॥ १०२ ॥ 

उसका वह प्रथम परिच्छद्‌ दी अत्यन्ताभाव, आकाश, तप ओर 
म्रथम सगे कहा जाता दे | १०३॥ 

पर्युराम ! इसकी जो पूणणोहुन्तारूप विश्रान्ति है उसीमे एक- 
देशचाकी श्रान्त होनेसे आकाशका भान होने लगता दै | १०४ ॥ 

अतः आत्माका जो प्रदेश आत्मासिमान ( अहंभाव ) से रहित ह 
उही आकाश कदा जाता हे ओर वही संसारका कारण हे । १०५ ॥ 

यह आकाश दी अज्ञानियोकी दृष्टिसे दिखायी देनेवाला भेद है । 
[ ओर भेद दी संसारका मूल दै, इसीसे इसे संसारका कारण कहां 
है । ] पर्डुराम ! तुम सुम रष्टिसे बिचार करो । तुम जो आकाशं 
देखते हो वही तो उसमे रहनेवाज्ञे जीबसमूहका चैतन्य आत्मा 
हि ।! १०६-१०७ पृ०॥ 
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स॒ एव तेषामात्मा स्याच्चिदानन्दघनारमकः । 
एत्र स्वकरिपताकरप्रस्तं यच्चिद्रपुः स्थितम्‌ ॥ १८८ ॥ 
तदेव मन इत्यक्तमात्मेव न दहि चेतरत्‌ । 
तत्रावरणय्ुख्यत्वात्‌ प्रमाणं मन उच्यते ॥ १०९ ॥ 
आघ्र॒तप्राधान्यतस्तु प्रमाता जीव उच्यते । 
एवमाकाश्चावृताऽपि चिदात्मा भूय एव त॒ ॥ ११०॥ 
आका कोमलेऽत्यन्तक्षिथिले निधनेऽमठे । 
कठिनरिलष्टघनतामाछिन्यानां प्रकसपनेः ॥ १११ ॥ 
भूतान्याभास्य देहात्मा देहेनापि समावतः । 
ङुम्भाद्रगतो दीप उदरं व्याप्य भासते॥ ११२॥ 
एवमेष सरीरान्तरवभासनमात्रकः । 
आस्ते गूदप्रदीपात्मा तदन्तमोत्रभासनः ॥ ११३ ॥ 





~ ~~ --- ----~ 


जिस प्रकार दृसररोकरे शरीरोमे जो आकाश प्रतीत डोता है बी 
उनका चिदानन्दघनस्वरूप आत्मा है ओर वही सवेदा तुम्हारा 
मी आत्मा है ॥ १०७ उ०-१०८ पू ॥ 

इस प्रकार जो चेतन्यस्वरूप हमारे कल्पित आकाशसे व्याघ्र 
है बही (मनः कहा ग्या है ओर बही आत्मा भी हे, कोड अन्यं 
नही ।। १०८ उ०-९०६ पू ॥ 

आवरण करनेवाली जडशक्तिकी प्रधानतासे उसे प्रमाणरूप मन 
कहते हँ ओर आत्त होनेवाली चितृशक्तिके प्राधान्यसे बही प्रमाता 
जीब कहा जाता हे ॥ १०६ उ०-११० पूर ॥ 

इस प्रकार आकाशसे आब्ृत हुआ भी चिदात्मा फिर पद्वभूतोंसे 
आवृत्त दो जाता है। आकाश अत्यन्त कोमल, शिथिल, बिरल ओर 
निर्मल हे; किन्तु उसमे कठिनता, संश्लेष, सघनता ओर मलिनता- 
की कल्पनासे पच्चभूत प्रकट दो जाते द| इस प्रकार देहसे आत 
होकर यह्‌ देहात्मा घड़ेके भीतर रथे हुए दीपककी तरह शरीरके 
भीतर व्याघ्र होकर प्रकाशित होने लगता है ॥ ११० उ०-११२॥ 

देस प्रकार यह आत्मा शरीरके भीतरी भागको दही प्रकाशित 
करता है, जेसे घटके भीतर रखा हुभा दीपक उसके भीतरी भागको 
प्रकाशित किया करता है ॥ ११३॥ | 
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दीपप्रभा घटच्छिद्रा्यथा नियाति वै बहिः। 
एवमक्षद्ारयुखाद्‌ भूयो नियति बे चितिः ॥ ११४ ॥ 
निर्याणं तु चितेनास्ति पूरणैत्वादक्रियत्वतः। 
स्वात्मावरणमाकाश्च स्फूत्तिशक्तिधिदात्मनः ॥ ११५ ॥ 
यावननिवारयेत्तावनियाणं प्रविभासते । 
मनोग्यापार एष स्यात्‌ स्फूत्यांपहतिराटृतेः ॥ ११६ ॥ 
तस्माद्राम मनो नान्यदात्मेव मन उच्यते। 
चला चितिभनोनाम्नी निशलात्मस्वरूपिणी ॥ ११७ ॥ 
आवृच्यभिहतिः स्फूत्यां चलनं राम वै चितेः । 
एतदेव बिकट्पः स्याद्विकल्पपरिवजेने ॥ ११८ ॥ 
नि्विकरपं पूणेरूपं विज्ञानं शक्तिनामकम्‌ । 
राम ॒त्यजात्र॒ सन्देहं विकल्पस्य विवजेने ॥ ११९ ॥ 
अप्यावरणदोषः स्यादिदि नास्त्येव चावृतिः। 
आव्रृतिनं हि सत्यास्ति यतः स्वेनेव कलिता ॥ १२० ॥ 


जित प्रकार घड्के िद्रोमे होकर दीपक्का प्रकाश बाहर 
निकलता रहता है, उसी प्रकार फिर यदह चिदात्मा इन्द्रियद्वारोसे होकर 
बाहर निकलने लगवा है ॥ ६१४ ॥ 

चेतन पुणं ओर अक्रिय है, इसलिये उसका कीं आना-जाना नहीं 
हो सकता । किन्तु जब चिदात्माकी चेतनशक्ति अपने आवरण आकाश 
को अलग करती है तो उसका निकलना भासने लगता दै । चेतनके 
द्वारा यह आवरणकी निच्त्ति ही मनका व्यापार हे ॥ ११५-१६६॥ 

इसलिये परद्राम ! मन कोई अन्य पदाथे नहीं है, आत्मा दही 
मन कदा जाता है । चलायमान चेतनका नाम मन दहै ओर निश्चल 
चेतन आत्मस्वरूप है ॥ ११७ ॥ 


चितिशक्तिके स्फुरणद्ारा आवरणका हटना दी चेतनका चलन 
है । यदी विकल्प है । विकल्पका त्याग होनेपर जो निर्बिकल्प पणं 
विज्ञान रहता दै उधीका नाम सुक्ति है ॥ ११८-११६ पूर ॥ 

परञ्युराम ! तुम यह्‌ सन्देह त्याग दो कि बिकल्पका त्याग होनेपर 
भी अविरणदोष फिर हो सकता है; क्योकि आवरण तो है दी नदीं 
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यथा मनोरथे बद्धः केन चिच्छघुणा स्वयम्‌ । 


ताञ्यमानस्तज्येमानो यावत्‌ सङ्कर्पवजेनम्‌ ॥ १२१ ॥ 
कुया ्तावत्ताडनं वा तजन वापि लीयते। 
पि तत्र शिष्यते बन्धस्तथात्रापि विभावय ॥ १२२॥ 
अनादिकालाद्रामात्र बन्धो नास्त्येव कस्यचित्‌ । 
जडात्मम्रान्तियुत्यृञ्य कोऽयं बन्धो विचारय ॥ १२३ ॥ 
एषु एव॒ महाबन्धो बन्धसत्यत्वनिश्रयः । 
मृषा भीतस्य बारस्य यक्षग्रह इव स्थितः ॥ १२४ ॥ 


यावद्वन्धग्रान्तिमेनां नोतसृजेद्‌ ुद्िमानपि । 
न तावत्‌ संसतेधैक्तो भवेत्‌ कापि महोदयमः ॥ १२५ ॥ 


कोऽयं बन्धः कथं वा स्यान्निमंलस्य चिदात्मनः । ` 
प्रतिबिभ्बात्मरैः स्वारमादश्ौन्तःप्रविभावितैः ॥ १६६ ॥ 


बन्धो यदि तदादशेप्रतिषिम्बाग्निरादहेत्‌ _ बन्धो यदि तदादशेप्रतिषिम्बाग्निरादहेत्‌ । ॥ 


_ वन्‌ | 
आवरण वास्तविक नदीं है, क्योकि वह सो अपना ही कल्पना किया 
हुआ हे ।। ११६ उ०-१२०॥ ट 

जिस प्रकार कोई मनोराज्य करे कि उसे किसी शुने बध लिया 
हे, बह सारता है ओर धमका रहा है। किन्तु जेसे दी वह उस 
संकल्पको त्यागा द उसके वे ताडन ओर तजन भी लीन हो जाते 
दै। क्या बहो कोई बन्धन बच रहता दै? वेसी दही बात यहा 
समो ।॥ १२१-६२२॥ | 

परशराम ! इस संसारम अनादिकालसे किसीका कोद बन्धन 
नहीं हे । इस जडस्वरूपा ्रान्तिको त्यागकर विचार करो किवा 
बन्धन है क्या १ १२३ ॥ 

बन्धनकी सत्यता सममना--यदही सबसे बड़ा बन्धन हे । वह 
जलूठमूठ दौआसे डरे हृए बालकके भयके समान बना हुआ हे ॥ १२४ ॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरुष भी जबतक इस श्रान्तिको नदी त्यागेगा, तब 
तक महान्‌ प्रयत्न करनेपर भी बह संसारसे कभी सक्त नहीं 
होगा ॥ १२५ ॥ 

यह बन्धन है क्या ! निमल चिदात्माको यह हो भी केसे व 
ह १ यदि अपने आत्मरूप द्पेणमे भासनेवाले भतिबिम्बाट्मक स 
इसे बन्धन हो सकता है तब तो दपेणके भरतिबिम्बमे प्रतीतं नवार 
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बन्धस्य सत्यताबुद्धिमनसोऽस्तित्वनिश्वयः ॥ १२७ ॥ 
एतद्दयश्ृते नास्ति बन्धः कस्यएपि ऊत्रचित्‌ । 
यावदेतद्‌द्यमलं सद्धिचारमहाजलेः ॥ १२८ ॥ 
नोन्मा्जितं तावदिह तस्य संसारनासनम्‌ । 
अहं वा ्रहमदेबो वा ॒विष्णुवापि च शङ्करः ॥ १२९ ॥ 
विघात्मिका वा त्रिपुरा नैव शक्ताः कथश्चन । 
तस्माद्राम द्वयश्वैतत्‌ परित्यज्य सुखी भव ॥ १३० ॥ 
तस्माद्राम निर्षिकस्परूपे मनसि संस्थिते । 
आत्ममात्रत्वतस्तस्य दतं न परिशिष्यते ॥ १२१॥ 
इदं तदितिरूपेण भासनान्यन्मनो नहि । 
इदमादिपरित्यागे मन्सात्मेव शिष्यते ॥ १३२॥ 
रज्जुसपपरिघ्रान्तिः सत्याभिमतवस्तनि । 

~ रन्डलते हि पस्य भाषिनीति विनिधयः ॥ १२२ ॥ 


अग्निसे भी पदार्थो करा दाह दो जाना चाहिये ॥ १२६-१२० पू० ॥ 

बन्धनको सत्य समनाः ओर (मनकी सत्ता स्वीकार करना 
इन दो को छोड़कर करीं किसीके लिये ओर कोई बन्धन नदीं 
ह्‌ ।| १२७ उ०--१२८ पू ॥ 

जबतक सदधि वाररूप महान्‌ जलसे इन दो मलोका मार्जन नहीं 
होगा तबतक मे, ब्रह्मा, विष्णु शंकर अथवा बिद्यास्वरूपिणी स्वयं 
देवी त्रिपुरा भी किसी प्रकार उसके संसार की निवृत्ति नहीं कर 
सकते । इतलिये परञ्युराम ! ठम इन दोर्नोको त्यागकर्‌ सुखी हो 
जाओ ॥ १२८ उ०~१३० | 

अतः परञ्यराम ! यद्यपि समाधिम निर्विकल्परूपमे मन रहता ह 
तथापिउससमयवह ४1५5 हीतो हे, इसलिये देत नहीं रहता।।१३१॥ 
„ चय "वह्‌" इत्यादि रूपसे भासनेके सिवा मन . ओर कुछ नहीं 
है । जब मनसे यदह" "वह्‌" इत्यादिका त्याग हो गया तब तो आत्मा 
दी रह जाता हं ॥ १३२॥ 

रञ्जुमे भासित दोनेवाली सपेकी भ्रान्ति {व्यवहारमे सत्य मानी 


इई वस्तु होती ह । अतः उसके व्िपयमे यह्‌ निश्चय होता दै कि 


चह रउजुके शूपमें सपंकी प्रतीति कराने बाली है ॥ १३३॥ 
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तत्र॒ स्स्व वाधोऽपि रज्ज्वाखम्बनहेतुतः । 
चिद्रूयादात्मन्येऽ=गज् रज्जज्ञणनं स्थितं मवेत्‌ ॥ १३४ ॥ 
सापि शज्जुशिति यदा स्वप्नदृ्टान्तकस्पिता । 
रज्जुवाधे हि तज्ज्ञानं कथं शिष्येत्‌ किमाश्रयम्‌ \ १३५ ॥ 
तस्माद्‌ दरयस्य बाधे तु तज्ज्ञानं केवखा हि इङ्‌ । 
चिदात्मानतिरिक्तत्वाद्‌ दतं तेन कथं भवेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
अथेक्रिया हि संदृ्टा स्वप्नवस्तुषु सुस्थिरा । 
स्वाप्नवस्तु स्थिरमिति स्वप्ने सर्वेविंभावितम्‌ ॥ १३७ ॥ 
एतावानेव भेदः स्यात्‌ सखप्नजाग्रद्विभासयोः । 
जाग्रति स्वप्नमिथ्यात्वनिश्वयो मवति भुवम्‌ ॥ १३८ ॥ 
स्वप्ने न जायते जाग्रन्मिथ्यात्वस्य विनिणेयः । 
नैतावतैब सत्यत्वं जाग्रदयबहतेभेयेत्‌ ॥ १३९ ॥ 








उसमे सपेका तो बाध हो जाताहेः, क्योकि उसका आलम्बन 
तो रज्जुही होतीहै। किन्तु उत समय भी चिद्रूप आत्मासे रञ्जुका 
ज्ञान भिन्न ही रहता है, [ उसका वाध नहीं होता ] ॥ १३४ ॥ 

पर जब स्वप्नके रष्टान्तसे बह रज्जु भी चेतनम कल्पित मानी 
जाय; तब रज्जुका बाध होनेपर उत्का ज्ञान किस प्रकार ओर किसके 
आश्रयसे शेष रहेगा ? ॥ १३५॥ 

अतः दृश्य जगत्‌का बाध होनेपर उसका ज्ञान केवल चिन्मात्र 
ही रहता है । बह चिदात्मासे भिन्नदै ही नही, फिर देत केसे रह 
सकता है ? ॥ १३६॥ 

[ यदि कायेका निवह करनेवाली ओर स्थिर जान पड्नेके 
कारण व्यावहारिक वस्तुओंको सत्य मानो, तब तो ] स्वप्नकी 
वस्तुओं भी स्थिर कायेनि्बीदकता देखी जाती है । स्वप्नमें स्वप्नके 
पदाथं भी सबको स्थिर ही जान पडते ह ॥ १३७ ॥ 

स्वप्न ओर जाग्रत्‌की प्रतीतियोमे केवल इतना ही भेद है कि 
जाभ्रत्कालमें स्वप्नका मिभ्यात्व-निश्चय तौ अवश्य हो जाता देः 
किन्तु स्वप्नमे जाग्रतका मिध्यात्व निश्चय नीं होता। इकषनेस ही 
जागप्रत्कालके व्यवहारकी सत्यता तो सिद्ध हो नदीं सकती ॥१२८--१३६॥ 
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यथा जाग्रति वस्तूनां स्थिरताथक्रियापि च। 
दश्यते कि तथा स्वप्ने ख्यते न हि वा वद ॥ १४० ॥ 
न स्वप्ने जागरा भावाः स्वाप्ना वा नेव जागरे । 
अथंक्रियाकरा वापि स्थिरा वा भान्ति तत्समम्‌ ॥ १४१ ॥ 
विभावय खक्ष्मदक्षा को भेदोऽतीतस्वप्नयोः । 
पदयैन्द्रनाछिककृते स्थैयेमथेक्रियामपि ॥ १४२॥ 
किं तावतेव तत्‌ सत्यमेन्द्रजाणिकनिमितम्‌ । 
सत्यासत्यविभागो वे प्राकृतेविंदितो न हि॥ १४२॥ 
अतएव मोहितास्ते प्रोचुः सत्यं हि जागतम्‌ । 
कदाप्यभावासंस्पृष्टं सत्यं राम प्रचक्षते ॥ १९४ ॥ 
अभावः स्यादभानादवे खभानं न चितेः कचित्‌ । 
अभानमचितामस्ति  दनेकत्वावभासतः ॥ १४७५ ॥ 


जाप्रत्कालमें जिस प्रकार बस्तुओंकी स्थिरता ओर कायनिबोहकतां 


देखी जाती है, बताओ, क्षया स्वप्नमे स्वप्नके पदार्थाकी वैसी नीं 
देखी जाती ? ॥ १४० ॥ 


हा, स्वप्नमें जाध्रत्‌के पदाथं ओर जाप्रतमे स्वप्नके पदा्थं न 
तो कायनिवौहक जान पड़ते ह ओर न स्थिर ही। सो, यह बात 
दोनों अवस्थाओंमें समान दी दे ॥ १४१॥ 

„ ठम सुत्दमदृ्टिसे विचार करो कि जाग्रत्‌की बीती हई घटनाओमें 
ओर स्वप्नमे क्या मेद हे? देखो, जाप्रदवस्थामे रेन्द्रजालिककी 
बनायी हृदं बस्तुओंमे स्थिरता भी रहती ह ओर कायंनिबौहकता भी । 
ता क्या ईइतनसं ही उसकी बनायी हृदं वे बस्तु सत्य हो जाती 
ह ?॥ १४२-८४३ पू०॥ 

यह्‌ सत्य ओर असत्यका भेद साधारण पुरुषोंको माम नदीं है । 
इसीसं वे मोहवश कहते ह कि जगत्‌के पदाथं सत्य हे १४३ उ०-१४४ पू०॥ 
_ पर्डययम ! सत्य तो वह दै जिसे कभी अमावका स्पशे नहीं होता । 
ओर अभाव तब होता है जब भान नदहो। तो चितिका अभाव कभी 


नहीं होता । ओर अभाव तो अचेतन दृश्य पदार्थोका ही होता हेः क्योकि 
उनम अनकता भासती हे ॥ १४४ उ०--१४५॥ 
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परस्पराभावभासा अचिद्धावा हि सवथा । 
चिदभान कदा कुत्र स्याद्राम प्रविचार्य ॥ १५६ ॥ 


यदा चितिनं भायै तदा भायात्‌ कथं बद । 

न भायादया कथं भायादभाने यदि तदूद्रयोः ॥ १४७ ॥ 

राम भायादेव चितिस्तस्मात्‌ सत्येव सा चितिः । 

राम सत्यासत्यभेदं शृणु संक्षेपतो त्रुवे । १४८ ॥ 
अन्यानपेक्षभासं स्यात्‌ सत्यमन्यदसत्यकम्‌ । 
अन्यथा रजञ्जुसपौद्यमपि सत्यं भवेन्न ॥ १४९ ॥ 
बाधो द्यभावविज्ञानं तद्भावेऽपि दहि सम्भवेत्‌ । 


दश्य पदाथ सर्वथा अन्योन्याभावंपूवेक ही भासते ह । किन्तु 
परट्यराम ! विचार तो करो-भला, चेतनका अभाव कब ओर का 
हो सकता हे ? ॥ १४६॥ 

जब चेतनका भान न होगा तब उस (तब' (काल) का भी 
भान केसे होगा? यदि कहो किनहीं होगा, तो उन काल ओर 
चेतन दोनोका अभान रहोनेपर उस अभानका भी भान केसे होगा ¢ 
[ क्योकि काल ओर चेतनके अभानका भान भीतो चेतनके ही 
प्रकाशमे हो सकता दै । | ॥ १४७ ॥ 

अतः परश्चुराम ! चेतन तो भासता दही रहता हे, इसलिये वही 
सत्य है । राम ! सत्य ओर असव्यका भेद सं्ेपसे सुनो, मै बताता 
हू || १४८ ॥ 

जो दुसरेकी अपेक्षके विना भासे बह सत्य, अन्य सब असत्य । 
नहीं तो रज्जुमे कल्पित सपौदि भी सत्य मानने दंगे ॥ १४६ ॥ 

[ यदि बाध ओर अबाधको ही सत्यासत्यका निणय करनेमे हेतु 
मानें तो--] "बाधः कहते हँ अभावानुभूति को। यह्‌ भावमे भी दहो 

१. जेसे घट ओौर पट दो भिन्न पदाथ है, इनका भान परस्पर एक-दसरेके 
अभावपूवंक ही होगा। अर्थात्‌ घटदाभावके बिना पटका ऊौर पटाभावके बिना घटका 
भान नहीं हो सकता । 

२. यदि सत्य ओर जसत्यका रएेसा कुच्षण न करके यह मानं कि जिसका बाधन 
या जभाव हो जाय बह अस्तव्य ओौर जिसका बाध या अभाव नहो वह सत्य- 
तो प्रतीतिकाल तो रञ्जमे कद्पित सपंका भी न अभाव होताहै ओौर न बाध, 
इसखिये उसे भी सस्य ही मानना होगा । अतः सबसे निर्दोष रक्षण वहीदै जो 
यहम किया गया हे । 
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अभावे भावविज्ञानमपि सम्भवति स्फुटम्‌ ॥ १५० ॥ 
ततो न वाधितं सत्यमसत्यं बाधितं भवेत्‌ । 
इति पक्षो न युक्तः स्यात्‌ सवथा व्यभिचारतः ॥ १५१ \ 
चितोऽभाने न किञ्चित्‌ स्यान स्यात्तदपि सथेथा । 
तस्मा्यधिन्न भातीति वदेत्‌ ताकिकसत्खरः ।॥ १५२ ॥ 
स ॒ब्ुयान्नाहमस्मीति तत्र केन किमुच्यते । 
यस्यात्मनि स्यात्‌ सन्देहो भानाभावेन सवेदा ॥ १५३ ॥ 
सोऽन्येषां नाश्येन्मोटं निपुणेस्तकंगुम्फनैः । 
तदा गण्डशिकाप्येषाऽप्यन्यमोहं वषिनाज्लयेत्‌ ॥ १५४ ॥ 
तस्मादथेक्रियाभासमत्रेण न दहि सत्यता । 
स्वेभेव हि विज्ञानं आरान्तिरेव न संश्चयः।॥ १५५ ॥ 


सकती हे । ओर अभावमे भी स्पष्टतया भावरूपताकी अनुभूति हो 
जाती है' ॥ १५० ॥ ॑ 

इसलिये .अबाधित सत्य होता है ओर बाधित असत्य--यह्‌ पक्ष 
बिल्ल ठीक नदीं दैः क्योकि इसका व्यमिचार भौ देखा जाता 
ह्‌ ।॥ ९५९ ॥ 
यदि चेतनका भाननदहो तवतो कभी नीं रदहेगा। यों 
तक कि कछ नहींदह'का भीमान नदींहोगा। इसलिये जो मूखे- 
तारिक कहता ह कि चेतन नदीं भासता वहतो मानो कहता है 
कि भ नहीं ह| देसी अवस्थामे किसके द्वारा क्या कदा जा रदा 
हे ॥ १५२-१५३ पू ॥ 

अतः जिसे भान न होनेके कारण सवेदा अपने अस्तित्वमे ही 
सन्देह दो, बहतो कुशल तकंके गम्फन द्वारा [ अथोत्‌ शासखररचना 
करके | अवश्य दुसरोके अज्ञानको नष्ट कर देगा ! [ अथौत्त्‌ उसके 
कथन द्वारा दृसरोका अज्ञान कभी निवृत्त नही हो स्षकता। ] पेसी 
अवस्थामे ता शायद्‌ यद्‌ पत्थरकौ शिला भौ दृसरोका अज्ञान नष्ट कर 
दे ॥ १५३ उ०~{५४॥ 





इसलिये जिसमे कायनिवोहकता प्रतीत हो उसकी इतने टी से 


१. कटं वार रेखी अन्तिहोजातीहे कि जो वस्तु मौजूद हे उसके न होनेका 
ज्ञान होता हि ओर जो नहीं उसके होनेका अतः यह पत्त निर्विंवाद्‌ नहीं हे । 














अष्टादशोऽध्यायः । रत 


अपरेयं महाभ्रान्तिस्तेष्वभ्रान्तत्वनिश्चयः । 
यथा हि बवाधिज्ञानात्‌ पूवं भान्तिभवेत्तथा ॥ १५६ ॥ 
सवेजाग्रतविज्ञानमभरान्तिरिव हि स्थितम्‌ । 
यथा च रजतज्ञानं श्ुक्तेज्ञानाद्‌ भ्रमात्मकम्‌ ॥ १५७ ॥ 
एवं चिदात्मविज्ञानात्‌ सवं ज्ञानं भ्रमात्मकम्‌ । 
नभोनीलञ्रमः सवेसमानो मासते तथा ॥ १५८ ॥. 
जागतो भ्रम एष स्यात्‌ सर्वेषां दोषहेतुतः। 
अभ्रान्ति्ुद्धषिज्ञान यच्चिदात्मतया स्थितम्‌ ॥ १५९ ॥ 
एवमेतच्वया पृष्टं प्रोक्तं युक्तयनुसङ्गतम्‌ । 
सन्देहमत्र॒ सन्त्यज्य राम प्रोक्तं षिनिधिनु॥ १६० ॥ 
कथं अक्तं व्यवहतिरिति ष्टं पुरा तुयत्‌। 
तक्ते प्रवक्ष्यामि राम श्रृणु सम्यक्‌ समाहितः ॥ १६१ ॥ 
सत्यता सिद्ध नहीं हो जाती । इसमे सन्देह नहीं कि इस प्रकारके सब 


ज्ञान भरममात्रदी हं । वथा उन्दं भ्रम न मानना--यह्‌ दूसरी बहुत बडी 
भ्रान्ति है | ९१५५१५६ पू० ॥ 


जिस प्रकार कोद भी आन्ति उसका बाघ अनुभव होनेसे पहले 


सत्य दी जान पड़ती है उसी प्रकार जाय्त्कालका सारा ज्ञान अथभान्ति- 
सा ही जान पडता हे ॥ १५६ उ०-१५७ पच ॥ 

किन्तु जिस भ्रकार छक्तिका परिचय हो जानेपर उसमे अध्यस्त 
चोंदीकी प्रतीति ्रमरूप जान पड़ती है, उसी प्रकार चेतन 


आव्माका ज्ञान होनेपर अन्य सभी ज्ञान भ्रमरूप निश्चय होते 
ह ।। १५७ उ०- १५८८ पू© ॥ 


जिस ` प्रकार आकाशकी नीलताका च्म सबके समानरूपदे 


भासा ह उसी प्रकार अविद्यारूप दोषके कारण जामत्कालका चस 
सभीको समानरूपसे हो रहा दै । अभ्रान्ति तो शुद्ध विज्ञानदीदै 
ञो चेतन आत्मारूपसे स्थित हे । १५८ उ०-१५६ ॥ 

परञ्युराम ! इस प्रकार तुम्हारे प्रश्नके बिषयमें मैने युक्तिपूबेक 
उन्तर दे दिया । तुम इस विषयमे सन्देह त्यागकर जेसा कहा गया हे 
वैसा दी निश्चय करो ॥ १६० ॥ 

तुमने पले ( षन्दरहवे अध्यायके आरम्भमे ) पृष्ठा था कि शुक्ति 
हो जानेपर भी व्यवहार केसे होता है! उसका उत्तर देता ह! 
परञ्युसम ! खूब सावधान होकर सुनो ॥ १६१॥ 


हि 
र %# 


नहीं होता ओर सदान्‌ सखोंकी प्राप्ति होनेपर 


२८६ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


शक्ता _हि ज्ञानिनो लोके दयत्तमाधममध्यमाः । 
प्रारब्धोपनते्ोगिः खिद्यमानाः क्षणे क्षणे ॥ १६२ ॥ 
स्वरूपज्ञास्तु ये राम ते मन्दज्ञानिनः स्मरताः । 
ये तु प्रारन्धसंप्राप्तान्‌ अज्ञाना अपि नो बिदुः ॥ १६२ ॥ 
मधुक्षीवा रसमिव मध्यास्ते ज्ञानिनः स्मरताः । 
च वि र, ५ क क 
ये तु प्रारन्धकोटीनां एठैरपि पिचित्रितैः ॥ १६४ ॥ 
न स्वस्थितेः प्रच्यवन्ते नाोद्धिजन्त्वापदां गणैः । 
न॒वस्मयन्त चाधर्यनं हृष्यन्ति महासुखैः ॥ १६५ ॥ 
अन्तःशान्ता_ बहि्छोकसमास्ते ज्ञानिपृत्तमाः । 
एव॒ बुद्धिविभेदेन जञ नपाकविभेदतः ॥ १६६ ॥ 
पारञ्धशेषमाहात्म्याद्रयवहारा विचित्रिताः । ` 
मधुमत्तादिवत्तेपां व्यवहारोऽपि सम्भवेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे अष्टादशोऽध्यायः | 
लोकसे सुक्त हुए ज्ञानी पुरुष तीन प्रकारके 
ओर मध्यम्‌ । जो लोग प्रारब्धवश प्राप्न हए भोगोसे क्षण-क्षणमे खिन्न 
होते रहते ट [कन्तु जिन्हें स्वरूपका ज्ञान दोतादहै, वे मन्द्‌ ज्ञानी 
माने जाते हँ ।। १६२-१६३ पू०॥ 
जिनं प्रारन्धसरे प्राप्त हए मोगोकेो भोगते हुए 
समान निरन्तर समादित रहनेके कारण, उन भोगोका क्रुं पता नीं 
चलता, वे मध्यम ज्ञानी माने गये हं ॥ १६३ उ०-१ ६४ पू० | ॥ 
किन्तु जो कराड! परार्धो के तरह्-तरहके फल-भोग प्राप्न होनेपर 
भा अपनी स्वरूपस्थितिसे च्युत नहीं होते, अनेको आपत्ति आने- 
पर्‌ भौ खिन्न नहीं होते बड़े-बड़े आश्चयेति भो जिन्हुं विस्मय 


5 भो हषे नहीं होता, 
इस प्रकार जो भीतरसे शान्त ओर ऊपरसे अन्य लोगोंके समान 


रहते हे, वे ज्ञानिरयोमे उत्तम मने गये हं ।। १६४ उ०-! ६६ पू०॥ 

इस प्रकार बुद्धिके भेदसे, ज्ञानकी परिपक्वताकै भेद्से ओर 
शोष प्रारब्धके प्रभावसे ज्ञानि्योके व्यवहार भिन्न-भिन्न प्रकारके होते 
हं । तथापि मदोन्मत्तादिके समान उनके द्वारा ज्यवहार भी अवश्य हो 


ह--उत्तम, अधम 


भी, मदिरोन्मत्तके 


सक्ता है ॥ १६६ उ०--१६७॥ 


अष्टादश अध्याय समापत्न। 
--<- 


एकोनविशोऽध्यायः 


इति दत्तत्रेयणुखनच्छरत्वा भागंवनन्दनः । 
भूयः पप्रच्छ मुक्तानां व्यवहारक्रमं कमात्‌ ॥ १॥ 
भगवन्‌ भूय एतन्मे विस्तरेण निरूपय । 
यथा बुद्धिविभेदेन ज्ञानपाकविचित्रता॥ २॥ 
्ञानन्त्वेकविधं स्वात्ममात्रभानात्मक ननु । 
उवेयश्च तदेव स्याद्यन्मोक्ष स्ततप्रथातमकः ॥ ३ ॥ 
तत्‌ कथं बुद्धिभेदेन पाकभेदसमाश्रयम्‌ । 
साधनान्यपि भिद्यन्तेऽथवा नेति तदीरय ॥ ४ ॥ 
इति पृष्टः पुनस्तेन दत्तात्रेयो दयानिधिः । 
विस्तरेण तमेवाथं प्रवक्तूयुपचक्रमे ॥ ५॥ 


व 


4 क्यारा 


पकोनविदरा अध्याय | १९ ॥ 
ज्ञानिर्योरी स्थितिर्योके मेद 
्रीदत्तत्रेयजीके मुखस यह सव सुनकर श्रगुनन्दन परञ्चरामने उनसे 
करमशः युक्तपुरुषो की व्यवहारपद्धतिके विषयमे पुनः भ्रश्न किया ।॥ १॥ 
भगवन्‌ ! आप कृपा करके यह बात सुद्चे विस्तारपूवेक किर 
समाद्ये कि वबुद्धिमेदके कारण ज्ञानियों के ज्ञानकी परिपक्तामे केसे 


अन्तर रह जाता है ॥ २॥ 

यह तो निश्चय है कि केवल अपने आत्माका भानरूप ज्ञान तो 
सबको एक-सा ही होता दै । तथा उस ज्ञानको स्थितिरूप जो मोक्ष है 
बही सवका लददय भी है ॥ ३॥ ~ 

फिर बुद्धिभेदके कारण उसकी परिपक्वता रह नेवाला अन्तर क्यों 
कयां उनके साधर्नोमि भी को मेद रहता है या नदीं-यह सब 


यताश्ये ॥ ४॥ ५ 
उनके इस प्रकार पष्छनेपर दयानिधि भगवान्‌ दत्तात्रेयने उसी बातको 


युन: भिस्तारपूवेक कना आरभ किया ।! ५॥ 





व्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


2) 
। 


शृणु राम प्रवक्ष्यामि रहस्यं द्येतदुत्तमम्‌ । 
साथमे न विभरेदोऽस्ति ज्ञानं न चित्रसाधनम्‌ ॥ & ॥ 
तारतम्यात्‌ साधनानां फलग्रापिरविभेदिता । 
पूर्मे तु स्थने ज्ञानमनायासेन सिद्यति \॥ ७॥ 
अपूचितारतम्बेन  त्वयासापेक्षणाद्धवेत्‌ । 
वस्तुतः साधनं किंलिज्ज्ञानेनेयोपयुज्यते ॥ ८ ॥ 
ज्ञानं कविनैव साध्यं सिद्धतवात्त॒ स्वभावतः । 
चैतन्यमेव विज्ञान तत्‌ सदा स्वप्रकाश्चकम्‌ ॥ ९ ॥ 
तत्र का साधनापेष्ठा नित्याभानस्वरूपके । 
चेतन्यं निहितं वित्तकरण्डेऽतिसुनिमेरे ॥ १० ॥ 
अनन्तवासनापङ्मग्नं नेवोपलक्ष्यते । 
निरोधसष्लिः सम्यग्‌ वासनापङ्ूमाजेने ॥ ११६१ 


परञ्युराम ! सुनो, मे यह उत्तम र्स्य तुम्हँ सुनाता ह । 


ज्ञानके साधनो कोद भेद नहीं रहता । ज्ञान बिभिन्न साधनोबाला 
नहीं हे ।॥ & ॥ 


किन्तु साधनोंकी न्यूनाधिकता रहनेके कारण उनकी फलप्राप्तिं 
अन्तर रहता है । साघन की वृणेता होनेपर तो सहजदीमे ज्ञान प्राप्त 


दो जाता हे । ओर अपूणेता रहनेषर उसकी न्यूनाधिकतके अनुसार 


प्रयास करनेकी आवश्यकता पड़ती हे ।। ७--८ पू ॥ 


वास्तवमें तो ज्ञानप्राप्निके लिये साधनकी कोई आवश्यकता नदीं 
होती, क्यांकि ज्ञान स्वभावसे दी सिद्ध होनेके कारण किसी साघनसे 
्ाप्न दोनेवाला नदीं हे ।। ८ उ०--६ पू० ॥ 


चैतन्य ही तो ज्ञान है ओर बहु सदा ही स्वयंप्रकाश दै। 


अतः उस नित्यप्रकाशस्वकूपकी उपलबन्धिके ` लिये साधनकी क्या 


आवश्यकता हे १ ॥ ६ उ०--१० पू० ॥ 
न [ रि (५ मे 
यह॒चेतन्य चित्तरूप स्फटिकमणिकी अत्यन्त स्वच्छं पिटारी 
रखा हुआ हं । किन्तु अनन्तवासनाओंकी कीचडमें फसा होने कारण 
दिखायी नदीं देता । १० उ०--११ १० ॥ 
अतः चित्तनिसेघरूष जलसे उस वासना्ओंके कीचङ्को धोना 


4 गिः भ रा 





एकोनविंशोऽध्यायः । २८६ 


विचारशितयन्त्रेण यत्नाचितकरण्डडे । 

चिरात्‌ संधिते रास ॒सुयुक्तयोद्धारिते ततः ॥ १२॥ 

भासमानं त॒ मणिवच्येतन्यञ्रुपरभ्यते । 

राम तस्माद्‌ वासनानां निरासे साधनं स्खतम्‌ ॥ १३ ॥ ` 

वासनारप्याधिक्यभावाद्‌ बुद्धिस्तु विविधा भवेत्‌ । 

यस्य यावद्‌ वासनोधो बुद्धिमाच्छाद् संस्थितः ॥ १४ ॥ 

साधनापेक्षणं तस्य तावदेव भृगूदह । 

वासना षिषिधाः प्रोक्तास्तत्र मुख्या वदामि ते ॥ १५ ॥ 

अपराधकमेकामभेदेन त्रिविधा हि सा। 

अश्रद्धेवापराधः स्यान्छख्यः स्वात्मविनाश्नः ॥ १६ ॥ 

विपरीतग्रहश्चापि द्यपराधस्तु पोरुषः । ` 

प्रायः कलस क्षा अपराधवल्लान्ननु ॥ १७ ॥ 

सत्सङ्गश्ाल्लयोगेश्च परं तं हि नो बिदुः। 

पडता दे । यह चित्तपेटिका बहुत दिनोंसे बन्द पड़ी हई है । इसे 

विचाररूप तीद्ण यन्त्रके द्वारा बड़ी युक्तिसे खोलना पडता है । तब 

वह॒ चेतन्य मणिके समान दसकता हुआ दिखायी देने लगता है । 

इस प्रकार परछरामजी ! साधनका उपयोग तो बासनाओं की निवत्तिमे 

ही माना गया हे ॥ ११ उ०-१३॥ 
वाङूनाभोंकी न्यूनता ओर अधिकताके कारण बुद्धि अनेक प्रकारकी 

होती है; जिसकी बुद्धिको जितने बासनाजालने ठक रखा है, 

परञ्यरा्र ! उसको उतने ही साधनकी अपेक्षा होती है ।॥ १४-१५ पू= ॥ 
वासनार्पँ अनेक प्रकारकी कही गयी दह । उनमेसे यख्य तमहं 

बताता हूँ । वे अपराधवासना, कमेवासना ओर कामवासना भेदसे 


तीन प्रकारकी ह ।। १५ उ०-१६ पू ॥ 
वेद्-शाखादिमे श्रद्धा न होना दी अपना नाश करनेवाला मुख्य 


अपराध है! तथा पुरुष ( आत्मा ) सम्बन्धी विपरीत धारणा होनी 
दूसरा अपराघ हे । १६ उ०-१७ पूर ॥ | 

प्रायः जो लोग अनेकं कलाओंमे इशल दहै वे भी इन अपरा्धोके 
कारण संतसमागम ओर शाच्रावलोकनके असर, प्राप्न होनेपर भी 
उस परमतत्लको नहीं जान पाते ॥ १७ उ०-१८ १० ॥ 


१६ न्नि० ज्ञा० 
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निर्विशेषं परं तं नास्ति नेर च सम्भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
अस्ति तैव विज्ञातु शक्यते केनचित्‌ कचित्‌ ¦ 
ज्ञात्वापि परमं त्वं नेव तं परं भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
एतज्ज्ञानात्‌ कथं मोक्ष इत्यादि वहुधा स्थितः । 
विप्रीतग्रह्ो बापि चेतत्संश्य एव वा| २०॥ 
अपराधः पौरषस्त॒ वासनाया प्रकीर्तिता । 
कषास्रविद्यासु इशलाः शतशोऽथ सहसरश्षः ॥ २१ ॥ 
अनया विहता राम सदतिं समुपागताः) 
पुरा दुष्टृतसंस्कारवन्ाद्‌ बुद्धौ तु यत्‌ स्थितम्‌ ॥ २२॥ 
मारिन्ययुपदेश्ञस्य ग्रहण प्रतिवन्धकम्‌ | 
येनाचार्येः सम्यगुक्तमपि नो गृह्यते खट ॥ २३॥ 
सा कममवासना प्रोक्ता दुजैयापि निरोधतः । 
कामः कचतैव्यशेषः स्यादनन्तो बहुशाखकः ॥ २४ ॥ 


[ उनकी एेसी धारणा रहती दै--| "कोड निर्विशेष परमतचव है ही 
नदीं ओर न उसका होना सम्भव दी है। यदिवबहदोभीतो किसीको 
उसका कभी ज्ञान नहीं हो सकता । यदि कोई जानभी लेतो सन्देह 
होने लगता है फि यह परमतत््न होना सम्भव नहीं है; इसके ज्ञानसे 
मोक्ष केसे दो सकता है १ इस प्रकार विपरीत भ्रह अनेक प्रकारसे रहता 
है । अथवा इसीको संशय भी कह सकते ह ।। १८ उ०-२०॥ 

यह्‌ पुरुषसम्बन्धी अपराध पहली वासना कही गयी है । परड्युराम ! 
इसके मारे हए संकङ़-हजारों शाखविदयामे शल पुरुष भी संसार 
चक्रमे पड़े रहते ह ।॥। २१-२२ पूर ॥ 

पूवं दुष्कर्मोके संस्काोके कारण वुद्धिमे जो मलिनता आ जाती 
टै वह उपदेशकरो अहृण करते नै रुकावट डालनवाली होती हेः 
जिसकं कारण गुरुदेवके द्वारा बहुत समभानेपर मी बांत समभमें 
नहीं आती । उसको कर्मवासनाः कटा ह । उसं चित्तनिरोधके द्वारा भी 
जीतना कठिन ह ॥ २२ उ०-२४ पूज ॥ 

मेरा यद्‌ कत्तव्य टैः इत्यादि प्रकारसे करव्यरोप रहनेका संकल्प 


। 3 ध. 
कामवासना इ । यद्‌ अनन्त ओर अनेको शाखार्ण्वाज्ली द । 


एकोनविशोऽध्यायः | २६१ 


रामाम्भोधो तरङ्गाणां संख्यां यादि कथन । 
पाथिवानामणूनां वा तथा तरागणस्य वा॥ २५॥ 
एकस्यापि हि कामानां संख्यातुं नेव शक्यते । ` 

द्यं ॑राम तततीया ते संप्रोक्ता कामवासना | २६॥ 
आकाशादपि विस्तीणां ह्यचला भुधरादपि । 
आज्ञापिल्लाचौ प्रोक्तेयं राम या कामवास्नना॥ २७ ॥ ¦ 
अनयैव हि सर्वोऽयं लोक उन्मत्तवत्‌ स्थितः। 

येन दन्दद्यमानोऽयं लोक आक्रन्दते तदा ॥ २८ ॥ ` 
केऽपि लोके धन्यतमा महामन्त्रसमाश्रयात्‌ । 
विनिगुक्तास्तया भान्ति नराः सबाद्गशातराः ॥ २९ ॥ 
एताभिस्तिखभी राम बास्नामियेतो मनः। | 
समाक्रान्तमतो नूनं तत्त नावभासते ।॥ ३० ॥ 
अतः सबेसाधनस्य वासनानाश्चनं फलम्‌ । 


परशुराम ! कोई पुरुष समुद्रकी तर्गोंकी गणना तो कर सकता 


प्रथ्वीके कर्णोको भी गिन सकता है ओर तारागणकी गिनती भी कर 
सकता है; किन्तु किसी एक पुरुषकी भी कामनाओंको गिनना सम्भव 
नहीं दै । परद्राम ! यह तुमसे तीसरी कामवासनाका षणेन 
किया ॥ २४ उ०--२६ ॥ 


परल्युराम ! यह कामवासना दही आशापिशाची भी की जाती है 1 
यह आकाशसे भी बिस्तीणे ओर पवेतसे भी अधिक अविचल है ।२७॥ 


इखीके कारण यह सारा लोक उन्मत्त-सा हो रहा है ओर इसीसे 
दग्ध होकर यह्‌ सवदा चीत्कार करता रहता हे ॥ २८ ॥ 


दस ससारम कोट अत्यन्त बङ्भागी पुरुष ही परबराग्यरूप 


सहामन्रका आश्रय लेकर इससे युक्त होते है ओर फिर सवीङ्ग शीतल 
होकर सुशोभित होते ह ॥ २६॥ 

परशुराम ! क्योकि मन इन नीन बासनाओंसे आक्रान्त है, इसीसे 
इसे बह परमतत्त्व प्रकाशित नहीं होता 1 ३० ॥ 


अतः सब साधनोंका फल वासनाओंका नाश दही है। इनमें 


मि ज 


| 
| 
६. 
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तत्राच। दयपराधत्वनिश्वयाद्विनिवत्तते ॥ ३१ ॥ 
द्वितीया जन्मनेकेन निवर्तेतापि जन्मभिः 
रेधरेण प्रसादेन नान्यथा कोटियुक्तिभिः॥ ३२ ॥ 
तृतीया विनिवर्तेत वेराग्यादि्साधने 
दोषदृष्ट्येव वैराग्यं भवेन्नेवाऽन्यश कचित्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रोक्तानां वासनानां बे स्वरपानरपविभेदतः 
तस्याश्ाटपानस्पभावापेक्षा भवति भागव ॥ ३४॥ 
तत्रायं सवमूलं स्यान्ुुक्षुतवं न चेतरत्‌ ! 
मुयुक्षामन्तरा यत्त॒ श्रवणं मननादिकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
न॒ अख्यफलसयुक्तं . केवलं शिर्पवद्धवेत्‌ । 

न शिस्पज्ञानमात्रेण प्राप्यते परमं पदप । ३६॥ 
क्षामन्तरा यस्तु श्रतं सम्यग्‌ विचारितम्‌ । 
शवारङ्कारवत्‌ सवं तेषां व्यथं भवेत्‌ खट ॥ ३७ ॥ 


पहली. अपराधवासना तो अश्रद्धा आदिमे अपराघत्वका निश्चय होनेसे 


निघरत्त होती ह ॥ ३१॥ 

दुसरी कमेवासना एक या अनेक जन्मोमे केवल ईग्धरकी कपास 
ही छूट सकती हे, ओर तो करोज्ञा युक्तियोसे भी नहीं ट सकती ॥३२॥ 

तीसरी कामवासना बेराग्यादि साधनोसे दूर हो सकती हें । वराग्य 
विषर्योमें दोषदृष्टि होनेपर दी दोता है, ओर किसी प्रकार नहीं ॥ ३३॥ 

प्रजुशाम ! उपयक्त -बासनाओंकी अल्पता अथवा अधिकताके 
भेदके अनुसार उनकी निघरत्तिके लिये भी अल्प या अधिक भावकी 
अपेक्षा होती हे ॥ २४ ॥ 

दनम मी सवका मूल ओर आदि कारण मुमुष्चुता है, को 
ओर नदीं । मुमुष्ठ॒ताके बिना जो श्रवण-मनन इत्यादि होते है उनसे 
यख्य फलं तत्त्वज्ञान नदीं मिलता, वे केवल कलामात्र रह्‌ जातेदहै 
ओर केवल कलामात्रका ज्ञान दोनेसे परमपदकी प्राप्ति दो नहीं 
सकती ।॥ ३५३६ ॥ | 

युय॒ष्छवाके बिना जिन्दोने जो कुंभी श्रवण या मनन किया 
होता दै वहं तो केवल मुदैके शंगारके समान उनके लिये व्यथंही 
होत्‌ ह ॥ २.७ ॥ 


एकोनविंशोऽध्यायः । २६३ 


व्यथां सापि भवेन्मन्दा पुधुक्षा राम सर्वथा। 

यथा फरश्ुतेरिच्छा सामान्या न फावहा ॥ ३८ ॥ ` 
फरश्चुतयुत्तरोद्‌भूता नेच्छा कमंफलावहा । 
फलश्रुत्या कस्य नाम न स्यात्‌ सा जीवधमिणः ॥ ३९ ॥ 
तस्मादापातरूपाया सुधक्षाया न बे फलम्‌ । 

यथा भक्षा तीव्रा स्यात्तथा तस्याचिर फलम्‌ ॥ ४० ॥ 
मक्षा या मुख्यतमा सा साधनगणेष्वलम्‌ । 
परृत्तिमत्पादयेद्रं सा हि तत्परतोच्यते॥ ४१॥ 
यथा सुदग्धसवोङ्खो न शीतान्यदपेश्षते। 

तथा यदा विसुक्तयन्यन्नायेक्षेत हि सर्वथा ॥ ४२॥ 
सा यष्क्षा भवेत्तीत्रा समथा फलसाधने । 

एषा विपक्तेरन्यत्र दोष्ष्य्येव जायते ॥ ५३ ॥ 


~ ~~~ 


परञ्यराम 1 बह सुमुष्ठुता भी यदि मन्द्‌ होतो सवेथां व्यथं ही 


होती है, जिस प्रकार केवल फल सुनकर होनेवाली इच्छा सामान्य 
ही होती है, उससे फलकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ३८ ॥ 

फल सुननेके पश्चात्‌ उसपन्न हर इच्छा कमेका फल देनेषाली 
नहीं होती । एेसा कौन जीवधमीं ह जिसे फल सुनकर शच्छा उत्पन्न 
नहो | ३६॥ 

इसलिये जो अकस्मात्‌ (किसी कारणविशेषसे ) उत्पन्न हो 
जादी है उस सुुष्चुता का फल नहीं होता । सुयुक्षा जितनी तीन्न होगी 
उतना दी शीघ्र उसका फल-प्राप्त होगा ॥ ४० ॥ 

जो तीत्रतम मुमुश्वा है बह तो अकेली ही सम्पूणे साधनोमे प्रषृत्ति 
उतपन्न कर देती दे । उसीको तत्परता भी कहते हें ॥ ४१॥ 

जिसके सव अंगोंमे अस्यन्त दाह हो रहा हो बह्‌ पुरुष जेसे 
शीतके सिवा किसी अन्य चस्तुकी इच्छा नहीं करता, उसी प्रकार जब 
मक्तिकि सिवा ओर किसी प्रक्रारकी इच्छान रहे तब बह तीव्र मुसुक्षा 
हाती है वही मुक्तिरूप फल प्राप्न करानमें समथं हे । ठेसी मुमुक्षा मुक्तिक 
सिवा ओर सभीमे दोषटछि होनेपर ही उत्पन्न होती ह ॥ ४२--४३ ॥ 


य 1 
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तीत्रवेैराग्यश्चुखतः क्रमेण तीव्रतामियात्‌ । 
दोषद्टया हि वैराग्यं विषयग्रीतिनाश्चनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
वैराग्येण शुशुचत्वं तीव्रं तत्परतोदयम्‌ । 
तत्परत्वं साधनेषु प्रवत्तिरतितीव्रता ॥ ४५ ॥ 
अतितीत्रपरवररयेव इतं फलमवाप्नुयात्‌ । 
इति दत्तात्रेयथच्रो. निरम्य भागेवः- पुनः ॥ ४६ ॥ 
पप्रच्छ. सन्दिग्धमनाः संशय सुमहत्तरम्‌ । 
भगवन्‌ भवता प्रोक्तं सत्सङ्गो मूरुक्रारणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ईेधरालुग्रहश्वापि दोपदृष्टिरपीति च । 
किमादिकारणं सख्यं तसपरा्षिवां कथं भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
न हि निष्कारणं क्रििद्धवेदिति दहि निश्चयः : 
तत्‌ कथं स्याद्िना हेतोरेतन्मे वदे. विस्तरात्‌ ॥ ४९ ॥ 
इति पृष्टः प्राह रामं दत्तात्रेयो दयानिषिः। 


` तीव्र वैराग्यादिके कमन्ते -सुयु्तरामे वीत्रताः आती है । विष्यो 


मै दोषदृष्टि दोनेसे दी उनकी . आसक्तिको नष्ट करनेवाला वैराग्य 
उत्पन्न होता हे ।॥ ४४ ॥ | 
वेराग्यसे तत्परताकी प्राप्रि करनेवाली तीव्र सुष्ठुता होती है । 


 ओौर साधनामे भर्त दोनेकी अत्यन्त तीत्रता ही तत्परता है तथा 


अस्यन्त तीव्र भ्रवरृत्ति होनेपर दी फलकी शीघ्र प्राप्रि होती ।४५-४६ पू०॥ 

्रीदत्तात्रेयजीके ये वचन सुनकर परञ्यरामजीके मनमे सन्देह 
हो गया । अतः उन्न. पुनः यद्‌ महान्‌ संशय प्रकट करते हुए 
पूद्धा-। ४६ उ०-४० पू ॥ 

“भगवन्‌ ! पदले आपने सत्संगको दही मूलक्रारण बतलाया था । 
फिर ररकी कृपा ओर, विषयोः दोपटरष्टिका भी ब्णेन किया। 
इनमे मुख्य ओर आदिं कारण कौनसाद्वै ओर उमकी प्रापि भी 
केसे होती दैः क्योकि यद तोनिश्वय द्रैकरि कोद भी वान अकारण 
हौ नदीं होती; फिर वद्‌ ( मुक्तिका मनकारण ) द्धी चिना किमी 
निमित्तके केसे टो जायगा ? अनः आपं उसका व्रिस्नारमे वणन 
कीजिये? ॥ ४७ उ०-४६ ॥ 

णा भ्रश्न होनेपर दयानिधि दन्तात्रयनी परुरामसे कहने 
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भागेव श्रृणु ते वक्ष्ये श्रेयसः परमोद्धवम्‌ ॥ ५० ॥ 
परा सा या. चितिर्देवी सखस्वातन्त्यस्य वेभवात्‌ । 
स्वात्मन्येव जगचित्रं दपेणग्रतिविम्बवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
सेव दैरण्यगभाौख्यां तनुमास्थाय वै परा \ 
अनाद्यज्ञानसञ्च्छनजीवानां हितकाम्यया ॥ ५२॥ 
उन्मेषयदागमा्थि सवेकामप्रपूरणम्‌ । 
तत्र॒ जीवाः स्वभावेन पिचित्रकासवासनाः॥ ५२३ ॥ 
कथं तेषां शुभं भूयादेवं चिन्तापरायणः 
असजत्‌ काम्यकमीणि फरचित्राणि स्वजः ॥ ५४ ॥ 
सदसद्वापि हि जनः करोत्येव स्वभावतः। 
तथा च केनापि कमेपरिपाकवद्ेन तु ॥ ५५॥ 
भ्रमन्‌ योनिविभेदेषु मानुष्यञ्ुपसङ्कतः । 
कामनावशतः काम्ये कमेण्यभियुखो भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 


लगे--““भ्रगुनन्दन ! सुनो, में तुम्हं निःश्रेयसका प्रधान साधन 
बतलाता हू || ५० ॥ 

जो पराचितिदेवी अपने स्वान्प्रयके प्रभावसे दपेणमे प्रतिबिम्बके 
समान अपनेमे ही इस जगतूरूप चित्रको भासित कंर देती है 
उसीन दिरण्यगभेसंज्ञक शरीर धारण कर अनादि अनज्ञानसे आवत 
जीवोके दितकी कामनासे सम्पूण कामनाओं की पूर्तिं करनेवाले आगम- 
शाख्रूप समुद्रको प्रकट किया ॥ ५१--५३ पु० ॥ 

संसारमे जीव तो स्वभावसे ही अनेकों प्रकारकी कामना एवं 
वासनाओंवाल्ते है । अतः उनका किस प्रकार शुभ दो-एेसा चिन्तन 
करते हए उसने अनेक फल देनेवाले सम्पूणे काम्य कर्मो की रचना 
की |}! ५३ उ<--५% || 

मन्य स्वमावसे शी शभम या अद्युभ कमेत करता दही रहता है) 
तथा अकां यानियेःयं भटकता हज किसी कायिशेषके फलोन्मुख 
होनेषर मनुप्य-शरीर प्राप्न करता ह । तब कामनाओंके अधीन होकर 
वह्‌ काम्य कर्मोकी ओर प्रवृत्त होता हे ॥ ५५-५६॥ 


\\ 
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कामनाया विशेषेण यदेश्वरपरो भवेत्‌। 
तदेशवराणि शाल्लाणि प्रसङ्गादवरोकयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
काम्यकमेफलशुत्या प्रवृत्तः काम्यकमणि | 
विहतस्तत्फलाप्रप्त्या वेशुण्यात्‌ सक्ष्मकमणः ॥ ५८ ॥ 
कत्तेव्यजिज्ञासयेव कथित्‌ स पुरुषं व्रजेत्‌ । 
तत्प्सङ्गवशात्‌ क्षापि माहात्म्यं शृणुयात्‌ कचित्‌ ॥ ५९ ॥ 
महेधरस्य च ततः प्राक्पुण्यपरिपाकतः। 
तस्य प्रसादने भूयात्‌ प्रवृत्तिरपि भागव ॥ ६० ॥ 
तस्मात्‌ प्राक्पुण्यपाकेन सत्सङ्खमभिगम्य तु। 
प्रप्नोति श्रेयःसोपानपंक्तिमत्यन्तदुरंमाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
परायः सत्सङ्गमूलेव भ्रेयःप्रािरुदीरिता | 
कचिदुत्कृष्पुण्येन चोत्छरष्टतपसापि वा ॥ ६२ ॥ 





। मेरी कामनापूर्तिमे विध्न न हो- देसी ] भिरोष कामनासे ही 
जब बह ॒दंश्वरपरायण होता हैः तब पभरसंगवश उसे ईश्वएसम्बन्धी शाख 
देखने पड़ते दः ॥ ५७ ॥ 

काम्य कमेक फल सुनकर बह काम्य कर्मभि प्रवृत्त होता है । 
किन्तु किसी कर्मागमें बुटि आजानेके कारण जब उसकी फलग्रािमे 
विष्न पड़ता है तो अपना कन्तैव्य जाननेकी इच्छासे बह किसी 
सपपुरुषके पाक जाता है ॥ ५८-५६ प° ॥ 

उसी प्रसंगसे कभी अपना पूव पुण्य उद्य होनेपर वह्‌ उन महा- 
पुरुषके मुखसे भगवान्‌ महेशखरका माहात्म्य श्रवण करता है। ओर 
परञ्रामजी ! उन मदेश्वरकी कृपासे ही माहात्मय-वर्णनमे उन महा- 
पुरुपकी भ्रवृत्ति भी होती दै ॥ ५६ उ०--६< ॥ 

अतः पूव परण्याका उद्य्‌ हनपर ही वह सत्संगमें जाकर निःम्रेयस 
( य॒क्तिपद ) की अव्यन्त दुलंम सोपानपरम्परा ( सीद अथोत्‌ साधन- 
पद्धति ) ध्राप्र करता दे ॥ ६१॥ 

दस ध्रकरार निःश्रेयसध्राप्रिका मूलकारण प्रायः सत्संग ही कटा 

गया दै। कभी मदान्‌ पुण्य अथवा उत्तम तक दारा आकाशसे 
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श्रेयः प्राप्नोति सहसा द्याकाश्चफरुपातवत्‌ । 
तस्मात्‌ कारणवंचिन्य्छरयःप्राप्निविचित्रता ॥ ६२ ॥ 
तथा च बुद्धिभेदेन बासनातारवभ्यतः। 
साधनानां तारतम्याद्विचित्रा ज्ञानिनां स्थितिः।॥ ६४ ॥ 
स्यभावाचयस्य वे वबुद्धेवांस्ना विरला भवेत्‌ । 
तस्यार्पसाधनेनेव ज्ञानसिद्धिमेबेदलम्‌ ॥ ६५ ॥ 
यस्य स्वभावात्‌ संशुद्धं वासना न हि ठेश्तः 
तस्य ॒स्वर्पनिमित्तेन भवेज्ज्ञानं महत्तरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यस्य स्वभावादत्यन्तवासनानििडं मनः। 
तस्य. ज्ञानं जातमपि समाच्छादितकरपकम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तेनेव साधितं भूयधिरादभ्येति पृणताम्‌ । 
अत एव ज्ञानिनां तु दृश्यते दिविध स्थितिः ॥ ६८ ॥ 
चित्तपाकविभेदेन स्थितिभेदा म्ृगूहह । 


गिरे हए फलके समान अकस्मात्‌ भी परमपदकी प्रा्ठि हो जाती 


हे ।। ६२-६३ पृ ॥ 

अतः कारणोंकी विभिन्नता होनेसे निःश्रेयसकी प्राप्तिमे भी सेद 
रहता दै। इसी प्रकार बुद्धियोके भेद, बासनाओंकी न्यूनाधिकता 
ओर साधर्नोकर तारतम्यसे भी ज्ञानियोकी स्थिति अनेक प्रकारकी 
होती हे ॥ ६३ उ०.-६४ ॥ 

जिसकी वुद्धिमे स्वभावसे ही वासनाओंकी कमी होती दहै उसे 
थोटृ-से साधनस दी पृण ज्ञान प्राप्त हो जाता दै ॥ ६५॥ 

जिसका मन स्वभावसे दही शुद्ध है ओर लेशमाच्र भी वात्ना 


नदीं द उस किसी थोट-स निमित्तस दी महान्‌ ज्ञान हो जाता हे ॥६६॥ 

जिसका मन स्वभावसे ही बासनाओंसे अत्यन्त भरपूर दै उसे 
साना भी जायतो भी दढका-मा रहता ह ॥ &७॥ 

बरही जब बहत साधन क्छरता देतो बहुत काल व्यतीत होनेपर 
उसका ज्ञाय प्रणद्ाता द । इसीसज्ञानियाकी अनेक प्रकारकी स्थिति 
दृखी जाती ह्‌ ॥ ६८ ॥ 

भ्रगुनन्दन ! यद्‌ स्थितिका भेद चित्तछुद्धिका भद्‌ रहनेके कारण 
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तस्माद्‌ बुद्धो बासनाभिस्त्वाव्ृत्तेस्तारतम्यतः ॥ ६९ ॥ 
ज्ञानं भिन्नं लक्ष्यते हि स्थितिभेदस्तथा भवेत्‌ । 

राम पश्य स्थितेर्भेदं ज्ञानिनां तु परस्परम्‌ ॥ ७० ॥ 
ब्रहमविष्णुमहेन्ञानां स्वभवज्ञानिनस्त॒ ते 

तेषां परय रस्थितेर्भेदं स्वभावग्रभवेगुणेः ॥ ५१ ॥ 
नेषा ज्ञानस्य मालिन्यं वक्तं श्क्यं कथश्चन | 
स्वभावगुणमाहाप्म्यं भिन्नमेव तथापि हि॥७२॥ 
यथा ज्ञानिकशषरीरं त गोरं न उयामतां व्रजेत्‌ । 

एवं चित्तस्वभावोऽपि नान्यभावं प्रपद्यते ॥ ७३ ॥ 
अस्मान्‌ राम तथा पय ज्ञानिनोऽत्रि सुतान्‌ स्थितान्‌ । 
दुवांससं चन्द्रमसं माश्च भिनस्थितिं गतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
करोधिनं कामिनं त्यक्तस्वलिङ्गपरिग्रहम्‌ । 


~ =-=] ब]  -_-___ _______ ~~ ~] ब~] ~~~ ~~ ____________ -_~-~-]-]]-ब-]--]-]--~-~- ---- - - --__-_-____-- ~ 


होता हेः । अतः वासनाओंके कारण बुद्धिम आवरणकी न्यूनाधिकता 
रहनेके कारण भिन्न-भिन्न कोरिका ज्ञान देखा जाता है ओर इसीसे 
स्थितिमे भी मेद रहता हे ॥ ६६--५० पू ॥ 
परज्ुराम ! तुम ज्ञानियांकी पारस्परिक स्थितियोका भेद तो 
देखो-त्रह्मा, विष्णु ओर महादेव ये तीनों स्वभावसे ही ज्ञानी ह; 
किन्तु देखो, अपने स्वभावसिद्ध गुणोके कारण उनकी स्थितियों 
कितना सेद्‌ है ॥ ७० उ०-७१ ॥ 
इनके ज्ञानम किसी भी प्रकार मलिनता तो बतायी नहीं 
जा सकती । तथापि स्वाभाविक गुणका प्रभाव तो अलग ही 
य । > । 
दता दह्‌ 1 ५२ 
_ जिल प्रकार किसी ज्ञानीका गोरा शीर साोंवला नहीं हो सकता 
सा तरकार उस चित्तदा स्वभाव शी नहीं बदल सकता ॥ ५३२ + 
्डधाम ! तुम दम दही क) देखो । मपि अ्रिकरे हम तीनों 
त्र ञ र ग [रिः ब्र ट वन्द ञः [क क 
वव चाना ठ। [कन्तु दुबोताः चन्द्रमा ओर मेरी स्थितिरयोमि बड़ा 
अन्तर टे | ५१ ॥| | 
दुबासा क्रोधी हेः चन्द्रमा कामी है ओर नै सव प्रकारके लिग 
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वसिष्ठं पर्य करमिष्ट सनकादीथ न्यासिनः ॥ ७५ ॥ 
नारद्‌ं भक्तिसंमग्नं कंवयन्तश्च भागेवम्‌ । 
देस्यपक्षसंश्रयिणं गुर देवसमाश्रयम्‌ ॥ ७६ ॥ 
वाम्मिनश्च व्यास्मपि शाखनिमोणतत्परम्‌ । 
जनकं प्रय राजानं भरतं स्यागिनं तथा ॥ ७७ ॥ 
भिन्नस्थितीन्‌ स्वभावेन ज्ञानिनः पर्य चापरान्‌ । 
रहस्यं ते प्रवक्ष्यामि शृणु भागेवनन्दन ॥ ७८ ॥ 
विविधा या वासनोक्ता द्वितीया तत्र या भवेत्‌ । 
कमजा मूढतारूपा सा सर्वेभ्यो महत्तरा ॥ ७९ ॥ 
येषां तस्छेश्चकथित्ते नास्ति मेधाविनस्त॒॒ते, 
अपराधविहीनानां तेषां कामादिवास्तनाः॥ ८० ॥ 
अभ्यासेनाविटीनाथ ज्ञानस्याप्रतिवन्धिकाः । 


ओर संगका व्याग किये हृएरहू। वसिष्ठको देखो, वे बड़े कमंकाण्डी 
ओर सनकादिक संन्यासी ह ।। ७४ ॥ | 

नारदजी भक्तिभावे लीन रहते है, शुक्राचायं देत्योंका पक्ष 
लेकर कविता करनेमे लगे रहते दँ ओर ब्रहस्पतिजी देवताओंका पक्ष 
लेने बाले ह | ७६ ॥ 

व्यासजी बड़े वादङ्कुशल हँ ओर शाख्ररचनामे तत्पर रहते दें । 
जनकको देखो, वे राजा ह ओर भरत राज्यका त्याग करनेवाले ह ।७७]। 

इसी प्रकार तुम ओर भी अनेकों भिन्न स्थितिवाले ज्ञानियोको 
देख सकते हो । भृगुनन्दन ! इसमे जो र्स्य है, वह मेँ तुम्हं बताता 
हू, श्रचण करो | ५८॥। 

मैन उपर जो तीन प्रकारकी वासनार्पे बतलायी द उनमें दूसरी 
कर्मवासना, जिमका स्वरूप मूढता ही द सबसे बकर दं ।। ७६ ॥ 

निनश् चित्तमे उसका लेशमाव्र भी नदीं होता दे लेः बुद्धिमान्‌ 
होते द। [ अपन निमित कर्मका अभाव दोरक कारण | उनमें 
अपराघवासना भी नहीं होती । ठेसी स्थितिमे यदि अभ्यासके द्वारा 
उनकी कामवासना सर्वथा निवृत्तनभीहो तो भी वह्‌ ज्ञानकी प्रतिः 
अन्धिका नदीं रहती ॥ ८०--८१ पुर ॥ 


। ॐ 2 


॥१ 
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ततो वैराग्यादिकं तु न तेषाग्रुपयुज्यते।\ ८१॥ 
न वा भूयोऽपि मननं समाधिश्वोपयुज्यते। 
सङृच्छरवणमत्रेण मननं ध्यानमेव च॥ ८२॥ 
तत्काल दपत्‌ संप्राप्य ज्ञातासन्दिग्धतत्पदाः । 
भवन्ति जीवन्युक्तस्ते जनक्प्रयुखा इव ॥ ८३ ॥ 
. =, ^~ । 
बिपरीताम्यासवश्चानेव तेः क्षपिताः खलु । 
कामादिवासनाः सम्यक्‌ क्ष्मा निमेलबुद्धिभिः ॥ ८४ ॥ 
(~ ¢ ^~. 
अतस्तेस्तत्पदे ज्ञाते चापि पूस्थितास्त॒ ताः। 
कामादिवासनाः प्राण्वत्‌ प्रवत्तन्ते निरन्तरम्‌ ॥ ८५ ॥ 
न ताभिरीपद्वा बुदधस्तेपां ठेपो भवेत्‌ कचित्‌ । 
विद्रद्धिस्त हि सभ्रोक्ता युक्ता बवहुमानषाः॥ ८६ ॥ 
राम कमेवासनाभिरतिमृदं तु यन््नः। 
तस्य ज्ञानं नेव भवेच्छियोदितमपि कचित्‌ ॥ ८७ ॥ 
दटापराधयुक्तानामपि न स्यात्‌ क्थञ्न। 
फिर उन्दः बैराग्यादि साधनोकी भी विदतेष आवश्यकता नीं 
रहती ओर न पुनः पुनः मनन या समाधिकी ही अपेक्षा रहत द| 
एकवार श्रवण कर्नेपर ही तत्काल उसका कुल मनन ओर निदि. 
भ्यासन भी हो जाता है । ओर वे निःसंन्देह होकर उस परमपदको जान 
लेते हँ तथा जनकादिकी तरह जीवन्मुक्त हो जाते ह ॥ ८१ उ०-८३ ॥ 
उनकी वुद्धि बहुत सदेम ओर निमंल रहती है, इसलिये अपनी 
कामादिवासनाओंको उन्दने उनके विपरीत अभ्यास करके क्षीण नहीं 
किया || =४ || 
इसलिये उस परमपदको जान लेनेपर भी वे पहले दीसे , विद्यमानं 
मादि बासनाए उसमे पहले हीकी तरह बराबर नदीं रहती है ॥८५॥ 
~ उनसे उसकी बुद्धि कमो लेशमाव्र॒ भी लिप्त नदीं होती । विद्धान्‌ 
लाग न्ड सुत्त ॐ।र बहुमानस कहते हँ ॥ ८६ ॥ 
प्र्यराम . ।जनकरा मन कमवासनाके कारण अत्यन्त मूढ हो गया 
है उसे साक्षात्‌ शंकरजी उपरे करं तव भी कभी ज्ञान नहीं हो 
सकता । इसी प्रकार सुरृढ अपराध-वासनाबालोँको भी कभी ज्ञान 
नहीं होता ॥ ८७.८८ पू ॥ 


एकोनविंशोऽध्यायः । ३०१ 


यस्यापराधरूपापि कमेरूपापि वासना ॥ ८८ ॥ 
स्वर्पा कामात्मकाश्वापि बहुलास्तस्य भागव । 
बहुरुश्वणेस्तदरन्मनने्च प्माधिभिः ॥ ८९ ॥ 
चिरकलेन विज्ञानं बहुक्लेशेन जायते । 
तस्य व्यवहृतिः स्वट्पा तत्राभ्यासप्रकषेतः ॥ ९० ॥ 
मनो यदि भवेन्नष्टप्रायं निवसनं ततः 
ज्ञानिनस्त्वीदश्ाः प्रोक्ता मध्यमा नष्टमानसाः ॥ ९१ ॥ 
तेषामेव त॒ केषाशिदभ्यासस्याप्रकषतः 
वासनाविररं यस्मादनष्टं मानसं भवेत्‌ ॥ ९२॥ 
समनस्कास्त॒ ते प्रोक्ता मन्दज्ञानयुतास्त्‌ बे। 
केवलज्ञा निनस्त्वेते जीवन्भुक्तास्तथेतरे ॥ ९३ ॥ 
केवरकज्ञानिनो द्टदुःखभाजो भवन्ति दि। 
प्रारब्धतन्त्रास्ते प्रोक्ता देहान्ते यक्तिभागिनः ॥ ९४॥ 
ये नष्टमानसाः प्रोक्तास्तेः प्रारब्धं पराकृतम्‌ । 


जिसमे अपराध ओर कमरूप वासनार्पँ कम हे किन्तु कामवासना 
अधिक है, परञ्युराम ! उसे बहुत श्रवण, मनन ओर समाधिका अभ्यास 
करनेपर चिरकालमें बड़ी कठिनतासे ज्ञान होता हे ॥८> उ०-~६० पू 

उसका व्यवहार बहुत कम रहता हे । अभ्यासकी अधिकता- 
से जव उसका मन नष्टप्राय हो जाता हे. तो बह बासनाश्यल्य हो 
जाता है। रेखे ज्ञानी मध्यम कोरिके होते ह ओर ^नष्टमानसः 
कहलाते ह ॥ ६० उ०-६१॥ 

उनमेसे ही किन्दी-किन्दींमे अभ्यासकी अधिकता न दोनेके कारण 
कुचं वासना रह जाती है, क्योकि उनका मन नष्ट नहीं होता ॥६२॥ 

वे (समनस्कः कहे जाते हँ ओर मन्द ज्ञानवान्‌ होते । ये 
केवल ज्ञानी ह, अन्य ( उत्तम ओर मध्यम कोटिके ) ज्ञानी. जीवन्मुक्त 
होते है ।॥ ६३॥ । 

केवल ज्ञानिर्योको दृष्ट दुःख भोगने पड़ते ह | वे प्रारन्धके अधीन 
रहते हं ओर उन्हे देह व्याग कस्नेपर मुक्ति मिलती है ॥ ६४ ॥ 

जो नष्टम्ननस ज्ञानी कहे गये ह उन्होने तो प्रारब्धको परास्त 


~ 
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मनोभूमो तु प्रारब्धवीजं सोगाङ्करं भवेत्‌ ॥ ९५ ॥ 

सनोभूमेरभावेन तत्‌ प्रारन्धं तु कारतः। 

डुष्ररस्थ बीजमिव विनश्येन्नष्टशक्तिकम्‌ ॥ ९६ ॥ 

यथात्यन्तसुमेधावी यगपदश्न पश्च च। 

कार्याणि इर्ते क्रापि भवेदस्वलितोऽपि च ॥ ९७ ॥ 

भूय एवंविधा द््टाः क्रियानेपुण्यसंश्रयाः | 

९ 

यथा गच्छन्‌ वदन्‌ कूवेन्‌ युगपते जनः ॥ ९८ ॥ 

तत्र चकेन मनसा कथं स्यात्‌ भरिविधा क्रिया| 

अध्येतृणां वहूनाश्च युगपछ्यक्षयेद्‌ गुरूः \ ९९ ॥ 

अपग्र॑शाटुचरितं वणभेदन्यवस्थितम्‌ । 

राम यस्ते हतः चघुरज्छेनो हैहयाधिपः ॥ १०० ॥ 

© (~ (~ भेह ~ थु 

सहस्बाहूयुंगपद्‌ हेतिभिबेहुभिः प्रथक्‌ । 

अयुध्यदस्खलन्‌ कापि मेधावी चट एव ते॥ १०१॥ 
कर दिया होता ह । मनकी भूमिपर दी प्रारब्धरूप बीजसे भोगरूप 
अङ्कुर उत्पन्न होता हे । छन्तु. इनकी मनरूप भूमि रहती नही, इस- 
लिये इनका प्रारन्ध खत्तीमे भरे हए बीजकी तरदे कालक्रमसे शक्ति 
हीन हो जानेके कारण नष्ट हो जाता हे ॥ ६५-६६ ॥ 

[ अव बहुमानस ज्ञानियांका वणेन करते ह--] जिस प्रकार को 
अत्यन्त वुद्धिमान्‌ पुरुष एकसाथ दस-पांच काम करता है ओर उनमें 
कोई नुटि मी नहीं आने देता, इसी प्रकार ज्ञानियोमे भी क्रिथाकौशल- 
से सम्पन्न. ठेसे अनेकों महापुरुष देखे जाते हें ।। ६७.६८ पू० ॥ 

जिस प्रकार एक ही आदमी एकसाथ चलता, बोलता ओर 
हाथोंसे काम करता देखा जाता है । यहाँ एक ही मनसे एक साथ 
तीन काय केसे हो सकते ह १ ॥ ६८ उ०-ध््पू०॥ ॥ 

अध्यापक बणभेदमे रहनेवाल्े बिदयार्थियोंके अश्चुद्ध उच्चारण ओर 
अनुच्चारण को एकसाथ ही देख लेता दै ॥ ६६ उ०--१०० पू० ॥ 
 प्ररद्युरास ! तुमने जिस दैदयराज  सदखाज्चेन नामके शत्रुका बध 
कया था वट्‌ अलग-अलग अनेकों शचांसे एकसाथ दी युद्ध करता था 
आर्‌ दसा बुद्धान्‌ था कि इसमें कभी चूक नहीं पड़ती थी । यह्‌ सव 


तुभने देखा दही था ॥ १०० उ०-१०१॥। 
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एकोनविंसोऽध्यायः। | २०३ 
तेषां सनो बहुषिधं भूत्वा तत्तक्रमाचुगम्‌ । 
यथाकायं बहुविधं साधयेत्तहदेव हि ॥ १०२ ॥ 
उत्तमज्ञानिनामात्मद्षटि्ाह्यगतापि च । 
अवरुद्धा सवेदा स्याद्येषां ते वहुमानसाः ॥ १०३ ॥ 
तत्प्रारन्धं मनोभूमो भबेदङ्करितं प्रथक्‌ । 
भवेज्ज्ञानाग्निना दग्धं भतं भूतं पुनः पुनः॥ १०४ ॥ 
प्रारब्धवीजाङ्करः स्यात्‌ सुखदुःख्षमागमः । 
तद्विमश्ेः फर प्रोक्तं इतो दग्धाङ्करे फलम्‌ ॥ १०५ ॥ 
आहतैरलुसन्धानेस्तेषां  व्यवहतिभेवेत्‌ । 
यथः प्राट हि वाठेन संह खेखन्‌. हि इश्यते ॥ १०६ ॥ 
हटा विषण्णश्च शिखागजादीनां षिनाक्षने ¦ 
एवं हृष्यन्ति सीदन्ति कार्येषु बहमानसाः ॥ १०७ ॥ 
यथाऽन्यकायंसक्तस्य दहर्षोदगो न चान्तरो। 


टन सबका मन जसे अनेकरूप होकर अनेक प्रकारके कार्योको 
उन-उनकं क्रमानुसार सम्पन्न करता हे, वसे ही जिन उत्तम ज्ञानियो- 
की आत्मरष्ठिमे बाहर जानेपर भी कभी कोई अन्तर नहीं पड़ता वे 
बहमानसः' कहलाते द | १०२-१०३॥ 

उनका अलग-अलग प्रारन्ध जेसे-जेसे उनकी सनोभूमिमे अंकित 
होता हे वेसे-वंसे ही वह पुनः पुनः ज्ञाना्निसे दग्ध हो जाता डे ॥१०४॥ 

प्रारच्धरूप बीजका अङ्कुर हे सुख-दुःखकी प्राप्चि ओर उसका फल 
ह्‌ सुख-दुःखपर विचार करना । किन्तु जव अंकुर ही जल गया तो फल 
कहा से होगा {॥ {०५ ॥ 

केवल स्वभावसिद्ध अनुसन्धानके द्वारा ही उनका व्यवहार चलता 

जेते कोई-कोई प्रो वच्योके साथ त्थ 
हे। जसे कोरट-कोडं प्रौढ पुरुप बच साथ खेलते समय पत्थर- 
कैः दाथी आदि किसी खिलोनेके फूट जानेपर प्रसन्न या उदास होता 
देखा जाता हू उसी प्रकार यं वहुमानस ज्ञानी मी उ्यघहारमे दपित 
ओर दुःखत हते देखे जाते इं ॥ १०६-१०५॥ 

जिस प्रकार किदी अन्य कायम लगे हुए पुरुषो ॐप्र हसे 
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एव तेषा व्यवहतो समा सतवरत्र संस्थितिः ।॥ १०८ ॥ 
मेधाविनां ज्ञानिनां त॒ वासनानाश्चहेतवे । 
तरुद्रवासनाभ्यासनिरोधादेरभावतः || १०९॥ 
अचुत्तिभचेत्‌ पूववासनाऽनाशरेतुतः । 
५ केचित्‌ कर्मनिष्ठाः कामिनः क्रोधिनोऽपरे ॥ ११० ॥ 
उत्तमज्ञानिनो भान्ति विविधाचारतत्पराः 
मनस्कस्त्र यो वै मन्दज्ञानी निरूपितः ॥ १११ ॥ 
नापि वेयमखिलमसत्यत्वेन निशितम्‌ । 
रूपवित्तो नो किञिद्धासते हि समाधिषु ॥ ११२॥ 
समाधि सरूपस्य विमर्शो नान्य उच्यते । 
रस्पस्वरूपं तु सर्वाश्रयतया सदा ॥ ११३ ॥ 


__ _ स्छरत्येष हि सर्वेषां तदस्पफूर्तो न किञ्चन । 
कश ~~ ~ 


~~~ ~~~ - --- 
योनो ----~--~~ ~~ ---~------ 


© शो ५ न 
३ क होते दै, अन्तःकरणसे नदीं, उसी प्रकार तरह्‌-तरहका व्यवहार 
^ नय. भी उनकी स्थिति सर्वर समान होती हे ।॥ ६०८ ॥ 


न [क 
धाः न्‌ ज्ञानी अपनी वासनाओंके नाशके लिये विरुद्ध वालः 
वसनाधो स अथवा सनोनिरोध आदि नहीं करते | | अत वद? 
अनुवतति हो ^ पारा न होनेके कारण कभी-कभी उनमेसे किसीकी 
> . -ताद। इसीसे इन उत्तम ज्ञानि्योमेसे कोटं कमेनिष्ठ; 


को >> „क! ते 5 । क 
~ गमा ओर कोई कोधी इत प्रकार तरह-तरह के आचरणवाले देखे 
जाते हें | १०६ 


११९१ पू< ॥ 
सम भुः जिस समनस्क मन्द्‌ ज्ञानीका बणेन किया उसने भी 
भण देश्यका असत्यत्व तो निश्वय कर॒ लिया होता दै तथा 
लूगायुसन्षान ओर लमाधिके सभय उसे अन्य कुद भासता 
"1 म द अन्य अवस्थाओंमे उसे दषे-विपादादि हो 
जातह्‌ | || १११ उ०-११२ || 





यास्तघमें तो स्वरूपका अनुसन्धान ही समाधि कदा जाता ह, 


41२ ऊच नहा । एक्‌ निर्िंकल्पस्वरूप आत्मा ही सर्वदा सबके 
आश्नयरूपसे स्फुरित हो रदा है । वहं स्फुरित न हो तो इ भी 





एकोनविशोऽध्यायः । ३०५ 


तथा पिकल्पविकल स्फुरेत्‌ प्रोक्तदशासु च ॥ ११४ ॥ 
तावता न हि सर्वेपां समाधिः स्याद्धि भागेव। 
ये तद्विमशेसंयुक्ताः स तेषामेव संस्मृतः ॥ ११५ ॥ 
व्यवहारपरा विततिरपि वेद्यविवजिता 
विदितं नाभसं नस्यं यथा भूयोऽवलोकने ॥ ११६ ॥ 
असत्यत्वेन विज्ञातं न पित्तिस्तेन संयुता। 
अन्यथा नैव भेदः र्यात्तचयातचखविभासयोः ॥ ११७ ॥ 
तथाऽसत्यग्रहीतस्य वेद्यस्य न हि वेदने। 
सम्बन्धः कुत्र चिद्वा स्याज्ज्ञानिनामत एव हि ॥ ११८ ॥ 
वे्यहीना भवेहित्तिीधितस्य षिभासनात्‌ । 
अमनस्कस्य सतरां यतः सा चोन्मनी दश्चा॥ ११९॥ 
मनो बे निशटं यत्र॒ तदुक्तं चोन्मनी दशा। 


----- ----- -- 


नदीं रह सकता । तथा उपयुक्त विभिन्न ज्ञानोंकौ अन्तराल अवस्थाओंमे 
वही निर्बिंकल्परूपसे स्फुरित होता हे ॥ ११२-११४॥ 

परशुराम ! किन्तु इतने हीसे सबको समाधिकी प्राप्ति नदीं हो 
जाती । -जो आर्ायुसन्धा नपूवेक अभ्यास करते इँ उन्हं ही समाधिकी 
प्राप्ति मानी गयी है ।॥ ११५॥ 

तन्त्यज्ञ॒ महापुरुषोकी हष्टिमे तो व्यवहारके समय भी चेतन 
चेत्यवगेसे रहित ही दहे। जिसे आकाशकी नीलिमाके असत्यत्व- 
का ज्ञान हो गया है उसे दिखाई दैनेपर भी बह असत्य दही 
जान पड़ती है। उघी प्रकार ज्ञानियोकी दृष्टम चेतन टृश्यशुन्य 
है। यदि णसा न होतोज्ञानी ओर अज्ञानीके दृश्य दशेनमे कोई 
भेददहीन रहे ।। ११६१६१७ ॥ 

द्यवगेको इस प्रकार अश्तव्यद्पसे प्रण कर लेनेपर उसका 
भाख होनेपर भी ज्ञानि्योका उसके साथ करीं कोहं सम्बन्ध नहीं 
होता । इदीसे बाधिते दश्यक्रा ` भान होनेपर भी उत्तम. ज्ञानियोकी 
रधम चिच्छक्ति स्वेदा दृश्य न ही द । तेथा जो अन्यमनस्क ज्ञानी 
ह उन्हे तो दृश्यता सान ही नदीं होता क्योकि उनकी तो उन्मनी 
अवस्था रहती द । ११८-१९६ 
जहो मन निश्चित दो जाता है उसे उन्मनी दशा कहते ह ओर 
२० त्रि ज्ञा० 
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मनसश्चरनं तत्‌ स्यात्‌ सत्यवेद्यस्य सङ्गतिः ॥ १२० ॥ 
उत्तमन्ञानिनशेते दशे युगपदास्थिते। 
स॒स्वैदा व्युत्थितश्च समाधिस्थश्च. भागेव ॥ १२१ ॥ 
तस्मात्तस्यापि वेदेन रहिता वित्तिरास्थिता। 
एवमेतद्वि संप्रोक्तं पृष्टं यद्यत्‌ पुरा त्वया ॥ १२२॥ 
इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे ज्ञानिस्थिति- 
विभेद्‌कथनमे नोनविशोऽध्यायः | 


- 6 > 


जव उसका सत्य रूपसे ग्रहीत दश्यके साथ सम्बन्ध रहता हे तो बही 
उसका चलन है ।॥ १२० ॥ 
उत्तम ॒ज्ञानीमे ये दोनों अवस्थार्पे एक साथ रहती ह । परट्युराम ! ` 
वह्‌ सवेदा दी व्युत्थित रहता है ओर सबंदा दी समाधिस्थ ।॥ १२१॥ 
तः उनकी दृष्टिमे भी चेतन सवेदा चेव्यराल्य दी हे। इस 


प्रकार तुमने पहले जो प्रश्न किया था वह सब निरूपण कर 
दिया ॥ १२२ ॥ 


एकोनविंश अध्याय समार 


विंशोऽध्यायः 


अत्र ते वत्तेयिष्यामि पुरा कृत्तं शृणुष्व तत्‌ । 
पुरा बह्मसभामध्ये सत्यलोकेऽतिपावने ॥ १ ॥ 
ज्ञानप्रसङ्गः समभूत्‌ सक्ष्मात्‌ सकष्मविमशेनम्‌ । 
सनकाद्या वसिष्ठश्च पुरस्त्यः पुरुहः करतः ॥ २॥ 
भ्ृशुरत्रिरद्धिरा्च प्रचेता नारदस्तथा । 
च्यवनो वामदेवश्च विश्वामित्रोऽथ गोतमः॥ ३॥ 
शक्रः पराशरो व्यासः कण्वः कारयप एव च । 
दक्ष; सुमन्तः शद्धश्च छिखित्नो देवरोऽपि च॥४॥ 
एवमन्ये ऋपिगणा राजपिप्रवरा अपि। 
सर्वे सम्दितास्तत्र ब्रह्मसत्रे महत्तरे ॥ ५॥ 
मीमांसां चक्ररत्युच्चेः स्मात्‌ षष््मनिरूपणेः । 
बरह्माणं तत्र पग्रच्छ्षयः स्वं एव ते॥६॥ 
भगवन्‌ ज्ञानिनो लोके वयं ज्ञातपरावराः। 


विशोऽध्यायः | २०॥ 
श्रीन्निपुरादेवीका जाविर्भाव जौर उपदेश 


[ श्रीदत्तात्रेयजी बोले- ] अव मै तुम्हं एक प्राचीन वृत्तान्त 
सुनाता हू, सनो । पूवंकालकी बात है परम पवित्र सत्यलोकमं 
जह्याजीकी सभामे ज्ञानचचां चली । उसमें सूद्मसे भी सूच बिचार 
हुआ ॥ १-र पू2 ॥ - 

उस महती ज्ञानगोष्टीमे सनकादि, वसिष्ठ, पुत्रस्त्य, पुलह, कतु; 
शगु, अत्रि, अंगिरा, प्रचेता, नारद्‌; च्यवन; वामदेव, विन्धामित्र; 
गोतम, शुक्राचायं, पराशर, व्यास, कण्व, कश्यप, दक्ष, सुमन्तु, शंख, ` 
लिखितः, देवल तथा ओर भी अनेकों महर्षिं एवं राजर्षिगण एकत्रित 
हए । ओर सृदम निरूपण करते हए बह बड़ी गहरी मीमांसा करने 
लगे । तब उन सभी ऋषियोने नद्याजीसे पूषह्धा--॥ २ उ०-&॥ 

“भगवन्‌ ! लोकम हम लोग ज्ञानी माने जाते ह ओर काय 
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तेषां नो विविधा भाति स्थितिः प्रक्रतिभेदतः॥ ७; 
केचित्‌ सदा समाधिस्थाः केचिन्मौमासने रताः 
अपरे भक्तेनिमेग्नाश्ान्ये कमेसमाध्रयाः॥ < ॥ 
व्यवहारपरस्त्वेके वदिश्ंखनरा इय । 
तेषु श्रेयान्‌ हि कतम एतन्नो वक्तुमहेषएि ॥ ९ ॥ 
स्वस्वपक्षं वयं विदः भ्रेयांस्तमिति बै विधे। 
इति पृष्टोऽरदद्‌ ब्रह्मा मत्वाऽनाश्वस्तमानसान्‌ ॥ १० ॥ 
मुनीन्द्रा नाहमप्येतद्रेि सवरमना ततः । 
जानीयादिममथेन्त॒ सवज्ञः परमेश्वरः ॥ ११॥ 
तत्र॒ यामोऽथं संत्रष्टुमित्युक्ता तत्र तैययो । 
सङ्गम्य देवदेवेशं वषिष्णुं नाभिसमागतः॥ १२॥ 


| | क ¢ # 


पप्रच्छ ऋषिमुख्यानां प्ररनं तं रोकघृड्‌ विधिः 


कारण सभी तत्त्वोके जाननेवाज्ञे दँ । किन्तु स्वभावभेदसे हम सबकी 
स्थितियों तरह-तरहकी हं ।। ७ ॥ 

ह्मे से कोई सवेदा समाधिम मग्न रहते दै, कोई विचारमे लने 
रहते हं, कों भक्तिभावमें लीन रहते हं ओर कोट क्ममे निष्ठा रखने 
बालत ह ।। ८॥ 

८ (न © १) स न ५२,+ 

कोड बाहिसुख पुरूपाको तरट्‌ व्यवहारे लगे रहते हँ । इन 
सवमें श्रे कोन ह यह हम बवलानेकी कृपा करे । ब्रह्मन्‌ ! हम 
लोग तो अपने-अपने पक्चको ही सबसे श्रेष्ठ मानते ह ॥ ६.-१० पु० ॥ 

_ सुनया ॐ. इस प्रकार पृष जानपर ' ब्रह्माजीने यह्‌ सोचकर कि 
इनके चिनत्तमे मेरे रति ठीक-ठीक श्रद्धा नहीं है, उनसे, कहा, “मुनीन्द्रो ! 
यह बात पूरी तरदसे मे . भी नदीं जानता । भगवान्‌ मदेर्‌ सर्वज्ञ हैः 
वे इस विषयमे जानते होगे ॥ १० उ०--११॥ 

चलो, उनसे पूचनेके :लिये वहाँ चल । एसा कहकर वे उन . 
सबका सकर द्म गय । भगवान्‌ विष्णुमी वहीं पधारे हए थे । 
अतः उनफ सदत श्रीमहादेवज्ीसे ए = 

दवजासं मिलकर ` लोकखष्टा श्रीव्रह्माजीने 


ष 1 


स॒निशरष्ठंका प्रश्न पृष्ठा ॥ २-१३ पू० ॥ 


विंशोऽध्यायः | ३०६ 


ग्रहनं निज्ञम्य च ज्ञात्वा विष्णुश्रिंधिमनोगतम्‌ ॥ १३॥ 
मत्याऽनाश्वस्तमनसा ऋषीन्‌ देवो व्यचिन्तयत्‌ । 
किञ्चिदुक्तं मयान्त्रापि व्यथेमेव भवेन्न त॒॥ १४॥ 
स्वपक्षूत्येन जानीयुकषयः श्रद्धया युताः 
इति मरता प्रत्युवाच देवदेवो महेश्वरः ॥ १५॥ 
शृणुध्वं मुनयो नाडहमप्येतद्रेब्ि सुस्फुरम्‌ । 
अतो विद्यां भगवतीं ध्यायामः परमेश्वरीम्‌ ॥ १६ ॥ 
तत्प्रसादान्निगूढाथेमपि विद्मस्ततः परम्‌ । 
इत्युक्त्वा मुनयः स्वे विधिविष्णुश्चिव;ः सह ॥ १७ ॥ 
दध्युर्विंयां महेशानीं त्रिपुरां चिच्छरीरिणीम्‌ । 
एवं सवेरभिध्याता त्रिपुरा चिच्छरीरिणी ॥ १८ ॥ 
आविरासीचिदाकाशमयी शब्दमयी परा। 
अभवन्मेधगम्भीरनिःस्वनो गगनाङ्गणे ॥ १९ ॥ 
 वदन्त्ृषिगणाः रि बो ध्याता तद्‌ द्ुतमीहितम्‌। 


---- 





~~~ 





प्रशन सुनकर श्रीमहादेवजी विष्णु ओर ब्रह्माजी के मनका आशय 
समभ गये ओर ऋषियोंके चित्तमे अश्रद्ध। देखकर सोचने लगे किं 
इस त्रिषयमे यदिमे भी कुहु करहुगा तो वह्‌ व्यथं ही होगी । ऋषियो- 
कोश्रद्धा तोह नहीं, इसलिये उसे ये मेरे अपने ही पक्चकी बात 
मानेगे ॥ १३ उ०~-{५ पू० ॥ 
ठेसा सोचकर देवाधिदेव श्रीमहादेवजी बोल्ले- “मुनिगण 1 सुनिये 
मै भी यद्‌ बात स्पष्टतया नदीं जानता । इसलिये हम सब मिलकर 
परमेश्वरी भगवती विद्यदिवीका ध्यान करें । फिर तो उनकी कृपासे 
टम अत्यन्त गृह रदस्यका भी जान सकते हं” | १५ उ०--१७ पू ॥ 
दिवजीके एेखा कडनेपर ब्रह्माः विष्णु ओर महादेवजीकं सर्दित 
सभी मुनिगण चिच्शरीरिणी सदेश व्रिपुरादेषीका ध्यान करने ` लग । 
त्‌ प्रकार सके द्वारा ध्यान करिव जाने पर चि्स्वरूपिणी त्रिपुरा, जो 
चदाकाशमयी ओर शब्दस्वरूपा हे, प्रकट हो गयां ।। १७ उ०--१६ पू ॥ 
तव आक्ाशंमण्डलमे उनका यद मेवगम्भीर स्वर शूज उठा-- 
ऋपियो ! वतलाओ, तुमने किसलिये मेरा ध्यान करिया ? शीघ्र दी 
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मटपराणां हि केषाश्चिन्न दीयेताऽमिवाज्छितम्‌ ॥ २० ॥ 
इति श्वुत्वा परां वाणीं प्रणेषुनिपुङ्गवाः 
ब्रह्मादयोऽपि तदनु तष्टुवुविविधेः स्तवः ॥ २१॥ 
अथ प्रोचत्रषिगणा विां तां त्रिपुरेधरीम्‌ । 
नमस्तुभ्यं महेशानि श्रीविद्ये त्रिपुरेधरि॥ २२॥ 
अशेषोत्पादयित्री त्वं स्थापयित्री निजात्मनि । 
विलापयित्री सवस्य परमेश्वरि ते नमः॥ २३॥ 
अनूतना सर्वदाऽसि यतो नास्ति जनिस्तव । 
नवात्मिका सदा त्वरं बे यतो नास्ति जरा तव ॥ २४॥ 
सवांसि सवेसारासि सर्वज्ञा सवेहर्पिणी । 
अस्वाऽसवेगाऽशाराऽसवज्ञाऽसवेहपिंणी ॥ २५॥ 
देवि भूयो नमस्तुभ्यं पुरस्तात्‌ पृष्टतोऽपि ` च । 
अधस्तादृध्वेतः पार्धे सवेतस्ते नमो नमः॥ २६॥ 


अपना अभीष्ट प्रकट करो । मेरे भक्तांकी कोड भी इच्छा कभी विफल 
नहीं होती ॥ १६ उ०--२० ॥ 
यह परा बाणी सुनकर सभी सुनिश्रेष्ठोने प्रणाम किया ओर 
उनके ब्रह्मादिकने मी प्रणाम करके अनेकों स्तोत्रां द्वारा उनकी स्तुति 
की २१॥ 

फिर ऋषिर्याने उन त्रिपुरेश्वरी विद्यदेवीसे कहा, “महेश्वरि ! 
श्रीविदे ! त्रिपुरेश्चरि ! आपको नमस्कार दै | २२॥ 

आप अपने ही में सम्पूणे जगत्‌की उत्पत्ति स्थिति ओर लय 
करनेवाली हें । परमेश्वरि ! आपको नमस्कार हे ॥ २३॥ 

आप सवेदा पुरातन हैँ, क्योकि आपका जन्म नहीं होता ओर 
सदा ही नवीना हः करयोँकि कभी आपकी वृद्धावस्था नहीं होती ॥ २४ ॥ 

आप.सवं दै सबकी सारभूता है, सर्वज्ञा हैँ ओर सबको दपित 
करनेवाली ह । [ किन्तु आपके स्वरूपमे सर्वं तो है ही नदी, इसलिवे | 
आप सवरान्या हं, अस्वगता ह, असारा है, असवज्ञादै ओर न 
सवेको हर्षित करनेवाली हे ॥ २५॥ 

देवि ! आपको पुनः नमस्कार दे । आपको आनेसे, षीलेसे, नीचेसे, 
ऊपरसे, इधर-उधरसे ओर सभी ओरसे पुनः पुनः नमस्कार है ॥ २६ ॥ 


विंशोऽध्यायः । ३११ 


नहि यत्तेऽपरं रूपमेधयं ज्ञानमेव च । 
फलं तस्माद्रनं सख्यं साधकं सिद्धमेव च ॥ २७॥ 
सिद्धैस्तु परमां काष्ठां सिद्धेषूत्तममेव च। 
देव्येतत्‌ क्रमतो ब्रूहि भुयस्तुभ्यं नमो नमः ॥ २८॥ 
इत्याृष्टा महाविद्या प्रवक्तुुपचक्रमे । 
दयमाना उदपिगणे स्पष्टां ` परमं वचः ॥ २९॥ 
शृणुष्वसरषयः सर्वे प्रवक्ष्यामि क्रमेण तेत्‌। 
अस्तं द्यगमाम्भोधेः सथुद्धत्य ददामि वः॥ ३० ॥ 
यत्र॒ सवं जगदिदं दपेणप्रतिबिम्बवत्‌ । 
उत्पन्नश्च स्थितं रीनं स्वेषां भासते सदा ॥ ३१॥ 
यदेव जगदाकारं भास्तेऽबिदितातमनाम्‌ । 
यद्योगिनां निर्धिकस्पं विभा्याटमनि केवलम्‌ ॥ २३२॥ 
गम्भीरस्तिमिताम्भोधिरिव निश्चवलमासनम्‌ । 
यत्‌ सुभक्तरतिशयप्रीत्या ` केतववजेनात्‌ ॥ ३२ ॥ 
स्वभावस्थं स्वरसतः ज्ञात्वापि स्वोदयं पदम्‌। 
आपका जो पर ओौर अपर शूप है, जोरे्यं ओर ज्ञान हे, 
उसका जो फल ओर मुख्य साधन है, जो साधक ओर सिद्ध हैः 
जो सिद्धिकी पराकाष्ठा हे भौर सिद्धोँमे जो श्रेष्ठ ह--उन सबका क्रमशः 
वणेन कीजिये । आपको पुनः अनेकों बार नमस्कार है” ॥ २७-२८ ॥ , 
ऋषियों द्वारा इसभ्रकार पृडे जानेपर देवी महाविद्याकी उनपर 
दयादृष्टि हो गयी ओर उन्होने असन्दिग्धं एवं मघुर वचनोँमे अपना 
भाषण आरम्भ किया ॥ २६ ॥ ८ ५ 
श्षिगण ! आप सभी श्रवण करे, मेँ क्रमशः बणेन करती हृ | 
मँ आगमहूपी समुद्रका अमृत निकालकर आप लोगोको देती हू ।। ३० ॥ 
जहो यदह सम्पूणे जगत्‌ दपेणमे प्रतिनिम्बकी तरह सभीको सवदा 
उत्पन्न, स्थित ओर लीन हुआ भास रहा है, जो अज्ञानियोको जगत्‌- 
रूप ही भासता है, किन्तु योगियोंको जो निर्विकल्प जान पड़ता = 
तथा अपने स्वरूपम जो गम्भौर शान्त समुद्रके समान निश्चल रूप 
 स्फुरितदोरहादे, श्रेष्ठ भक्तगण जिस अद्रय आत्मरूप पदको जनि- 


त 
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वरिभेदभासमारु्य  सेन्यतेऽत्यन्ततत्परेः ॥ ३४ ॥ 
अक्षान्तःकरणादीनां प्राणघ्त्रं यदान्तरम्‌ । 
यदभानेन किञ्चित्‌ स्याद्यच्छाचैरभिलकषितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
परासा प्रतिभा देव्याः परं रूपं मयेरितम्‌ । 
ब्रह्माण्डानामनेकानां बदिस्दूर्ध्े सुधाम्बुधौ ॥ ३६ ॥ 
मणिद्रीपे नीपवने चिन्तामणिसुमन्दिरे । 
पश्चव्रह्ममये मश्वे सूप त्रेपुरसुन्दरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अनादिमिथुनं यत्तदपराख्यम्‌ पीश्वराः 
तथा सदाशिवेश्चानो बिधिविष्णुत्रिखोचनाः॥ २८ ॥ 
गणेश्स्कन्ददिक्पाराः शक्तयो गणदेवताः । 
यातुधानाः सुरा नागा यक्षफिम्पुरूषादयः॥ ३९ ॥ 
पूज्याः सवां मम॒ तनूरपराः परिकीत्तिताः 


कर भी अपने चित्तकी स्वाभाविकी प्रवृत्तिके कारण उपास्य-उपा- 
सकरूप भेदकी कल्पना करके अत्यन्त तत्परा हो निश्चल -भावसे परम 
्रमपू्ंक उसका सेवन करते, जो इन्द्रिय. ओर अन्तःकरणादिका 
प्राणरूप अन्तम्सूत्र है; जिसके स्फुरित न होनेपर कुछ भी नहीं रहता 
तथा जो केवल शाखोंद्धारा ही लक्षित होता है, बह परम प्रकाश 
ही मुभ त्रिपुरादेवीका पर स्वरूप कहा गया हे ॥ ३१-३६ पु० ॥ 

अनेकों ब्रह्माण्डोंके वाहर बहुत दूर जो अगृतका समुद्र है उसमें 
एक मणिमय द्वीप है, उसके कदम्ब-बनमे एक चिन्तामणियोंका 
बना मनोहर मन्दिर हैः । उसमे पच्चन्रद्यमयं सिहासनपर जो अनादि 
मिश्युनात्मक त्रिपुरसुन्दरी रूप दै, ऋषीनश्चते ! बही मेरा अपर 
स्वरूप द ॥ ३६ उ०-३७ पू० ॥ 

इसी प्रकार सदाशिव, ईशान; ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रः गणेश, स्कन्द्‌, 
इन्द्रादि दिक्पाल, महालदमी आदि शक्तियां, वसु आदि गण, राक्षस, 
देवता, नागः यक्ष ओर किन्नर आदिजो भी पृञ्य हं वे समी मेरे 
अपर स्वरूप कष गये हँ ॥। ३5५ उ०-४० पूर ॥ 


१, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश्वर ओर सदाशिव-ये पौँच ब्रह्य ( भगवानूके 


स्वरूप ) ही जिसके अवयव है । इनमें परे उसके चार पये ईह जीर सदारिव 
ऊपरका पट है । 


विशोऽध्यायः। ३१३ 


मम मायाविमूदास्तु मां न जानन्ति सवतः ॥ ४० ॥ 
पूजिता चेव स्वसतददाभि फलमीहितम्‌ । 
न मत्तोऽन्या काचिदस्ति पूज्या वा एल्दायिनी ॥ ५१ ॥ 
यथा यो मां भावयति फलं मत्‌ प्राप्ठुयात्तथा । 
ममेश्चयेमृषिगणा अपरिच्छिननमीरितम्‌ ॥ ४२॥ 
अनपेक्ष्यैव यत्‌ किश्िद्हमद्वयचिन्मयी । 
स्फुराम्यनन्तजगदाकारेण ऋषिपुङ्गवाः ॥ ५२ ॥ 


थां (~ [३ =, (~ = 
तथां स्फुरन्त्यपि सदा नातयेम्यद्वेताचदपुः। 
। © ^. 
एतन्मे ` मुख्यै दुषेटाथविभावनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
41 ॥ 
ममेश्वयेन्तु ऋषयः पश्यध्वं सक्षमा द्शा। 
¢ ^ १९ 
स्वाश्रया सवेगत। चाप्यह्‌ केवला चितिः ॥ ४५ ॥ 
स्यमायया स्वमज्ञातवा संसरन्ती चिराददहम्‌ । 
भूयो विदिता स्वात्मानं गुरोः शिप्यपद्‌ गता = __ विदित्वा स्वात्मानं गुरोः शिष्यपदं गता ॥ ४६ ॥ 
इन सवबरूपोमे मेँ ह, किन्तु मेरी मायासे मोहित. पुरुष मुञ्चे नहीं 
पहचानते। इन सबमे पूजित होनेपर मै दी इनके ररा अभी 
फेल प्रदान करती हूं | मुभे भिन्न न कोई पूजित होनेवाली दं ओर 
न फल देनेवाली ॥ ४० उ०-१ ॥ 
सममे जो जैसी भावना करता है वह वैसा दी फल रातति = 
लेता है । ऋषियो ! मेरा रेशव्यं असीम बतलाया गया ई ॥ ४९ । 
मुनिवरो ! मै अद्य ओर चिन्मयीहूं तथा अन्य किसीकी भी 
अपेक्षा न रख कर जरात्रूपसे भास रही हू ॥ ४२॥ 
किन्तु इस प्रकार भासरपर भी यै अपने अद्वितीय 0 
स्वरूपका त्याग नदी करती हू । यदी असम्भवको सम्भव % देनवाला 
सेरा मुख्य एेश्वयं है ॥ ४४॥ 
ऋषियो ! मेरे धेश्वयकः आप दभ 
किसे सवकी आधार ओर सवम अनुगत 
हीदं । ५५॥ 1 
अपनी मायासते अपने हीको न जानकर म [चिरकाल जन्म- 
मरण रूप संसास्चक्रमे पड़ी हुई हू । पिर रुरुदवका शिभ्यल स्वाकार 


निक सूच्म दृष्टस देखें 
होकर भी ऋवल चिन्मात्र 


३१४ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


नित्य्क्ता पुनखक्ता भूयो भूयो भवाम्यहम्‌ । 
निरुपादानसम्भारं सजामि जगदीदशम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इत्यादि सन्ति वहुधा मेशचयेपरम्पराः । 
न॒तद्‌ गणयितुं शक्यं सदक्चवदनेन वा ॥ ४८ ॥ 
शृण्वन्तु संग्रहाद्रक्ष्ये मदेधयेस्य लेशतः । 
जगद्धात्रा पिचित्रेयं सवतः संप्रसारिता॥ ४९॥ 
ममाज्ञानं बहुविधं दवेताद्रेतादिभेदतः। 
परापरबिभेदाच्च वहुधा चापि तत्‌ एठम्‌ ॥ ५० ॥ 
द्तज्ञानन्तु विविधं द्वितीयालम्बनं यतः। 
ध्यानमेव तु तत्प्रोक्तं स्वप्नराज्यादिसम्मितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तचापि सफलं ज्ञेयं नियत्या नियतं यतः । 
_ अपरश्चापि वित्रिधं तत्र युख्यं तदेव हि ॥ ५२॥ 
कर आत्मज्ञान प्राप्न करके में नित्ययुक्त होकर भी पुनः पुनः जुक्त 


होती ह| तथा किसी प्रकारङ़ी साधनसामधीके बिना ही ठेसा संसार 
रच लेती हू ॥ ४६-४७ | 
देसी प्रकार मेरी देश्वये-परम्परा अनेक प्रकारकी है| उसे सहस्र 
खुखवाले शेषजी भी नहीं गिन सकते ॥ ४८ ॥ 
४ ५५, क € 
सुनिये, संत्तेपसे बतलाती हं । मेरे रे्येके लेशमात्रसे सब ओर 
यद अद्भुत जगद्रयवदहार फला हुआ है ।। ४६ ॥ 
= भ न ^~ धने = 
त ओर अद्रेत्‌ आदि मेदसे मेराज्ञान भी अनेक प्रकार कादै। 
तथा पर्‌ ओर अपर रूपसे उसके फल भी अनेकों प्रकारके दं | ५० | 
= > ऋ 94 (7 त 
घत ज्ञान अनेकों प्रकारका दे, क्योकि उलका आश्रय कोई 
अन्य होता दै । उते ध्यान भी कते हँ । यह स्वप्न ओर मनोराउ्यके 
समानदहोतादहे। ५१॥ 
कन्तु | मनोराञ्यके समान होनेपर भी] उसे फलदायक ही 
सजना चादिये, क्योकि नियति ( विधाता) का णेसा ही विधान 
। अपर्‌ ज्ञान यद्यपि अनेक प्रकारका है तथापि उनमें मुख्य 
वही हे [ जो ऊपर श्लोक ३६.३७ मे बतलाया गया ह ] ॥ ५२॥ 


विंशोऽध्यायः । ३१४ 


प्रोक्तमुख्यापरमयं ध्यानं युख्यफलक्रमम्‌ । 
अद्ेतविज्ञानमेव परविज्ञानमीरितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
मामनाराध्य परमां चिरं॑विद्यां त॒ शरीमतीम्‌। 
कथं प्राप्येत परमां विद्यामद्रेतसंक्ञिकाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
तदेवादेतधिज्ञानं केवला या परा चितिः। 
तस्याः चुद्धदश्ामर्ञो द्वेतामशोभिभावक; ॥ ५५ ॥ 
चित्त यदा स्वमात्मानं केवलं द्यभिसम्पतेत्‌ । 
तदेवानुविभात स्याष्विज्ञानमषिसत्तमाः ।॥ ५६ ॥ 
श्रुतितो युक्तितो वापि केवरात्मविभासनम्‌ । 
देदाद्यात्मावभासस्य नाज्लनं ज्ञानमुच्यते ॥ ५७ ॥ 
तदेव भवति ज्ञान यज्ज्ञानेन त॒ किश्चन। 
भासमानमपि क्रापि न विभायात्‌ कथश्चन ॥ ५८ ॥ 
तदेवाद्रेतविज्ञानं यद्विज्ञानेन किञ्चन । 
अविज्ञातं नेव भवेत्‌ कदाचिच्छेशतोऽपि च ॥ ५९ ॥ 


ऊपर बतलाया हुआ बह अपर ब्रह्मका ध्यान मुख्य फल ( मोक्ष ) 
का परम्परा-साधनदहे। पर ज्ञान तो अद्ेतज्ञान ही कहा गया हे ॥ ५३॥ 

मे परमोत्क्रष्ट श्रीषिदया हू । मेरी चिरकालतक आराधना किये बिना 

[क न 

को अद्वैत नाम्नी पराविद्याको केसे प्राप्त कर सकता ह ॥ ५४॥ 

जो विषद्ध पराचिति है वही अदत ज्ञान हे । उसके शुद्धस्वरूपका 
बेचार ही द्वेतभावनाकी निघत्ति करनेवाला ह्‌ ॥ ५५॥ 

जिस समय चित्त केवल अपने आल्मा स्वरूपकी ओर ही लगता हे 

क न 

मुनिवरो ! उसी समय उस विष्ुद्ध विज्ञानका साक्षात्कार होता हं ।५६॥ 

भ्रति ओर मुक्तिके द्वारा बिद्ुद्ध आत्साका अनुभद होना ओर देदा- 
दिमे आत्मभाव का अभावो जाना भीज्ञान दी कटा जाता ह । ५७॥ 

ज्ञान तो बास्तवमें बही है जिसके होनेपरजो कुं भासमान 
हे वह कीं भी तनिक भी नहीं भासता ॥ ५८ ॥ 

सच्चा अद्रैत ज्ञान वदी दे जिसके होनेपर फिर कभी, कुदं भा 
लेशमाच्र भी अज्ञात नहीं रहता ॥ ५६॥ 
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सवंविज्ञानात्मसूपं यष्ज्ञानं भवेत्‌ खलु । 
तदेवादतविज्ञान परमं तापसोत्तमाः॥ ६० ॥ 
जाते यादशविन्ञाने संश्याध्रसम्भृताः । 
वायुनेवाभ्रजालानि विखीयन्ते परं हि तत्‌॥ ६१॥ 
कामादिवासनाः स्वां यस्मिन्‌ सन्ति न किञ्चन । 
सयुभग्नदं्ादिखि तष्िज्ञानं परं स्प्रतम्‌ ॥ ६२॥ 
विज्ञानस्य फलं सवेदुःखानां विलयो भवेत्‌ । 
अत्यन्ताभयसंप्राध्चिमक्षि इत्युच्यते फलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
भयं द्वितीयसङ्कस्पादद्रेते धिदिते ट्टम्‌ । 
ङतः स्याद्‌ द्रतसङ्कल्पस्तमः सर्योदये यथा ॥ ६४ ॥ 
ऋषयो न भयं क्रापि द्रैतसङ्कट्पवजेने । 
अतो यत्‌ फलमन्यत्‌ स्यात्तद्धयं सवथा भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
अन्तवन्त द्वितीयं स्याद्‌ भूयो लोफ़ समीक्षणात्‌ । 





र्ठ तपस्वियो ! जिस विज्ञानके द्वारा घट-पटादि सम्पूणं विज्ञान 
आत्मस्वरूप हो जाते हं वही वास्तवमे परम अद्रैतविज्ञान दहै ॥ ६० ॥ 

जिस प्रकारका विज्ञान उत्पन्न होनेपर चिरकालसे |पोषितत सारे संशय 
वायुसे मेघमालाके समान लीन हो जाते ह बही परविज्ञान है ॥ ६१॥ 


जिसके होनेपर कामादि सम्पूण वासनार्पे कुं भी नदीं रहती- 
रहती भी हँ तो दति तोड़े हुए सपेके समान व्यथं हो जाती हे, वही 
विज्ञान पर माना गया हे | ६२॥ 
दस निज्ञानका फल सम्पूण दुःखोकी निवृत्ति ओर पृण निभंयताकी 
माति दै । यद मोक्ष ही उसका फल कदा जाता ह ॥ ६३॥ 
„ भय ता ज्रिसी दूलरेका संकल्प दोनेपर होता है। ओर दढ 
जष्तज्ञान दहानपर द्रेतका संकल्प हो केसे सक्ता है? जेसे सूर्योदय 
लानपर्‌ नदा हा सक्ता ॥ ६४ ॥ 
चऋपिचो ! देतका संकल्प छुट जानिपर फिर कहीं मय नहीं रहता । 


दलाल जा फल आत्मस्वटपसे भिन्न होगा वह्‌ तो सव प्रकार भय 
रूप ही होगा । £५॥ 


अपनस मन्न जामा पदाथदहोगा वह्‌ नाशवान्‌ ही होगा, कयाकि. 
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¢ © >< < 
सान्ते भयं सवेथेवाभयं तस्मात्‌ ङतो भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
संयोगो विप्रयोगान्दः सर्वथैव विभावितः 


भ (0 (0 


फ़टयोगोऽपि तस्माद्वि विनश्येदिति निश्चयः ॥ ६७ ॥ 
यावदन्यत्‌ फर ग्रोक्तं भयं तावतप्रकीर्तितम्‌ । 
तदेवाभयरूपन्तु पटं सवे प्रचक्षते ॥ ६८ ॥ 
यदात्मनोऽनन्यदेष एलं मोक्षः प्रकीत्तितः । 
ज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयमपि एरु चकं यदा भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
तदा हि परमो मोक्षः सवेभीतिविवितः। 
ज्ञानं विकर्पसङ्रपहानं मोट्यविवजितम्‌ ॥ ५० ॥ 
ज्ञातुः स्वच्छात्मरूपं तदादाषनुपर क्षितम्‌ । 
उपदेशक एवातो गुरुः शाखं च नेतरत्‌ ॥ ७१॥ 
एतदेव रहि षिज्ञेयस्वरूपमभिधीयते । 
्ञातज्ञानज्ञेयगतो यावद्धेदोऽपभासते ॥ ७२ ॥ 
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लोकमें पेखा अनेकों बार देखा गया दे । नाशवानूमे तो सब प्रकार 
भय रहता ददी हे, इसलिये उसे पाकर कोड निभय केसे दौ सकता 
है ?॥ ६६ ॥ 

संयोग तो सब प्रकार षियोगमे समाप्त होनेबाला दही देखा गया- 
हे। इसलिये यह निश्चयदहै कि क्रिसी अन्य फलका संयोग भी 
अन्तम नष्ट होगा दी ।॥ &७ ॥ 

अतः जबतक आत्मासे भिन्न कोड ओर फल रहता है तबतक 
तो भयकहा हीरह। सभीने अभयरूप एल तो वही बतलाया दहं 
जिसे आत्मासे अभिन्न मोक्षरूप फल कहते ह; जव कि ज्ञाता; ज्ञानः 
ज्ञेय ओर फल भी एकरूप हो जाते ई ।॥ &८-&६ ॥ 

तभी सब प्रकारके भयसे र्य परम ओोक्ष प्राप होता है 
तथा सम्पूणे सङ्कल्प-विकल्पों की निवृत्तिपूबेक अज्ञानशुन्य ज्ञानका 
उदय भी । ५० | 

ज्ञाताको अपना यह्‌ शुद्ध स्वरूप पहले माद्धूम नहीं होता । अतः 
गुरु ओर शाख दी उसका उपदेश करनेबालि हँ कोई अन्य नहीं ॥ ५१॥ 

यही विज्ञेयका स्वरूप भी कहा जाता ै। जबतक ज्ञाताः ज्ञान 
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तावज्ज्ञाता ज्ञानमपि ज्ञेयं वा न भवेत्‌ कचित्‌ । 
यदा भेदो विगलितो ज्ञात्रादीनां मिथः स्थितः ॥ ७३ ॥ 
तदा ज्ञात्रादिसम्पत्तिरेतदेव फर स्मरतम्‌ । 
ज्ञात्रादिफरुपयन्तं न भेदो वस्तुतो भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
व्यवहारप्रसिद्थं भेदस्तत्र प्रकरिपतः । 
अतः पूवं रभ्यमत्र॒ फर नास्त्येव किञ्चन ॥ ७५ ॥ 
आत्मेव मायया ज्ञातज्ञानज्नेयफएरात्मना । 
यावद्धाति भवेत्तावत्‌ संसारो दचलोपमः ॥ ७६ ॥ 
यथा कथञ्चिदेतत्त॒ भायाद्धेदमिवजितम्‌ । 
संसारो विलयं यायाच्छिन्नाभ्रमिव वायुना ॥ ७७ ॥ 
एवंधिधमहामोक्षे तत्परत्वं दहि साधनम्‌ । 
तत्परत्वे तु संपूर्णे नान्यत्‌ साधनमिष्यते ॥ ७८ ॥ 





ओर ज्ञेयका मेद भासता हे तवतक तो वास्तघमे वे ज्ञाता, ज्ञान 
ओरज्ञेय हही नदीं। जिस समय इन ज्ञाता आदिका पारस्परिक मेद 
रालित हो जाता है तभी बास्तवमे वेज्ञाता आदि होते ह। ओर यही 
इस ज्ञानका फल भी माना गया हे ॥ ७२-७४ पू ॥ 

वास्तवमे ज्ञातासे लेकर फलपयन्त कोई भेद है दी नहीं, केवल 
उ्यवहारकी सिद्धिके लिये दी इनमे मेद्‌-कल्पना कर लिया गया हे । 
अतः इस मेदकल्पनासे पूवं यहां प्राप्त करने योग्य को फल भी 
नदीं हेः || ७४ उ०-७५ ॥ 

जवतक मायासे यह अल्माही ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय ओर फल- 
रूपसे भासत रदा दै, तब तक तो यह संसार पवतके समान खडा 
हुआ दहे ॥ ५६ ॥ 

किन्तु किसी ओ प्रकार यदि यह भेदहीन भासने लगे तो 
वायुसे छिन्न-मिन्न हए बादलकी तर्द सारा संसार लीन हो 
जाता हे ॥ ७७ ॥ 

इस प्रकारका महामोक्ष प्राप्त करनेके लिये तत्परता ही मुख्य 
साधन हे। यदि पुरी तत्परताहो तो फिर किसी अन्य साधनकी 
अपेक्षा नहीं होती । ५८ ॥ 

१, अर्थात्‌ ज्ञाता, तान, क्ेय जर फर्मे । 
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अपूर्णे तत्परत्वे त॒ किं सहस्रस्रसाधनैः। 
तस्मात्तात्पयेमेव स्यान्युस्यं मोक्षस्य साधनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
तात्पयं सवेथैतत्त॒ साधयामीति संस्थितिः । 
यस्तात्पर्येण संयुक्तः सवथा अक्त एव सः ८० ॥ 
दिनैमौसवत्सरेवा क्तः स्यादाऽन्यजन्मनि । 
वद्धिनैमेस्यभेदेन  चिरशीघ्व्यवस्थितिः ॥ ८१ ॥ 
वुद्धौ त॒ बहो दोषाः सन्ति सर्वाथनाशनाः । 
यैजेनाः सततन्तयेवं पच्यन्ते धोरसंघतौ ॥ ८२ ॥ 
तत्राद्यः स्यादनाधधासो द्वितीयः कामवासना। 
 वरतीयो जाञ्यता प्रोक्ता तरिधेवं दोषसंग्रहः ॥ ८२ ॥ 
दिविधः स्यादनाश्वासः संशयश्च विपयेयः। 
मोक्षोऽस्ति नास्ति बेव्या्यः संशयः समुदाहतः ॥ ८४ ॥ 
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यदि तत्परता पृरीन दोतो अन्य हजारों साधनोंसे भी क्या 
लाभ ? अतः तत्परता दी मोक्षका मुख्य साधन हे ॥ ७६ ॥ 

१ ७ ९ __ त्तिक 

जसे भी होगा इस कायको अवश्य पूणं कल्गाः इस स्थितिका 
नामदही तत्परता दै। जो तत्परतासे युक्त हे बह तो सब प्रकार युक्त 
ही है ॥ ८० ॥ 

वह॒ कुधं॑दिनोमे, महीनोमे, वर्षोमिं अथवा दूरे जन्ममें 
मुक्त दो दी जायगा । वुद्धिकी निमंलताके भेदसे दी उसके शीघ्र या 
देरीसे सक्त होनेकी व्यवस्था समनी चाहिये ॥ ८१॥ 


वुद्धिमे तो सव प्रकारके पुरुषाथंको विफल कर देनेवाले अनेकों 
दोष होते ह, जिनके कारण लोग निरन्तर इसी तरह जन्ममरण- 
रूप भयंकर संसाराग्निमें जलते रहते ह ॥ ८२॥ 

उने पहला दोप दै अनाश्वात्त (अविश्वास), दूसरी हे काम- 
वासना ओर तीसरी दहै जडता । इस प्रकार संक्तेपसे तीन प्रकारके 
दोष ह ।। ८३॥ ९1 


अनाश्वास दो प्रकारका दै-संशय ओर विपयेय । मोक्षदे भी 
या नही--यदह पहला संशय दोष कहा गया हे ॥ ८४ ॥ 
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नास्स्येव मोक्ष इत्यादयो भवेदत्र विपसंयः | 
एतद्‌ द्वयन्तु तात्पर्ये अ्ुख्यं स्यात्‌ प्रतिमन्धकम््‌ । ८५ ॥ 
विपरीतनिश्येन न्ध्रयेदेतद्‌ द्यं क्रमात्‌ । 
अव्रोपायो मुख्यतमो शृरच्छेदो न चापरः ॥ ८६ ॥ 
अनाश्वासस्वः मलन्तु विरुद्ररकंचिन्तनम्‌ । 
तत्परित्यञ्य सत्तकोवत्तनस्य प्रसाधने ॥ ८७॥ 
विपरीतो निश्चयः स्यान्मूरच्छेदनपू्वकः । 
ततः श्रद्धासथदयादनाश्रासः प्रणयति ॥ ८८ ॥ 
कामादिघासना बुद्धेः श्रवणे प्रदिषन्धिका । 
कामादिवासनाविष्टा वुद्धि्नैव प्रवत्तते ॥ ८९ ॥ 
लोकेऽपि कामी काम्यस्य सदा ध्यानेकतत्प्रः । 
पुरःस्थत न पश्येव श्रोप्रीक्त शृणुयान्न च ।॥ ९० ॥ 
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मक्षि हही नही--यह सुख्य बिपययय दोष है। ये दोनों दोष 
तत्परताके प्रधान प्रतिवन्धक ह | =५॥ 
इससे विपरीत निश्चय करनेसे क्रमशः ये दोनों दोष निवृत्त हो 


जाते हं । किन्तु इनकी निवर्तिका सख्यम उपाय तो इनके मृलका 
नक्र दनाहौ ह, कोड्‌ अन्य नरह्‌। । ८६ ॥ 


नान्वासका सूल हे शाखविर्द्ध दर्कोका चिन्तन करना। उसे 
क याद्‌ शाखानुतारी तर्कोका आश्रय जिया जाय तो विपरीत 
वय मूलोच्छेदनपूवक नष्ट हो जायगा । त श्रद्धाका उद्य होगा ओौर्‌ 
अनाच्वास नष्ट हो जायगा ॥ ८७-८य ॥ 
-गनाद वासना बुद्धिके श्रवणे प्रदिवन्ध उालने वाली ह 
गवाक्ति जा बुद्धि कामादि वासनाओंसे भरी होती वदु ताल््विक 
ववयक्ता ग्रहण नहीं कर पाती ।॥ =६॥ 
ल॑कम भीदेखा जाता ड 
काम्य विषयकरे चिन्तने 
कोभी देख नदीं पाता 
गह्‌! पाता ॥ ६०॥ 


कि कामनायुक्त पुरुप सवदा अपने 
तम लगा रहता है । षह खामने रखी वस्तु 
अर कान्य कही हदं बातको भी सुन 
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कामादिवासितस्येवं श्युतं चाश्रततसम्धितम्‌ । 
कामादिवासनां तस्माज्ञय द्वेराग्यसम्पदा ॥ ९१ ॥ 
सन्ति कामक्रोधयुखा वासनास्तु सहखक्ञः । 
तत्र कामो भूरुमूतस्तन्नाच्े न हि किञ्चन ॥९२॥. 
ततो वेराग्यसंयोगानाश्चयेत्‌ कामवासनाम्‌ ¦ ` 
आज्ञा हि कामः सप्रक्त एतन्मे स्यादिति स्थिता॥ ९३ ॥ 
शक्येषु स्थूलभूता सा श्ष्माऽशश्येषु संस्थिता । 
ट्टवेराग्ययोगेन सवां तां प्रविनाक्षयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
तत्र॒ मूलं काम्यदोषपरामश्ेः प्रतिक्षणम्‌ । 
वेयुख्यं विषयेभ्यश्च वासना नाश्षयेदिति ॥ ९५ ॥} 
यस्ततीयो बुद्विदोषो जाञ्यरूपो व्यवस्थितः । 
असाध्यः सोऽभ्यासयखेः सवथा ऋषिसत्तमाः ॥ ९६.॥ 
येन॒ तात्पयेतश्चापि श्रतं बुद्धिमनारुदेत्‌ । 


अतः जिसका चित्त कामादि वास्मनाओंसे भरा है उसका शाख्ल- 
श्रवण तो न सुननेके ही समान हे । अतः वेराग्यरूप सम्पत्तिसे कामादि 
वासनाओंको वशमे करे ॥ ६१॥ 

कामक्रोधादि वासनार्एँ तो हजारों ह । उनमें काम सबका मूल 
हे । उसका नाश होनेपर कोई वासना नहीं रहती ॥ ६२॥। 


अतः वेराग्यकी सहायतासे कामवासनाको नष्टकरे। आशा ही 
काम कटी जाती हे, जो भुञ्चे यह मिल जाय! इस रूपमे रहती हे।। ६३॥ 

जो पदाथ प्राप्त हो सकते है उनमें बह स्थूल रूपमे रहती 
हे ओर जिनकी प्राप्ति नहीं हो सकती उनमें सुम रूपसे । उस सभी 
प्रकारकी आशाको दृढ वेराग्यके द्वारा नष्ट कर देना चाहिये ॥ ६४ ॥ 

उसका मूल साधन है प्रतिक्षण काम्य ` वस्तुओंका दोषचि- 
न्न । विषयाँसे विञ्ुखता रहेगी तो वह उनकी बासनाओंको नष्ट 
कर देगी ॥ ६५॥ 

बुद्धिका जडताखूप जो तीसरा दोष दहै, अुनिवरो ! उसे अभ्या- 
सादिके द्वारा निवर्त करना तो सवथा असम्भव हे ॥ ६8 ॥ 

जिसके कारण तस्परतापू्क सुनी वात भी बुद्धिम नदी 


२९१९ चि० ज्ा० 
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तजाञ्यं॑हि महान्‌ दोषः पुरुषाथविनाश्चनः ॥ ९७ ॥ 
तत्रात्मदेवतासेप्रामृते नान्यद्वि कारणम्‌ । 
सेवायास्तारतम्येन जाञ्यं॑तस्य हराम्यहम्‌ ॥ ९८ ॥ 
जाञ्यारपानत्पभावेन सद्यो वा परजन्मनि । 
भवेत्तस्य फलगप्राधतिजोञ्यसंयुक्तचेतसः ॥ ९९ ॥ 
सवेसाधनस्पत्तिमेमेव प्रणिधानतः । 
उपयाति च यो मक्तया सवेदा मामकेतवात्‌ ॥ १०० ॥ 
स॒ साधनप्रत्यनीकं त्रिधूयाञ्च कृती भवेत्‌ । 
यस्तु मामीश्वरीं स्ेवुद्धि्रसरकारिणीम्‌ ॥ १०१ ॥ 
अनादृत्य साधनेकपरः स्यान्भूढभावतः । 
पदे पदे विहन्येत फर प्राप्येत वा नवा॥ १०२॥ 
तस्मात्तु ऋषयो प्रख्यं तात्पर्यं साधनं भवेत्‌ । 
एवं तात्प्यवानेव साधकः परमः स्मरतः ॥ १०३॥ 


बेठती वह्‌ जडतारूप मदान्‌ दोष सभी पुरुषार्थोको उ्यथं कर देने- 
वाला हे ॥ ६७ ॥ 

उसकी निचरत्तिका उपाय तो परमात्मदेटकी उपासनाके सिवा 
ओर कोई नदींह। साधककी उपासनाकी न्यूनाधिकताके अनुसार 
मँ उसकी जडता दूर कर देती हू | ६८ ॥ 

उस जडचित्तवाले साधकको उसकी जडताकी न्यूनता या 


अधिकताके अनुसार उसी अथवा अगले जन्मभे फलकी प्राप्ति हो 
जाती हं ॥. ६६ ॥ 


„ सब अरकारके साधनोकी पूणेता मेरी उपासनासे दी होवीदहै। जो 
सवदा निण्छल भावस मक्तिपूवेक मेरी उपासना करता है वह साध- 
नके सभी विध्नोंको पार्‌ करके छृतछरत्य दो जाता है । {००-१०१ पू०॥ 

जो सभीकी बुद्धियोको प्रवृत्त करनेवाली मुभ भगवतीका अनादर 
करके मूढ ॒चित्तसे केवल साधनम लगा रहता है बह पद्‌-पद्में 
टोकर खाता ह ओर उसे फलकी प्राप्ति हो भौ सकती है ओर नदीं 
भी ॥ १०१ उ०-१०२ ॥ ॥ 

इसलिये ऋषियो ! मुख्य साधन तो तत्परतादही हे। इस प्रकार 
जो तत्परता-सम्पन्न है वही श्र्र साधक माना जाता दहै । उनमें मी 


१ 
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तत्र॒ मद्धक्तेयुक्तस्तु साधकः सर्वपूजितः । 
सिद्धिरार्मव्यवसितिर्दहानात्मत्भावना ॥ १०४ ॥ 
आत्मत्यभावन नूनं शरीरादिषु सस्थितम्‌ । 
तदभावनमात्रन्त॒ सिद्धिर्मोल्यविवजितम्‌ ॥ १०५ ॥ 
आत्मा व्यवसितः स्वैरपि नो केवखात्मना। 
अतएव तु सम्प्राप्ता महानथेपरस्परा ॥ १०६॥ 
तस्मात्‌ केवलचिन्मात्रं यदेहा्यवभासकम्‌ । 
तन्मात्रात्मव्यवसितिः सवेसंश्चयनाशिनी ॥ १०७ ॥ 
सिद्धिरित्युच्यते प्राज्ञेनीतः सिद्विरनन्तरा । 
सिद्धयः खेचरत्वाद्या अणिमाचास्तथेव च ॥ १०८ ॥ 
आत्मविज्ञानसिद्धेस्त॒ कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ । 
ताः सवास्तु परिच्छिनाः सिद्धयो देशकालतः ॥ १०९ ॥ 
इयं स्यादपरिच्छिनना स्वात्मषिद्या शिवात्मिका । 


---- ----- 





जो साधक मेरी भक्तिसे युक्त दोता है वहतो संभी का आदरणीय 


होता हें ॥ १०३२१०४ पर ॥ 
देहम अनाटमत्वकी भावना ओर आत्मामं स्थिति--इसका नाम 
ही सिद्धि हे । शरीरादिमे जो आत्मत्व-भावना हो रही हं उसका अभाव 


(५ (~ 


हो जाना ही अज्ञानसे रहित सिद्धि हे ॥ १०४ उ०-१०५॥। 


सभी लोगोंसे आत्माका ुद्धरूपसे निश्चय क्रिया हु नहीं हं | 
इसीसे यह जन्म-मरणरूप महान्‌ अनथं-परम्परा प्राप्न हुई हे ॥ १०६ ॥ 

अतः जो शुद्ध चिन्मात्र देहादि दश्यव्मकों प्रकाशित करने 
बाला दहै केवल तद्रपसे ही स्थित रहना-इस सम्पूणं संशयाः 
को नष्ट कर देनेवाली स्थितिको दी बिज्ञजनोंने सिद्धि कदा दहे। 
इससे भन्न आकाशगमनादि ओर अणिमादि सिद्धियां वास्तबिक सिद्ध 
नह्‌ ह्‌ || ९<७- १८८ ॥ 

वे सबं सिद्धियां त) देश ओर कालसे परिच्छिन्न हँ । अतः वे आत्म: 
ज्ञानरूपा सिद्धिके तो सोलदवें अंशके बरावर भी नहीं हँ ॥ १०६॥ 

यह्‌ शिबस्वरूपा आत्मविद्या तो अपरिच्छिन्न है। बे सब तो 


॥ १. 
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स्वरात्मविद्यास्राधनेषु ताः सवाः सुप्रतिष्ठिताः ॥ ११० ॥ 
आत्मविद्याविधवेतास्त्वन्तरायप्रयोजकाः ` । 
किं ताभिरिनद्रजालात्मसिद्धितुस्याभिरीहितस्‌ ॥ १११ ॥ 
स्प साक्षाद्‌ ब्रह्मपदमपि स्यात्तणसभ्मितम्‌ 
फियन्त्येताः सिद्धयो वें काटक्षपणहेतवः॥ ११२॥ 
तस्मात्‌ सिद्विनेतरा स्यादारमविज्ञानसिद्धितः 
_ ययाऽ्त्यन्तश्लोकनाश्चो भवेदानन्दसन्द्रता ॥ ११३॥ 
सेव सिद्विर्नेतरा तु सूल्युग्रासविमोचिनी । 


इयमात्मज्ञानसिद्िषिविधाभ्यासमेदतः ॥ ११४ ॥ 
^ =है, 0 ~. विभ 
बुदधिनेमेस्यमेदाच  परिपाकविभेदतः । 


 े 


संक्षेपतस्तु त्रिविधा चोत्तमा मध्यमाऽधमा ॥ ११५ ॥ 
लोके द्विजानामृषयः पठिता श्रुतिसभ्मिता । 
मेधया च महाभ्यासाद्रयापारशतसङ्खा ॥ ११६॥ 


आत्मज्ञानके साधनम दही प्रतिष्ठित है । [ अथौत्‌ साधन करते-करते 
वे स्वयंहीञ जाती दहं ]। ११०॥ 

किन्तु वे आत्मज्ञानकी प्राधिमे तो विध्न करनेवाली हँ, भला 
जिज्ञाुको इन्द्रजालिकके चमत्कारो-जेसी उन सिद्धियोसे क्या 
लेना हे | १११॥ 

जिसकी दृष्टिमें साक्षात्‌ ब्रह्माका पद्‌ भी तरृणके समान हे उसके लिये 
केवल समय काटनमं उपयोगी इन सिद्धियोका क्या मूल्य हे { ॥ ११२॥ 

अतः आत्मविज्ञानरूपा सिद्धिसे बहकर ओर कोई सिद्धि नहीं 
हे, जिससे करि शोकका सवथा नाश ओर आनन्दघचनताकी प्राप्नि हो 
जाती हं ॥ ११३॥ 

कालक गालस बचानवाली भी केवल वही सिद्ध ह, कोड अन्य 

टी । अभ्यासः बुद्धिकी शुद्धि ओर ज्ञालकी पुषे तार्तम्यसे यह आत्म. 

ज्ञानरूपा सिद्ध अनक प्रक्रारकी हे। किन्तु ऋषियो ! लोकमें ब्राह्मण 
ध्य 11 हहं त्रुतिकं समान यह्‌ तीन प्रकार की हे--उन्तम, मध्यम ओर 
अघम ॥ {{६४-११६ प०॥ 


युका रखरता ओर अस्यन्तं अभ्यासे कारण जिस श्रत्तिके 
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अप्यस्खलितवणां या पठिता श्रुतिरु्तमा । 
समाहितस्य व्यापारेऽसमाहितस्य चान्यदा ॥ ११७ ॥ 


© ^~ (^~ 
पूवेवद्याऽप्यस्खलिता पठिता मध्यमा श्रुतिः । 
या सदा द्यदुसन्धानयोगादेव भवेत्तथा ॥ ११८ ॥ 
पठिता श्रुतिरत्यन्तास्खकिता मध्यमा हि सा। 


५ 


एवमेवात्मविज्ञानसिद्धिरुक्ता त्रिधषेयः ॥ ११९ ॥ 
या , महाव्यवहारेषु  प्रतिसन्धानवजेने । 
अन्यदा तद्वजेने वा॒ सवेदा - प्रतिसन्धितः ॥ १२० ॥ 
अन्युनाधिकभावा स्यात्‌ सोत्तमा मध्यमाऽधमा । 
अत्रोत्तमेव संसिद्धः पराकाष्ठा निरूपिता ॥ १२१ ॥ 


स्वप्नादिष्वप्यवस्थासु यदा स्यात्‌ परमा स्थितिः। 
विचारक्षणतस्येव सिद्धिः सा परमोत्तमा ॥ १२२॥ 


पाठम सेकड़ं व्यापारोके रहते हुए मी बणं या स्वरमे अन्तर नदीं 
आता बह उत्तम श्रति ह ।॥ ११६ उ०-११७ पूर ॥ 

व्यापारके समय समाहित ( सावधान ) रहनेपर ओर अन्य समय 
( व्यापारका संमट न होनेपर ) समाहित न रहनेपर भीजो पहले 
ही की तरह अस्खलितषूपसे पटौ जा सकती है बह मध्यम श्रुति 
हे | ११७ उ०-११८ पू< ॥ ॥ 

जो सवेदा अनु्न्धानपृेक ही पदी जाती हे ओर जिसमें बहुत-सी 
भूले मी रहती हँ वह अधमा श्रति हे ॥ ११८ उ०-११६ पू० ॥ 

ऋषियो ! उसी प्रकार आत्मविज्ञानकी सिद्धि भी तीन प्रकारकी 
कही गयी ह । जो बहुत अधिक उ्यवहार होनेपर अथवा अनुसन्धान 
न करनेपर भी रहती है वई उत्तम्‌, जो व्यापार न रहनेपर ही 
स्वभावसिद्ध है वह मध्यम ओर जो सवेदा आत्मानुसन्धान करते 
रहनेपर ही न्यूनाधिक भावसे रहित रहती हैः बह अधम सिद्धि दे, 
इनमे उत्तम ही सिद्धिकी पराकाषछठा कही गयी हे ॥ ११६ उ०-१२१॥ 

जिस समय स्वप्नादि अपरस्थाओंमे भी विचारकालकी तरह दी 
उत्तम स्थिति रहे वह सिद्धि परम उत्तम मानी गयी दहै ।॥ १२२॥ 


३२६ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


स्त्र व्यवहारेषु यत्नात्‌ संस्कारबोधतः । 
यदा प्रवृत्तिसिद्धेः सा पराकाष्ठा समीरिता ॥ १२३॥ 
अयत्नेनेव परमे स्थितिः संबेदनात्मनि । 
अन्याहता यदा सिद्धस्तदा काष्ठां समागता ॥ १२४ ॥ 
व्यवहारपरो भावान्‌ पश्यन्नपि न परयति । 
देतं तदा हि सा सिद्धिः पूणतामभिसङ्गता ॥ १२५॥ 
जागरादो व्यवहरन्नपि निद्रितव्यदा । 
स्थितिस्तदा हि सा सिद्धिः पूणतामभिसङ्कता ॥ १२६ ॥ 
एवं सिद्धिमनुप्राप्रः सिद्धेपृत्तम उच्यते । 
व्यवहारपरो नित्यं न॒ समार्धिं विपश्चि ॥ १२७ ॥ 
कदाचिदपि मेधावी स सिद्धेपृत्तमो मतः। 
ज्ञानिनां विविधानां च स्थितिं जानाति सवेदा ॥ १२८ ॥ 
स्वानुभूत्या स्वान्तरेव स सिद्धपूत्तमो मतः । 
संशयो वापि कामो वा यस्य नास्त्येव ठेश॒तः ॥ १२९ ॥ 





जिस समय पूवे-संस्कार उदित होनेपर सब व्यवहारोम प्रयत्न 


करनेपर प्रवृत्ति हो उसे सिद्धिकी पराकाष्ठा कहा है ।। १२३ ॥ 

तथा बिना प्रयत्न ही ज्ञानस्वरूप परमतत्तवमे निरन्तर स्थितिः 
रहे तब सिद्धिकी पराकाष्ठा हो जाती है ॥ १२४॥ 

जिस समय व्यत्रहारमे लगे रहनेपर भी विभिन्न षस्तुओंको 
ओर द्वेतको देखते हए भी नहीं देखता तो उस समय वह उत्तमा 
सिद्धि पूणतांको प्राप्न हो जाती है । जब जाग्रत आदि अवस्थाओंमें 
व्यवहार करते हए भी सोये हृएके समान रहे तब ही बह सिद्धि पूणताको 
प्रप्र होतीहे। इस प्रकारकी सिद्धिको प्राप्त हआ पुरुष सिद्धम श्रेष्ठ 
कहा जाता हे ॥ १२५-१२७ पू०.॥ 

जो निरन्तर व्यवहारमें लगा रहनेपर भी कभी समाधिको नहीं 
छोडता बह सिद्धोमें श्रेष्ठ माना गया ह ॥ १२७ उ०-१२८ प० ॥ 

अपने अनुभवके द्वारा अपनी दी तरह अन्य ज्ञानिर्योकी 

विभिन्न स्थिति्योको भी सवेदा जान लेता दहै बह सिद्धोमें प्रेष्ठ माना 
गया हे ॥ १२८ उ०~-१२६ पू० ॥ 

जिसे लेशमात्र भी संशय या कामना नहीं है तथा व्यव 


विशो ऽध्यायः । ३२७ 


निभेयो व्यवहारेषु स॒ सिद्धषृत्तमो मतः। 
सवं सुखश्च दुःखश्च व्यवहारश्च जागतम्‌ ॥ १३० ॥ 
स्वात्मन्येवाभिजानाति स सिद्धेषूत्तमो मतः। 
अत्यन्तं बद्धमात्मान भक्तश्चापि प्रपश्यति ॥ १३१॥ 


यः स्वात्मनि तु सवाोत्मा स सिद्धेपृत्तमो मतः। 
यः; पश्यन्‌ बन्धजालान सवेदा स्वात्मान स्फुटम्‌ ॥ १२२॥ 
मोक्षं नापेक्षते कापि स सिद्धेषृत्तमो मतः। 
सिद्धोत्तमोऽहमेवेह न भेदस्त्वावयोः कचित्‌ ॥ १३३ ॥ 
एतद्वो ऋषयः प्रोक्तं सुस्पष्टमयुयुक्तया। 
एतन्मयोक्तं विज्ञाय न क्रचित्‌ परिगुद्यते ॥ १३४ ॥ 
इत्युक्ता सा परा व्रिद्या विरराम मृगुद्रह। 
=, भ 
रुते तदषयः सवे सन्देहमपहाय च ॥ १३५॥ 
हारमे किशी प्रकारका भय नहं है वह सिद्धोमे श्रेष्ठ माना गया 
= हः = 
दे ।। १२६ उ०--१३० पु ॥ 
जो सम्पूणं सुख, दुःख ओर संसारके उ्यवहारको अपने आत्मा- 
मे दी भात्मान सममता ह बह सिद्धम श्रष्ठ माना रया 
हे ॥ १३० उ०--१३१ पू० ॥ 
जो अत्यन्त बद्ध ओर मुक्त पुरषको भी अपने स्वरूपम ही दैखता 
हे वह सवीत्मा सिद्धोंमें श्रे्ठ माना गया हे ॥ १३१ उ०-१३२ पर ॥ 
जो सम्पूण बन्धनोंको भी सवदा स्पष्टतया अपने आत्मस्वरूपमं 
ही भासमान देखनके कारण कभी मोक्षकी भी इच्छा नहीं कस्ता वह्‌ 
सिद्धोमें श्रेष्ठ माना गया ह ॥ ६३२ उ०--६८३३ पू ॥ 
धिक क्या बह श्रेष्ठसिद्ध मे ही ह| मेरा ओर उसका कभी 
कोई अन्तर नहीं है। ऋषियो! यह मेने तुम्हारे प्रश्नोंका स्पष्ट 
उत्तर दे दिया । मेरे इस कथन को टीक-टीक समभ लेनेपर फिर मोह 
नहीं दाता ।। १३३ उ०-९२४॥ 
भृगुनन्दन ! ेसा कहकर वह्‌ परा विद्या मोन हो गयी॥ उसका 
उपदेश सुनकर सभी ऋषियांका सन्देह दूर हा गया तथ वे 
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नत्वा शिवादीन्‌ रोकेशान्‌ जग्पुः स्वं स्वं निवेश्चनम्‌ । 
वि्यागीता मयेषा ते ग्रोक्ता पापनाशिनी ॥ १३६ ॥ 
श्रुता विचारिता सम्यक्‌ स्वात्मसाग्राञ्यदायिनी । 
पिद्यागीताऽत्युत्तमेयं साक्षाद्ि्या निरूपिता ॥ १३५७ ॥ 
प्रठतां प्रत्यहं प्रीता ज्ञानं दिशति सा स्वयम्‌ । 
संसारतिमिराम्भोधौ मज्जतां तरणिभवेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
` इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे बिदयागीतानाम 
विंशतितमोऽध्यायः | 


- 6 > „न 





शिब आदि देवगणोको नमस्कार कर अपने-अपने स्थानको चले 
गये ॥ १३५-१३६ पू०॥ 

यह्‌ मैने तुमह सम्पूणे पापसमूहका नाश करनेवाली विद्यागीता 
सुनायी । इसका यदि अच्छी तरह श्रवण ओर विचार किया जायतो बह 
स्वात्मानन्दृहूप साभ्राञ्य प्रदान करनेवाली है ॥ १३६ उ०-१३७ पू ॥ 

यह अति उत्तम बिद्यागीता साक्षान्‌ विद्यादेवीकी ही कही हई है । 
जो लोग इसका प्रतिदिन पाठ करते हँ उन्हं प्रसन्न होकर वह स्वयं 
ज्ञान प्रदान कर देती हं । इस संसाररूप अन्धकारके समुद्रम इवबने- 
वालोंके लिये यद सूय या नौकाके समान हे । ६३७ उ०-१६८ ॥ 

विश अध्याय समाप्र। 


~ ~> 
-->~ ------ - ~ 


१. यहाँ मूलम "तरणिः छब्द है । इसका अथं "सूयं" भी हे ओौर “नौकाः भी । 
अन्धकारसे पार होनेसे सूय ओर ससुद्रसे पार होनेमे नौका उपयोगी हे । अतः 
इसके दोनों ही अथं साथंक ह । शाब्द्श्रेषका यह्‌ सुन्दर उदाहरण हे । | 


एकविरातितमोऽध्यायः 


यस्वेत्थं भागेवो रामो दत्तत्रेयुनीरितम्‌ । 
अविद्याजालवि्रान्तेषक्तप्रायो वभूव इ॥ १॥ 
पुनः पप्रच्छाऽत्रिसुतं किशिनता भक्तितः) 
भगवन्‌ ब्रूहि विज्ञानसाधनं सुविनिितस्‌ ॥ २॥ 
सारभूतञ्च सुलभे यत्‌ साक्षात्‌ फलदायक्म्‌ । 
ज्ञानिनां लक्षणश्चापिं येन ज्ञास्यामि तान्‌ इतम्‌ ॥ ३॥ 
ज्ञानिनां देहसंयोगे वियोगे च स्थितिं यथा। 
व्यवहारं वेतां चाप्यनासक्तं सनः कथम्‌ ॥ ९ ॥ 
एतत्‌ सवं सुकृपया स्पष्टं मे वक्तुमहेपि। 
एवमत्रिसुतः पृष्टो जमदग्निसुतेन वें॥५॥ 
सन्तुष्टः प्राह करुणासिन्धुः सम्बोध्य भागेवम्‌ । 
शृष्यु राम प्रवक्ष्यामि रहस्यं ज्ञानसाधनम्‌ ॥ ६ ॥ 


पक विक्ातितमोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
स्ञानके मुख्य साधन, ्तानिर्योके लक्तण तथा हेमाङ्गद्‌ भौर ब्रह्मराक्तसका संवाद 


इस प्रकार भ्गुनन्दन परशुराम दनत्तात्रेयजीका उपदेश सुनकर अवि- 
द्ाजालरूप धमसे प्रायः मुक्त हो गये ॥ १॥ 

किर अत्यन्त भक्तिपू्ेक नमस्कार कर उन्होने अत्रिनन्दन दत्ता- 
त्रेयजीसे इस प्रकार कुहु प्रश्न किया, “भगवन्‌ ! ज्ञानप्राप्रिके 
अत्यन्त निश्चित ओर सारभूत साधन बताये, जो सुलभ भी हों ओर 
साष्टात्‌ मोक्चरूप फल प्रदान करनेवाले हां । साथ ही. ज्ञानियों के 
लक्षण भी बतलाइये, जिनसे मै उन्हे तत्काल पहचान सक्र ॥ २-३॥ 

देहका अनुसन्धान रहने ओर न रहनेके समय उनकी जेसी 
स्थिति रहती है तथा व्यवहार करते समय भी किस प्रकार उनका 
मन उसमे आसक्त नहीं होता-क्ृप्याये सभी बाते मुञ्चे स्पष्टतया 
बतलाडइवे" ।। ४--५ पू2 ॥ 

परछ्युराभके इत प्रकार प्रश्न करनेपर करुणासागर दत्तात्रेयजी 
बडे प्रसन्न हए ओर उन्दं सम्बोधन करके कते लगे-- “परशुराम ! 
सनो, मैँ तुम्दं ्ञानके गप्र साधन बतलाता हू ॥ ५ उ०-६ ॥ 


छै 
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ज्ञानस्य साधनं मुख्यं देवतानुप्रहः परः। 
यः सवभावतः स्वार्मदेवताय्ुपसङ्गतः ॥ ७ ॥ 
तस्य ज्ञानं सुसुरुभं भवतीति विनिश्चयः 
एतत्‌ सवत्तिमं राम प्रोक्तं ज्ञानस्य साधनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्यानपेक्षमेतत्त॒ फलसंसाधने क्षमम्‌ ; 
एतदिहायान्यदत्र न सम्यक्‌ फलदं भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
शृण्वत्र कारणं राम सकारणमिदं भवेत्‌ । 
विज्ञानं केवलचिति्या सर्वस्यावभासिका ॥ १० ॥ 
तस्यावभसिरूपायाः करिपतावरणन्तु॒ यत्‌ । 
विचारात्तद्पोदेन तत्‌ स्वरूपलक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ 
तचान्येषां वदहिभावतत्पराणां सदरंभम्‌ । 
भक्तानामन्यपरताहानेन तत्परत्वतः ॥ १२॥ 
सलभं शौघ्रसम्प्राप्यं भवत्येव सुनिधितम्‌ । 
व 





परमाःमदेवका परम अनम्र ज्ञानका मख्य साधनदहै। ज पुरुष 
सम्पूणं भावसे परमात्मदेवकी शरण ग्रहण करतादहू उसे ज्ञान सुलभ 
दो जाता है--यद बात निश्चित ह| अतः परछ्ुराम ! यदी ज्ञानका 
सर्वोत्तम साधन कदा दै ॥ ७.-८ || 

यह साधन किसी अन्य साधनकी सदहायताकरे निना ही ज्ञानका 
फल प्राप्न करानेमे समथंदहै। ओर यदि यहन होतो अन्य कोई 
साधन ठीक-टीक फल प्रदान नहीं कर सक्रता ॥ ६ ॥ 

इसकाजो कारण दै वह सुनो, क्योकि यह्‌ वात सकारण दै। 
बास्तवमें ज्ञान शुद्ध वेतन दही दै, जो सभीका प्रकाशक दै ॥ १०॥ 
उत प्रकाशरूप्र चेतनका जो कल्पित आवरण दै, विचार द्वारा 
उसकी निरत्ति हो जानेपर उसका स्वरूप लक्षित हो जाता है ॥ ११॥ 
„ जन्तु अन्य साधर्कोको, जो कि बाह्य ्यापारोम लगे रहते हैः 
णसा होना बहुत कठिन है । यत्तौ तो अन्यथरायणत टोतो नदीं 
आर वे भगवत्प्रायण भी दोते ही दै इसलिये उनको वह शीघ्र 
आर्‌ सुगमतसे प्राप्त ह्ये सकता हे-यह्‌ बात सवथा निश्चित 
ह ॥ ६२--१३ पूर ॥ | 





एकर्विंशतित मोऽध्यायः । ३३४ 


देवतातत्परस्त्वेव भूत्वा स्वल्पान्यसाधनः ॥ १३ ॥ 
ज्ञात्वा कथस्िदात्मानमन्यान्‌ प्रति निरूपयेत्‌ । 
निरूपयन्‌ सदा राम समावेश समाप्नुयात्‌ ॥ १४ ॥ 
एवं निरूपणायेस्त॒ समावेशे ट्टे सति। 


रः भप [8 


शिवतामाप्य तचत्त दर्षोद्ेगविवजितम्‌ ॥ १५ ॥ 
यत्र यत्र॒ वरजति तत्‌ सवं तच्छिवसात्कृतम्‌ । 
करोत्युत्तमविज्ञानी जीवन्पुक्तपदस्थितः ॥ १६ ॥} 


तस्मात्‌ सुभक्तियोगेनान्येभ्यो भूयो निरूपणम्‌ । 
श्रेष्ट साधनमेतत्त॒ नान्यदेतत्समं भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 


भक्तया निरूपणसमं न भवेदन्यसाधनम्‌ । 

ज्ञानिनां लक्षणं राम दुर्ज्ञेयं भवेत्‌ ख्ड ॥ १८ ॥ 
यततः सवान्तरं तत्त॒ नेत्रवागाद्यगोचरम्‌ । 

न नरूपायतु शक्यं लक्षित वा परः कचत्‌ ॥ १९॥ ` 


पर जो ईश्रपरायण है वह यदि बेराग्यादि अन्य साधनोंकाभी 
थोडा आश्रय ले ओर किसी प्रकार उस तत्वको जानकर फिर अन्य 
साधकोंके प्रति सवदा उसका निरूपण करता रहे तो उसके साथ 
तदाकारता श्राप्र कर लेता हं ॥ १३ उ०-१४॥ 

इस प्रकारके निरूपण आदिसे जब उसकी तद्रुपता सुच हो 
जाय तो वह शिबत्व प्राप्त करके हष-शोकादिसे रदित हो उसीमें 
चित्त रखकर जहा-जहां भी जाता है उस सबको बह शिवसे अभिन्न 
ही कर लेता ह । इस प्रकार उत्तम ज्ञानी दो बह जीबन्मुक्त पदपर स्थित 
हो जाता हे ॥ १५८-१६ ॥ 

अतः अत्यन्त भक्तिपूबेकं अन्य जिज्ञासुओंकेश््रति बार-बार आम- 

का निरूपण करना-यदी श्रे साधन है, इसके समान ओर कोई 
साधन नदीं हे । सचमुच भक्तपूवैक निरूपण करनेसे बढ़कर ओर कोई 
साधन नहीं हे ॥ १७--१८ पू० ॥ 

परशुराम ! ज्ञानियांके लक्षणों को जानना तो निश्चय है अत्यन्त 
कठिन हे, क्योकि उनका वास्तविक स्वरूप तो सभीसं आन्तर तथा 
नेत्र ओर बाणी आदि इन्दरियोका अविषय होता ह। दूसरोके द्वारा 
उस क्रा निरूपण एवं दशन होना कभी सम्भव नदीं हे ॥ १८ उ०.-१६॥ 





०००० नि 


३३२ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


यथा शासक्ञता लोके त्वन्यैनं ज्ञायते कचित्‌ । 
देहवक्चभूषणाचैरेवमन्येने वेधते ॥ २० ॥ 
विदरत्ता हि स्वसंपित्तिमात्रवेधा न चान्यथा) 

यथा संस्वादितरसर्सक्ञत्यं हि भागेव। २१॥ 
तथापि चतुरेरषि्यावद्धिस्तद्धाषणादिभिः । 

वेते हि यथा स्वस्य मार्गः दक्ष्मपिपीलकैः॥ २२॥ 
सनित स्थृटलक्षणानि त्वनेशृन्तानि तानि तु; 
सक्ष्मलक्ष्माणि चान्यानि दुर्विज्ञेयानि वे परः| २३॥ 
निरूपणं भपरणश्च साधनाभिनयस्तथा | 
ज्ञानिनाभिव चान्येस्तु कतत शक्यो दहि रक्ष्यते ॥ २४ ॥ 
अनिमेखान्तःकरणरभ्यस्तं ज्ञानसाधनम्‌ । 
स्थिरीभवति यत्तेषां रक्षणं तत्‌ प्रकीतितम्‌ ॥ २५॥ 


जिस प्रकार लोकम किंसीका शाखज्ञान भी देहः बखर या 
आभूषणादिके द्वारा दृूस्रसोंको कभी माट्ूम नहीं होता, उसी प्रकार 
ज्ञानका भी दृूसरोंको पता नीं लगता ॥ २० ॥ 

परशुराम ! जिसने मघुरादि रसका आस्वादन किया दै उसका 

(५, \ अ 

रसक्रा ज्ञान जसे उसे ही होतादहै, वेसे दी त्धज्ञता भी केवल 
आत्मानुभवसे ही जानी जा सकती दै, ओर किसी प्रकार नदह | २१॥ 

तो भी जिस प्रकार नन्दी-नन्दीं चीरियाँ अपने रास्तेका पतालगा 
लेती दँ उसी प्रकार चतुर ओर बिद्रान्‌ पुरुष ज्ञानि्योके भाषण 
आदिसे उनको पहचान लेते दँ । २२॥ 

_ यंतो शारखमिं उनके शान्ति आदि अनेकों स्थूल लक्षण बतलाये 
गय ह, परन्तु वे केवल उन्दी मै पाये जार्ये-रेसी बात नदीं दै 
देसी प्रकार अनेकां सुम लक्षण भीदैः किन्तु उन्द्‌ द्रे लोग 
जान नहीं सकते ॥ २३ ॥ 


॥ ) 


यद्‌ देखा जात्ता दै कि ज्ञानिरयोका-सा निरूपण, भाषण ओर 
सधिनाक्राःसा अभिनय दूसरे सलोग भी कर सकते हं | २४॥ 

जलका अन्तःकरण दद्ध नटीं द वेभी यदि ज्ञानक किसी साधनका 
, अभ्याप्तकरतेरहतो वह्‌ उतम स्थिरो आतादहै ओर बही उनका 
लक्षण कदा जाता है ॥ २५॥ 


एकृविशतित मोऽध्यायः । ३३३. 


यस्य मानावमानौ च लामारमभो जयाजयौ । 
नेप्टिशेषितं शक्तो विद्यात्तं ज्ञानिषच्तसम्‌ ॥ २६॥ 
स्वाः्मानुभववात्तंस पृष्टो गूढथंमप्युत । 
असन्दिग्धः प्रतिवदेञ््चटिति ज्ञाविषृत्तमः॥ २७ ॥ 
यस्योत्साहो भवेज्ज्ञानं वाततीस्वतितरां किर । 
नरूपणे दवद्ुख्य ज्ञाननो लक्षण हं तत्‌ ॥ २८ ॥ 
अनारम्भः स्वभावेन सन्तोषः श॒चिचित्तता | 
महापरस्वपि शान्तात्मा स मवेज्ज्ञानिषृत्तमः॥ २९॥ 
एतदादीनि रक्ष्माणि भागेवोत्तमज्ञानिनाम्‌ । 
स्वात्मनस्तु परीक्षायां सुस्थिराणि न संशयः ॥ ३० ॥ 
साधकस्तु सदा स्वात्मपरीक्षातत्परो मवेत्‌ । 
यथा परीक्षणेऽन्यस्य निपुणः संग्रवत्तेते ।॥ ३१ ॥ 
तथा परीक्षन्‌ स्वात्मानं सिद्धि न कथमाप्नुयात्‌ । 


= -- ~ --- --------- - ` 


मान, अप्रमानः, लाभहानि ओर जय-पराजय जिसके चित्तम कोड 
अन्तर नहीं डाल पाते उसे ज्ञानियोंमे उत्तम समना चाहिये ॥ २६॥ 

यदि आत्मानुभवके विषयमे कोई गृूढ प्रश्न किया जाय ओर बट्‌ 
निःसन्ददे होकर तत्काल उसका उत्तर दे दे तो बह ज्ञानियोमे 
उत्तम ह्‌ ।| २७ ।। 

ज्ञानच चोमे जिसे अव्यन्त उत्साह हो ओर उसका निरूपण करनेसे 
जो पीन हटे--यह भी उसके ज्ञानी होनेका ही लक्षण हे ॥ २८ ॥ 

जिसमे स्वभावसे ही कोई प्रवृत्ति आरम्भ करनेकी रुचि न दहो; 
सन्तोष ओर पवित्र-चित्तता हौ तथा अत्यन्त आपत्तिके समय भीजो 
शान्तचित रहे, वह ज्ञानियोंमे उत्तम हे ॥ २६ ॥ 

भ्रगाश्रेठ ! इसी प्रकार ज्ञानिरयाके ओर भी ऊहं लक्ण दह। 
किन्तु यह्‌ निश्चये किबे अपनी परीक्षसे ही सुस्थिर ( अव्याभि 


चारी ) दै ॥ ३० ॥ 
साघकको तो सवेदा अपने चित्तकी परीक्षामें ही तत्पर रहना 


चाहिय वह जिस प्रकार द्रो की परीक्षामे बडा निपुण होकर 
लगा रता डे उसी प्रकार यदि अपनी परीक्षा करता रहे तौ कैसे सिद्धि 
प्रा न करेगा ।॥ ३१-३२ ¶८ ॥ 
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३३४ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


यदान्पगुणदोषाणामविचारणतत्परः ॥ ३२॥ 
स्वीयानां गुणदोषाणां विचारपरमो भवेत्‌ । 
तदा सवेसाधनानां प्राप्त्या सिद्विञुपेष्यति ॥ ३३ ॥ 
एवं प्रोक्तानि रक्ष्माणि ज्ञानिनां भृगुनन्दन । 
स्वातमनस्त॒ परीक्षायाघ्पयुक्तानि स्था ॥ ३४ ॥ 
अन्येषान्तु परीक्षायामनेकान्तान्यमूनि तु । 
यतो ये ज्ञानिनोऽत्यन्तशद्धस्वान्ता भृगृद्रह ॥ ३५ ॥ 
तेषामापातसंसिद्धसाधनेः सिद्धिरास्थिता । 
अतः पूवंवासनानुरोधन्यापारतत्यराः ॥ ३६ ॥ 
कथं परीक्षणीयास्ते सासन्यव्यवहारिणः। 
ज्ञानिनस्त॒ तत्परीक्षं इुयुरभ्यासवरेभवात्‌ ॥ २७ ॥ 
आपातदश्षनादेव यथा रतनपरीक्षकाः | 


त % ८ (र # 
मन्दज्ञानवतां देहसंस्था मृटसमेब हि॥ ३८॥ 
त ^ ्‌ नर 
, जिस समय बड दूसरंके गुण-दोषोके विचारमे न लगकर अपने 
दी गुणदोषोँकी छ्ान-बोनमे लग जायगा, उत समय वड सभी साधनोंक्तो 
प्राप्न करके सिद्धि प्रात्र कर लेगा ॥ ३२ उ०-३३ ॥ 
धृगुनन्दन ! इत ध्रकार यदांजो ज्ञानि्योके लक्षण कटे द वे 
सघथा अपने चित्तकी परीक्षामें ही उपयोगी हं ।। ३४ ॥ 
किन्तु दसरोकी परीक्षामं तो वे व्यभिचारी ( सर्वदा उपयोगी 
न दोनेवाले) ही हः क्योकि श्ररुनन्दन ! जो ज्ञानी अत्यन्त शद्ध 
चित्तव ९ ह उन्हं आरम्भिक अवस्थावा्ते साधनोसे दी सिद्धि 
प्राप्र टो जाती ह | २८-२६ पू2 ॥ 
अतः वे अपनी पूव॑वासनाओंके अनुसार व्यापारमे लगे रहते 
ठ स्य व्यवहारिक = न 
द । उन सामान्य व्यवहारियोकी परीक्षा तुम कंसे कर सकोगे ? 
उनको परीक्षा तो अपने अभ्यापके साम्ये ज्ञानी लोग ही 
करगे, जिस प्रकारकी रः्नकी परीश्वा कनेवाले उसे देखते टी पहचान 
लेते द ।। ३६ उ०-३८ पू० ॥ । 


मन्द्‌ ज्ञानियाके देदकी स्थिति तो अज्ञानियोके समान दही होती 
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एकविशतितमोऽध्यायः । ३३५ 


यतो न तेषां सहजसमाधिप्र्षिरस्ति हि। 
यावदिमशेनपरास्तावत्त ूर्णरूपिणः ॥ ३९ ॥ 
यदा भरिचार्रिुलास्तदा देहमयत्वतः । 
सखदुःखजपोऽत्यन्तं पश्यतुरयतया स्थिताः ॥ ४० ॥ 
मध्ये मध्ये पूणेदशासादनाननिदरूता अपि । 
तषां या सा पडदा सद्िमशौन्तराखगा ॥ ४१ ॥ 
न बन्धनाय भ॑वति दश्धरज्जारव स्थिता । 
लक्षाररैयदा = वलपरान्तयुग्म सुरञ्जितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
व्याप्त्या वासोपध्यमपि सव लक्षारुण भवेत्‌ । 
एवं तस्य उयवहूतिश्चिदामशेनमध्यगा ।। ४३ ॥ 
चिदटपातैकतां याता न ततो बन्धनाय ,सा। 
मध्यविज्ञानिनां देहसंयोगो नास्ति सर्वथा ॥ ४४ ॥ 


2 
द क्योकि उन्हं स्रज समाधि प्राप्त नहा इ।त || ३८ उ०- २६. पू ॥ 

चारमे लगे रहते है तबतक तो पूणस्वरूप ही 

जब विचारन्मुखन ह होते तो देहाभ्यासयुक्त रहनेके 


होते £ अनुभव करनेके कारण 
नु रण पञ्चके समान रहते 


अत्यन्त सुख दुःख 
{ आति रहनेसे _शान्तिका अनुभव करते 
रके मध्यमे उन्द जो प्द्शा भ्रात्त दोती = 
के समान होनेके कारण उनके बन्धनका कारण 


~, 20 


॥ 
~ होती ॥ ४९ ४२१. 
नहीं ह ५ „ > लाखके रतसे रग दिये जाते दै 
मध्य भाग भी लाखकी लालीसे 
> || ५२ उ०--४३ पू० ॥ 
# त ~ 
भ ॥ = चि्स्वरूप परमात्माका चिन्तन करते हए वाचम 
द्‌ हे वह भी चिरस्वरूपसं अभिन्न हो जाता हेः 
> डलके बन्धन्‌ काकारणन श बनता ॥ ४३ उ०--४४८ पू || 
इस ~>) देका संयोग बिलङुल नहीं रहता । बुद्धिमान्‌ 
योग क्ते हं ॥ ४४ उ०--४५ पू०॥ 
= दवहमे आ्म क्रो दही देका स ५८ 
पुरुष देह ८ ॐ ह देदसंयोग मध्यम विज्ञानीको कभी नदीं होता, 
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देहात्सत्वग्रहो देदसंयोगः प्रोच्यते बुधः| 
स॒ नास्ति मध्यविज्ञानवता रम कदाचन ॥ ४५}; 
अभ्यासातिश्चयात्तस्य मनो रीनं हि सवेदा । 
खदा समाहितस्वान्तो व्यवहारो न तस्य हि॥ ४६॥ 
यो देहयात्रानिवहः सोऽपि तस्य सुपुधिवत्‌ । 
यथा कथित्‌ खषश्चिस्थो वास्नासात्रतः कचित्‌ ।॥ ७४७ ॥ 
किञिद्क्स्याचदरत्वाच न पथ्याद्वेद्‌ किञ्चन) 
यथा च मदिरामत्तो यदन्‌ इवेन वेद्‌ वं॥ ४८ ॥ 
एवमेष सहायोगी रोकयात्रावाहेगेतः 
किथ्चित्‌ कदचित्‌ र्यश्च न विजानाति तत्‌ पुनः ॥ ४९ ॥ 
प्रारवब्धवास्नाम्यां तुस देहो नित्रहेत्‌ सदा 
यस्तूत्तमः सर विज्ञानी देदस्तस्यापि नास्ति हि॥ ५०॥ 
व्यवहारं करोत्येष रथसारथिवत्‌ स्थितः 


क्योंकि अभ्यासकी अधिकताके कारण उसका मन सवेद्‌। लीन रहता 
हे ।। ४४ उ ०--४६& पू© ॥ 
जिस समय उसका अन्तःकरण समाधिस्थ रहता दै उस समय 
उसका कोट व्यवहार ही नहीं रहता । उसकी जो .देदयात्राका निवह 
दोता हे वह्‌ भी उसकी सुपुध्रिके समान ही दै ।॥ ४६ उ०--४्७ पू ॥ 
जिस प्रकार कोद सोया हुआ पुरुष पू्वासनाओंके अनुतार 
कमी छ बोलया कर .वेठता हेतो भी पीय उसे जुं पता नदीं 
रहता । ४७ उ०--४त पू ॥| 
जिस तरह मदिरासे उन्मत्त जा पुरुष ङं बोले या करे तो 
स्का पता नटीं चलता, उसी तरह लोकिकं उ्यवहारसे दूर 


स्टनवाला यह महायोगी कभी कुहं करता भी दतो पीले उसका पता 
नहं रहता || % ४६ ॥ 


2 श्रारन्य ओर वासनाओं ( पृ्ौभ्यासो) के कारण दही स्वेदा 


रर र्द ब) कृ भ 
““स्का नवाह करता हे। किन्त जो उत्तम ज्ञानी दोता है देह तो 


य्न = [व 
उसका दिम भी नदीं होता कन्त वह रथके सारथीकी तरह स्थित 
तकर सारा व्यवहार करवा है || ५०५१ पू० ॥ 


1 
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यथा रथेन व्यापारं ` वन रथदेहकः ॥ ५१ ॥ 
सारथिः स्यादेवमेव देहव्यापारतत्परः । 

न ` देही नापि व्यापारी शछुद्धसंबेदनात्मकः ॥ ५२ ॥ 
अन्तरत्यच्छसुस्वान्तो बहिव्येवहरत्यसौ । 

यथा स्रीवेषितो नाय्ये द्ेरुप्यञ्चुपसङ्गतः ॥ ५३ ॥ 
यथा क्रीडन्‌ कुमारेण प्रोटस्तदोषवनितः। 
एवमेष - . जगत्क्रीडातत्परो निमेराश्चयः ॥ ५४ ॥; 

` मध्यज्ञानी निरोधस्य प्रकर्षणाचलस्थितिः। 
अचलस्थितिरेतस्य विचारस्य प्रकषेतः ॥ ५५ ॥. 
बुद्धस्तु॒ परिपाकेन मध्यमोत्तमयोभिंदा । 

अत्र ते श्रृणु वक्ष्यामि संवादं ज्ञानिनोमिथः॥ ५६ ॥ 
पुरा . हि पेतेशोऽभूद्राजा रत्नाङ्गदाहयः । 


जिस भकार सारथी रथके द्वारा व्यापार करनेपर भी रथरूप नहीं 
होता, उसी प्रकार उत्तम ज्ञानी देहसम्बन्धी व्यापासंमे लगा रहनेपर 
भीनतोदेहीहोता है ओरन व्यापार करनेवाला, बस, शद्ध ज्ञानः 
स्वरूप ही रहता हं ॥ ५६ उ०-५२॥ 
बह भीतरसे अयन्त निमेल ओर स्वस्वरूपमें स्थित रहते इश 
ही ऊपरसे व्यवहार करता ह, जिस प्रकार नाटकमे खी-वेश धारणं 
करनेवाला पुरुष दो रूपमे स्थित रहता हे ॥ ५३॥ | 
अथवा जैसे बालके साथ खेलनेवाला प्रौढ पुरुषः उसं खेलक 
हार-जीत आदि दोषोंसे युक्त रहता है, उसी प्रकार यह उत्तम ज्ञानी 
लोकलीलामे लगा रहनेपर भी निमंलचित्त रहत। है ॥ «४॥ 
मध्यम ज्ञानीकी तो निरोधकी अधिकताके कारण अविचल स्थिति 
रहती है, किन्तु इस उत्तम ज्ञानीकी अचल स्थिति बिचारकी उःङृष्टताके 
कारण होती है ॥ ५५॥ | 
इस प्रकार बुद्धिकी परिपक्वताके वारतम्य॑से ही उत्तम ओ 


मध्यम ज्ञानियोका अन्तर रहता है । इस विषयमे म ठम्हें दो ज्ञानियो- 


का पारस्परिक संवाद सुनाता हः श्रवण करो ॥ ४६॥ 
पूवेकालमें पावेत्य प्रदेशका रत्नांगद्‌ नामक एक राजा हज है 
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श॒ दिषाञ्चामन्ु पुरीभध्यासीदमृताभिघाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तर पुत्रौ संहात्सानो स्थितावतिमनीषिणो । 
स्ममाङ्वददेमाङ्गदौ  जनकस्यातिव्हभो ॥ ५८ ॥ 
तत्र॒ रुक्माङ्गदो द्याषीच्छाखराणां पारदच॑नः । 
रेमाङ्गदोऽतिविज्ञानी ज्ञानिनातमोऽभवत्‌ ॥ ५९ ॥ 
ताबुभौ पिगेरौ सवेसेनाभिः परिवारितो । 
ृशयारथं वसन्ते ययतुेहनं वनम्‌ ॥ ६० ॥ 
तत्रानेकार्‌ श्रगान्‌ ग्याघ्राच्‌ श्चरकान्‌ महिषानपि। 
दत्वाऽत्यन्तपरिश्रान्तावासाद् हदमास्थितो ॥ ६१ ॥ 
तवूध्रदस्य प्रे पारे न्यग्रोधे ब्रह्मराक्षसः, 
` समस्तश्चाख्पारक्नो ` विद्द्धिबिषदत्यरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
निर्जितान्‌ भक्षयन्नास्तं विरकालाद्वि भागेव । 
छक्माङ्गदशारयुखानिश्चभ्य वादकोतुकी ।॥ ६३. ॥ 
गत्वा तत्र॒ भ्रावृयुतस्तेन वादपगेऽमधरत्‌ । 


वह विपाशा नदीके तीरपर अग्रता नामंकी पुरीमे रहता था ॥ ५७ ॥ - 


उखके सदःमांगद्‌ ओर हेमांगद्‌ नामः दो उद्‌{रचित्त एवं अस्यन्त 
चुद्धिमान्‌ पुत्र थे । वे अपने पिताको अत्यन्त प्रिय थे ॥ ५८॥ | 
उनम रुक्माङ्गद तो सम्पूणं शासखँमे अस्यन्त निपुण था ओर 
देमाङ्गद ज्ञानि्योमे श्रेष्ठ ओर आत्मदर्श था ॥ ५६॥ 
 : वे दोनों सम्पूणं सेना के साथ नगरसे निकः ओर बसन्त तुमे 
शगयाके लिये सघन बनमे चले गये ॥ ६० ॥ 


बां उन्होने अनेकों मृगो, व्यार्घो, खरहों ओर मैँसोक्रा वध किया 
तथा थककर एक सरोषरके तटपर आकर बेठ गये ॥ ६१॥ 
उस सरोबरके दूसरे तटपर वरबरक्षके ऊपर एक बरह्मराश्वस रहता 
था । बह सम्पूणं शाच्ोमे पारंगत था ओर विद्वार्नोके साथ बहुत बिवाद्‌ 
किया करता था ॥ ६२ ॥ 


भृगुनन्दन ! बह जिन्दं बिबादभे जीत लेता था उन्हँं खा जाता था। 


चत दिर्नोसे उसका यही क्रम था। सक्माङ्गदको भो बाद्‌-बिशरादका 


खड़ा कुतूहल रहता था । उसने जब ` तौ के मुखस यह समाचार सुना तो 


एकषिशहिदसोऽध्यायः । ३३६ 


निजितस्तेन वादेषु ग्रहतो वब्रह्मरक्षसा ॥ ६४॥ 
स्क्माङ्गदोऽ्थ तं ॒दृषटर प्राह हेमाङ्गदस्तु तम्‌ 
भो बहरक्षरैनं त्व न भक्षयितुमरधि | &५॥ 
मां निखाऽवरजं द्यस्य ततो नो सह भक्षय ¦ 
हेमाङ्गदवचः शरुत्वा प्रोवाच ब्रह्मराक्षसः ॥ ६६ ॥ 
चिराय रब्धो द्याहारो बुध॒क्षा मां प्रबाधते । 
एतेन पारणां कृता किषिदामि त्वया सह ॥ ६७ ॥ ` 
ततस्त्वामपि निजित्य भक्षितेन त्वया ततः 
अत्यन्तं तपितो भूयामिति मे दष निश्चयः ॥ ६८ ॥ 
चिरादेष वरः प्राप्तो. वसिषठात्तु महात्मनः 
कदाचिदागतः शिष्यो वसिष्ठस्य तु भरितः) ६९ ॥ 
देवराताभिधस्तेन रप्तस्तेन महात्मना । 
इतः परं भक्षयित्वा मनुष्यं ब्रह्मराक्षसः ॥ ७० ॥ 
दग्धं भवेत्तव मुखमिति पश्वान्मया युनिः 


चह भाईके सहित वहाँ जाकर उससे विवाद्‌ करने लगा ॥ ६३--६४ पू०॥ 

वादमे जीत लिये जानेपर रुक्माङ्लदको ब्रह्मराक्षसने पकड़ लिया । 

यह्‌ देखकर हेमाङ्गदने उससे कहा, “ओ ब्रह्मराक्षस ! तुम इन्दं मत ` 

खाओ । मेँ इनका डोटा भाईषह। सश्च भी जीतकर फिर हम दोनों 

हीको खा लेना” | ६४ उ०-६& पू०॥ | (र 

हेमाङ्गदकी बात सुनकर ब्रह्मराक्चसने कहा, ^मुञ्चे भूख सता रही 

हे । बहुत दिनोमिं यह आहार मिला है । अतः इतके द्वारा पारण करके 
फिर तम्दारे साथ विवाद कलूगा ॥ &दै उ०-&७ ॥' ` 

` फिर तुमको भी जीतकर जब खा द्धुगा तो अत्यन्त दक्त हो जाञगा। 

राजन्‌ ! एेसा मेरा बिचार हे ॥ ६८ ॥ 


बहुत दिनोँसे महात्मा बसिष्ठसे सुच फेसा ही बर मिला हा है । 

एक जार उनका देवरात नामकं शिष्य यहां आया था, उसे मै खा गया 
तो उन्होने सुश्च शाप दिया-।॥ ६६-७० पू०॥ 

 “(्रह्मराष्ठस ! अब आगे यदि तू किसी मुष्यको खायग्रा तो तैर 
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भूयः सम्प्रा्चतो महयं प्रायच्छद्रघुत्तमम्‌ ।॥. ७१ ॥ 
वदेद्‌ निजितान्‌ म्यान्‌ भक्षय त्वं समन्ततः । 
इति तद्वादधिजितान्‌ भक्षयामि ततस्त्वहम्‌ ॥ ७२ ॥ 
विरये मया प्राप्न आहारः सवेतोऽधिकः । 
भक्षयिखा ततो वादे स्वां विजेष्यामि भूमिप ॥ ७३ ॥ 
इत्युक्तवा मक्षणोदुक्तं पुनर्देमाङ्दोऽत्रवीत्‌ । 
बरहराक्षस मद्वाक्यं किञ्िच्छुणु मया चितः॥ ७४ ॥ 
अपि फिश्ित्‌ प्राप्य चैनं परित्यजसि तद्वद । 
दत्वा तुभ्यं तदेनं त॒ मोचयामि सदेदरम्‌ ॥ ७५. ॥ 
इत्युक्तः प्राह भूयस्तं वृषं स बह्मराक्षसः। 
भृणु॒राजन्नास्ति तदे किञ्ियेनेनघुत्सुजे ॥ ७६॥ 
कः प्र णग्रियमाहारं त्यजेत्‌ कालोपसङ्गतम्‌ । 
किन्तवेकः समयो मेऽस्ति प्रवना मे हृदि संस्थिताः॥ ७७ ॥ 
तान्मे यदि प्रतित्रूयास्तत्ते प्रातरष्टःसुने । 


मुंह जल जायगा ।” फिर जव मेने बहुत प्राथना कीतो उन्होने यह. ` 
उत्तम वर दिया ॥ ७० उ०-७१ ॥ । 
(तुम शाखराथमें जीते हए मनुष्योंको सभी जगह खा सकते हो | 
इसलिये तबे मँ वादमे जीते हुए लोमोको खा जाता ह ॥ ७२॥ 
„ भब बहुत समय बीतनेपर मुञ्चे यह सबसे अर्ता आहार भिला 
हे । अतः राजन्‌ ! इसे खाकर फिर म वन्द बादमे जीूगा? ॥ ७२ ॥ 
एेसा कहकर जब वह रक्मांगदको खानेङे लिय उद्यत हुआ तो 
देमाङ्गदने कदा, “्रहमराक्चस ! मेरी एक -छोटी-सी बात खन लो । बताओ, 
र मेरे द्वारा शद हुई कोई बस्तु लेकर तुम इन्दं छोड सक्ते हो । मै 
वह बस्तु देकर अपने भाईके दुगाः? ॥^५४-७५॥ 
सा कहे जानेपर उत्त १५५२4 राजासे कहा, “राजन्‌ ! सुनो, 
कोई चीज नदीं है जिसके बदलेमे मे इसे छोड द ५६ ॥ 
भला, बहुत काल पञ्चात्‌ भिले हुए अपने प्राणप्रिय भआहारको 
कोन लोढ्ला चाहेगां ? किन्तु मेरा एक प्रण हे, मेरे हृदयमें क्ट 
भशन ह । यदि तुम उनका उत्तर दे दोगे तो मे ठम्दारे भार्दैको 


छोड़ दुगा ॥ ७७ १० ॥. 


एकविशतितमोऽध्यायः। २४१ 


ततो दहेमाङ्गदः प्राह पच्छ तान्‌ संबदामि ते ॥ ७८ ॥ 
इत्युक्तो नृपपुत्र तं. पग्रच्छ ब्रह्मराक्षसः । 
गृढप्ररनान्‌ क्रमेणव तद्रकष्ये श्रृणु भागब ॥ ७९ ॥ 
आकराज्ञाद्वितता या स्यात्‌ खमा च परमाणुतः । 
सा किंरूपा स्थिता इत्र बदेतन्तृपपुत्रक ॥ ८० ॥ 
वितता चितिराकाञ्चात्‌ खष्मा च परमाणुतः । 
स्फुरदूपा स्वात्मसंस्था पृणु तं ह्मराक्षस ॥ ८१॥ 
कापि साऽतिवितता कथं घष्ष्पतरा भवेत्‌ । 
स्फुरवं # किमात्मा च बदेतन्घ्रपनन्दन ॥ ८२ ॥ 
कारणत्वाद्वि षितता श्ष्मा ग्राह्यत्वतोऽपि च । 
स्फुरक्वमात्मा च चितिः शृणु त ब्रह्मराक्षस ॥ ८३ ॥ 
` स्थानं तदुपरुन्धो फं कथं वा सोपलम्यते । 


तब हेमाङ्गदने कहा, “पृषो, मँ उनका उत्तर दंगा ।” रेखा के 
जानेपर त्रह्यराक्षसन उस रयाजङ्कमारसे बड़ गूढ़ प्रशन किये । परराम ! 
सुनो, मै उनका बणेन करता हू--॥ ७८ उ०-७६ ॥ 
प्र०--राजकुमार ! बतलाओ, जो बस्तु आकाशसे भी अधिक 
विस्त ओर परमाणुसे भी अधिक सृदम है, उसका क्या स्वरूख है ओर 
वह करां हे १॥ ८० ॥ 
उन्~त्रह्मराक्षस ! सुन, चिति आकाशसे भी विस्ठृत ओर 
परभाणुखे भ सुदम है ।. वह स्फुरणहूपा है ओर अपने आत्मामे ही 
स्थित है ॥ ८१॥ 
--रात्रपुत्र ! बह एक दही होनेपर भी अत्यन्त बिस्ठरत ओर 
व्यन्त सुदम केसे हो सक्ती है ? स्फुरण क्याहै ओर आत्मा क्या 
है--यह बताओ ॥ ८२॥ 
उ०--त्रह्मराक्षस ! सुन, सनका कारण होनेके कारण तो बह 
विस्तव है ओर इन्द्रिय आदि से ग्राह्य न होनेके कारण सू्धम हे । तथा 
स्फुरण ओर आत्मा चितिको ही कहते ह ॥ ८३॥ 
भ्र०--राजक्रुमार ! बताओ, उसकी, उपलग्ि गा स्थान स्याहं 
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उपरभ्ध्या चं किं वा स्याददेतन्तृपनन्दन ॥ ८४ ॥ 
धीः स्थानमुणलब्धौ तु स्वेकाम्न्यात्‌ सोपलभ्यते । 
उपरुब्ध्या जनिन स्याच्छणु त्वं अह्मराक्षस्र ॥ ८५ ॥ 
धीः केयं समाख्याता तदेकारन्यं च कीदशम । 
जनिघोपि भवेत्‌ का सा बदेतन्तृपनन्दन ॥ ८६ ॥ 
चितिजौड्यारता धीः स्यादेकाग्च्यं स्वातमविश्रमः। 
जनिर्देहात्मताबुद्धिः शृणु त्वं ब्रह्मराक्षस ॥ ८७ ॥ 
कस्माच्चितेर्नोप्न्धिः केन बा सोपटभ्यते। 
जनिः कथं वा सम्प्राप्ता वदेतन्त्रेपनन्दन ॥ ८८ ॥ 
अविवेकाननोपरुब्धिरात्मना सोपलभ्यते । 
जनिः फतेत्वाभिमानच्छणु तं ब्रह्मराक्षस ॥ ८९ ॥ 
कोऽविवेकस्त्वया प्रोक्तस्तथात्मा वापि को भवेत्‌ । 


किस प्रकार उसकी उपलब्धि होती है १ ओर उसे उपलब्ध कर लेनेसे 
क्या होता ह ?॥ ८४ ॥ 
०- ब्रह्मराक्षस ! सुन, उसकी उपलन्धिका स्थान बुद्धि टे, चित्तकी 


 एक्राग्रतासे उसकी उपलब्धि होती हे ओर उसे उपलब्ध कर लेनेपर फिर 


जन्म नहीं होता ॥ ८५॥ 


भर-राजङ्कमार ! बताओ, बुद्धि किसे कहते हँ ¢ उसकी एकाग्रता 
केसी होती है ? ओर जन्म लेना क्या हे १॥ ८६॥ 


उ०--त्रह्मराक्षस ! सुनः जडता (अविद्या)से अवरत चिति ही वुद्धि दैः 
अपन अआत्माम ठहर जाना एकाग्रता ह ओर देहम आत्मदवुद्ध ही 
जन्म है || ८७ ॥ 

्र°--राजछङमार ! यह बताओ कि चिति उपलन्ध क्यों नदीं 


„~ { बह किसं साधनसे उपलब्ध होती है १ ओर जन्यकी प्राधि केसे 
ड 8 (॥ दद) 


= नष्राश्चस्त ! सुनः अधिवेकके कारण उपलब्धि नहीं होती 


जह्‌ स्वयं दह्‌ इउपल्ल होती ह आर जन्मको प्रापि हूड्‌ ह कतोपनके 
अभिसानसे ॥ ८६ ॥ 


“° रंजङ्कमार्‌ ! यह्‌ बताओ कि तुमने अविवेक किसे फटा ए? 


एकषिशतितमोऽष्यायः। ` ३४३ 


को वा कतेत्वाभिमानो वबदेतन्तरपनन्दन॥ ९५ ॥ 
अबिवेकोऽपृथकृज्ञानमात्मानं पच्छ स्वात्मनि । 
तद्वासनाभिमानः स्यच्छृणु खं त्ह्राक्षस ॥ ९१ ॥ 
अपिवेकः केन नश्येत्तस्य किं वा हि कारणम्‌ । | 
तस्यापि रषिं कारणं स्यादवदेतन्द्रपनन्दन ॥ ९२ \ 
विचारेण स नदयेदरे बेराग्यं तस्य कारणम्‌ । 
तत्कारणं दोषदृष्टिः शृणु तं ब्रह्मराक्षस ॥ ९३॥ 
को विचारो भवेत्‌ फं वा बेराग्यं सम्प्रचक्षते । 
दोषचष्िध का प्रोक्ता बदेतन्नृपनन्दन ॥ ९४ ॥ 
दगृदश्ययोः परीक्षातो दृश्ये तत्परिषनम्‌ । 
दुःखबुद्धिः-सा हि च्व्ये शृणु त्वं त्रास ॥ ९५ ॥ 
एतत्‌ सवं केन भषेत्‌ स वा कस्मादवाप्यते । 


अर स्वयं (आत्मा) क्या है? तथा कतीपनका अभिमान किसे 
कहते हं ॥ ६० ॥ | | 
उ०--नहारा्षस ! सुन, देहादिसे आत्माको भिन्न न क्षममनाः 
अविवेक 2, आत्माच््या है- यह अपनेहीसे पृच्छ ले तथा | करता हट 
ेसी वासना ही कतौपनका अभिमान दै ॥ ६१॥ 
प्र०-राजकमार ! बताओ, अधिवेकका नाश केसे हो. सकता 4 
उसका कारणक्याहै ओर उस कारणकाभी क्या कारण हं १॥६२॥ 


उ०--बह्मराक्चस ! सुन, अषिवेकका नाश बिचारसे होता है। 
उसका कारण बेराग्य है ओौर वेैराग्यका कारण है विषयमे 
दोषदृष्टि ॥ ६३ ॥ 

प्र०--राजंकुमार ! यह बताओ किं बिचार क्याहै? वैराग्यक्रिसि | 
कहते ह ओर दोषदृष्टि क्या कहलाती है ? ॥ ६४॥ 

उ०-- ब्रह्मराक्षस ! सुनः द्रष्टा ओर दश्यकी पहचान करना बिचार 
हे, दृश्यमे रागः न रखना वैराग्य है ओर दश्यमे दुःखयुद्धि हो जाना 
` दोषदृष्िहे॥ ६५॥ , , 
प्र०-राजक्कमार ! यद बतलाओ कि ये सब होगे केसे १ ओर 3 
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तत्र वा किं निदानं स्याद्रदेतन्तृपनन्दन ॥ ९६ ॥ 
देवतानुग्रहात्‌ सर्वं भक्त्या सा हि समाप्यते । 
निदानं सत्सङ्ग एव शृणु त्वं ब्रह्मराक्षस ॥ ९७ ॥ 
का देवता च सम्प्रोक्ता काच सा भक्तिरुच्यते । 
सन्तश्च कीदशाः प्रोक्ता वदेतन्तृषनन्दन ॥ ९८ ॥ 
देवता स्याज्ज्जगद्धात्री  भक्तेस्तत्परतोच्यते । 

सन्तः शान्ताः वुयावन्तः श्रुणु त्वं ब्रह्मराक्षस ॥ ९९ ॥ 
सदा ` बिभेति कौ लोके सदा दुःखपरोऽपि कः । 

सदा. दैन्ययुतः को वा वदेतन्तरषनन्दन ॥ १८० ॥ 
म धनी सदाः भीतो दुःखी बहुङ्डुम्बवान्‌ । 
आशाग्रस्तः सदा दीनः शृणु त्वं हमराक्षस ॥ १०१ ॥ 
निभेयः को भवेद्लोके निदुःखश्वापि को मवेत्‌ । 
अदीनः सवदा कः स्याद्रदेतन्तरृपनन्दन ॥ १०२ ॥ 


~ -~----------------- --------- = र “ ॥ 
साधन भी कित प्रकार ध्राप्त होंगे वथा उसका भो मूलकारण 


भ 
त्य ह्‌ ॥ ६&॥ 
 उ०-्रहमराक्षस ! खन, ये सब भगवच्छपासे दो सकते है, सग- 


चत्कृपा भक्तिसे प्राप्र होती दहै ओर उसका भी मूल सत्संग हे ॥ ६७ ॥। 
प०--राजछमार ! बताओ, भगवान्‌ क्रिसे कते है १ भक्ति क्या 
कही जाती है ओर संत किनं लोगोको कहा जाता हे १॥ ६८॥ 
उ०- ब्रह्मराक्षस ! सुनः जो जगत्‌को धारण करनेवाला है बेह्‌ 
भगवान्‌ ह । उन्हीमे मन लगा देना भक्ति ह तथा शान्त ओर दयावान्‌ 
पुरुष सन्त होते हँ ।। ४६ ॥ १. 
प्र<-राजकुमार ! यह बताओ कि ससारम सबंदा कोन इरता 
ना र १, कोन खम इवा एता दै { ओर कौन दौनतामे कैसा 
दुआ द १॥ १९८८॥ 
~ उ०--तरराशषस ! सुन, जो ब्त अधिक धनी 


, होता है बह सदा 
डरता रहता टे, अधिक शरटुम्बवाला दःली ५ 
फसा हा सदृ दीन शता दै ॥| (२) रहता दै ओर आशाओं 


° राजकुमार | यह्‌ बताभो, लोकम निर्भय कौन हो सकला 








, ॐ: इःखदीन कोन है भौर सर्वदा दैन्य कौन रहता ह १॥ १०२॥ 
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एकविशतितमोऽध्यायः.। ३४ 


निभेयः सङ्करदितो निदुःखो जितमानसः । 
जञातज्ञेयस्त्वदीनात्मा शृणु स्वं ब्रह्मराक्षस ॥ १०३ ॥ 
दुरंक्ष्यः स्यात्‌ को हि रोक विदेय दश्यते च कः । 
निष्रियस्य क्रिया का स्याददेतन्येपनन्दन ॥ १०४ ॥ 
जीबन्प॒क्तो हि दुरुक्ष्यो विदेहो देदवानपि । 
तच्िया निष्कियस्योक्ता श्रृणु त्वं ब्रह्मराक्षस ॥ १०५ ॥ 
किमस्ति 8 नास्ति रोके कोऽस्यन्तासम्भवी भवेत्‌ । 
एतावदुक्त्वा नुषते मोचय द्ुतमग्रजम्‌ ॥ १०६ ॥ 
दगस्ति नास्ति वे दर्यं व्यवहारो द्यसस्भवी । 
उक्तमेतद्नहारश्षो सुश्च मद्भ्रातरं द्रुतम्‌ ॥ १०७ ॥ 
श्रत्वेतदथ सन्तुष्टो मोच ब्रह्मराक्षसः । 
रुक्माङ्गदं ततः पथादभवद्ब्राहमणो हि सः ।॥ १०८ ॥ 


^ (1.11. 

उ०--ब्रह्मराक्षस ! सुनः जिसकी किसीमें आसक्ति नदीं है, बह 
निर्य रहता है, जिसका मनपर अधिकार है बह दुःखहीन रहता हे 
ओर जिसने जाननेयोग्य वस्तुको जान लिया है उसमे दीनता नहीं 
रहती ॥ १०३ ॥ 1 ४ 

प्र०--राजक्कमार ! यह बताओ कि लोकम जिसकी पर्ह्चान अत्यन्त 
कथिन हे बह कौन है १ विदेह होकर भी दिखायी कौन देता ह भौर 
निच््ियकी क्रिया क्या हे ?॥ १८४ ॥ 

उ०--ब्रह्मराक्स ! सुन, जीवन्मुक्तः 
है, वही देहवान्‌ प होकर भ विदेद्‌ दै ओर 

ह्‌) जा ती ५०४ | 
व थ | वस्तु दै ओर कौन १ ५ १ 
अत्यन्त असम्भव क्या हे १ राजन्‌ ! बसः इतना बतला दनवर्‌ म तुरन्त 
दा टे = ०६ ॥ : १ 

व ( पो ५ है ओर श्य नहीं ह तथा व्यवहार 
असम्भव है| इस भकार मने वुम्डरि इव शर्व भी उत्तरदे दिया 


कौ पहचान अत्यन्त! कठिन 
उसकी क्रिया ही निष्कियकी 


अब तुरन्त मेरे भाद््को छोड दो ॥ १०५ ॥ 


यह सव सुनकर ब्रह्मराक्षस वड़ा चसन जा ओर उसने श्क्मा- 


ङ्गदको छोड़ दिया । उसके पञ्चात्‌ बह भी ब्राह्मण ही हो गया ॥ १०८ ॥ 
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तेजस्विनं तपोमूत्ति दृटा ब्राह्मणरूपिणम्‌ 
पप्रच्छत्‌ राजसुतो को भवानिति शङ्कितौ ॥ १०९ ॥४ 
अथ प्राह ` ब्रा्मणाम्न्यः स्ववृत्तं वे यथातथम्‌ । 
अह॒ पुरा ब्राह्मणस्तु मगधेष्वभिविशरृतः ॥ ११० ॥ 
वसुमानिति विख्यातः सर्वशास्चवि्ारदः 
सभासु निजिता भूयो मया विद्याभिमानिना ॥ १११ ॥ 
विद्ासः शतशो विग्रास्ततोत्यन्तसुगर्वितः । 
कदाचिन्मगयेश्चस्य सभायामष्टकं स॒निम्‌ ॥ ११२॥. 
परावरज्ञं संशान्तं वादाथीं सङ्गतोऽभवम्‌ । 
शष्कतर्कैकनिपुण आत्मविद्याषिचारणे ॥ ११३ ॥ 
ततो मया स आक्षिप्तः केवलं तकयुक्तिभिः । 
समाधानवचस्तस्य बह्ागमसुन्हितम्‌ ॥ ११४ ॥ 


दूषयित्वा तकंजारेरधिक्षेपपरोऽभवम्‌ । 





उसे एक तेजस्वी तपोमृत्ति व्राह्मणक्रे रूपमे देखकर उन राज. 


` ऊमासेने शंकित होकर पृष्ठा, “आप कोन दह १ ॥ १०६ ॥ 


. तब उस शरेष्ठ तराह्यणने  ्योका त्यों अपना वृत्तान्त सुनाया, मे 
पूवकालमे मगधदेशमे एक सुप्रसिद्ध व्राह्मण था ॥ ११० ॥ 
मे वसुमान्‌ नामसे बिख्यात ओर सभी शाखमिं कुशल था । 
बियाका सुज्ञ बड़ा अभिमान था ओर सने सभाओंमे सैकड़ों विद्वान्‌ 
ब्राह्मणांको अनेकों बार परास्त कर. दिया था । इससे मै अस्यन्त 
गर्वित हो गया था ॥ १११-११२ पू ॥ | 
न € (८ त € नेमे 
म शाखाथके लिये तो उत्सुक रहता ही था ओर शुष्क तकं करनेमे 
बहु निपुण भी था । एक वार आ्मविद्याके विषयमे बिचार करनेके 
व्रसगसं मगधनरेशकी सभामें अष्टक मुनिसे मेरा समागम दहो गया | 
वं परमात्मतत्वको जाननेवाल्ते ओर अव्यन्त शान्त ये ॥ ११२ उ०-११३॥ 
उस समय भं केवल शयष्कत्ककी युक्तियोसे उनका खण्डन करता 
रहा । उसके उत्तरम उनका जो अनेकों शासि प्रमाणित समाधान 
वचन होता था उसे अपने तकंजालसे काटकर मै बारवार आत्ते 


 ( खण्डन फ) ही करता रहा ॥ ११४-११५ पू ॥ 





एकविंशतित मोऽध्यायः | ३४७ 


अधिक्षि प्नोऽपि बहुधा मया राजसभागतः ॥ ११५ ॥ 
शान्तस्त्ष्णीं बभूवाथ शिष्यस्तस्य महात्मनः 
काश्यपो मां क्रोधवशाच्छश्षाप नपसंसदि ॥ ११६ ॥ 
आचायं मेऽधिक्षिपसि त्वमस्थाने दिजाधम । 
यतस्तस्माचिरं कालं व्रह्मरक्षो भविष्यसि ॥ ११७ ॥ 
शप्न॒ एवमहं तेन भीतोऽत्यन्तं तदा यनिम्‌ । 
वेपमानः प्रणम्याशु चाष्टकं शरणं गतः॥ ११८ ॥ 
मयि सोऽथ दयाञ्चक्रे पिरोधिन्यपि शान्तधीः । 
शापस्यान्तं ददो मद्यं तन्मे निगदतः शृणु ॥ १९९ ॥ 
प्ररनास्त्वयापि हि कृतान्‌ प्रत्युक्तांश्च मया हि तान्‌ । 
स्थापितान्‌ केवलेस्तर्ेयेदेकः प्रतिबक्ष्यति ॥ १२० ॥ 
कैशचिद्धिढांस्तदा शापाष्ठिमुक्तस्त्वं भविष्यसि । 
तच्छापादथ ते सुक्तधिराय नुपनन्दन ॥ १२१॥ 


राजसभामे मेरे द्वारा बार-बार आक्तेप किये जानेपर भी वे शान्त 
ओर मोन दही रहे । तब उन महात्माके काश्यप नामक शिष्यने क्रोधातुर 
हो उस राज सभाम मुञ्चे शाप दिया ॥ १९५ उ०--११६॥ 

(अरे ब्राह्मणाधम ! तू अकारण दही मेरे गुरुदेबका अनादर कर रहा 
हे, इसलिये तू दीघेकालतक ब्रह्मराक्षस रहेगा ॥ {१७ ॥ 

उसका ठेसा शाप होनेपर मे वड़ा भयभीत हुआ ओ? पते हए 
उन अष्टक मुनिको प्रणाम कर उन्हींकी शरणमे गया ॥ ६६९८ ॥ 

मुनि शान्तचित्त थे, अतः विरोधी होनेपर भी सुनिने सुकपर दया 
की। उन्होने उस शापका ज अन्त निश्चित किया वह्‌ मै बतलाता हूः 
सुनो ॥ १६४६ ॥ 

तुमने मुकसे जो प्रञ्च कयि ओर मेरे समाधान करनेपर भी 
तुमने केवल तकंके बलसे न्दं खड़े रखा, उनका जब कोई एक 
ही विद्धान्‌ समाधान कर देगा, उस समय तुम इस शापसे उक्तं हौ 
जाओगे ॥ १२०-१२१ पू९ ॥ 

राजकुमार ! अब बहुत समय बीतनेपर तुमने सुद्चे उस शापसे 
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त्वां मन्ये महात्मानं ज्ञातज्ञेयं नुपूत्तमम्‌ । 
इत्युक्तस्तेन विप्रेण विस्मितोऽभूनुपात्मजः ॥ १२२ ॥ 
ततो भूयो नृषसुतोऽनुधुक्तस्तन सवेंशः। 
वसुमन्तं बोधयिखा सम्यक्‌ प्रागात्‌ पुरं स्वकम्‌ ॥ १२३ ॥ 
प्रणम्य वसुमन्तं तं सहितो भ्रातरसेनिकेः ¦ 
यतत्ते सवेमाख्यातं यत्‌ पष्ट . भागव त्वया ॥ १२४ ॥ 

. इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे राक्षसोपाख्यानं 

| एकविशतितमोऽध्यायः | 


-"$ चर 


[ › वा 


छुडाया दै । अतः मे तुम्हं महात्मा, ज्ञातज्ञेय ओर राजा्ओमिं ्रष्ठ 
 समभता हू ॥। १२१ उ०-१२२ पु ॥ 


उस ब्राह्यणके एेसा कटनेपर ` राजकमारको, बडा आश्चयं हुआ । 
उसने पुनः प्रभ किये ओर स रने सब प्रकार बसुमान्‌का समाधान 
किया । फिर वद्‌ वघुमान्‌को प्र्णास कर अपने भाट तथा सेनिरकोकि 
सित अपने नगरको चला गया । परञयुराम ! तुमने जो छ पृ्ा था 
वह सब मैने तुमसे कह द्या ॥ १२२ उ०-१२४ ॥ 


एकवविशतितम अध्याय समाप्र | 








दाविशोऽध्यायः 


रुत्वेवं रक्षसकथां रामो भगुङ्लोधवः 
पुनः पप्रच्छावधूतङ्लेश्च . प्रभयाश्रयः॥ १॥ 
भगवन्‌ फ तेन पृष्टं शापुक्तद्विजेन वें 
हेमाद्गदेन #ि प्रोक्तमेतन्मे पया वद्‌ ॥ २॥ 
कोतुक्यत्यन्तमव्राहं न ॒तदर्पं भवेत्‌ कचित्‌ 
इति पृष्टः पुनः प्राह दत्तात्रेयो दयापरः ॥ ३॥ 
राम तत्ते प्रवक्ष्यामि महाथं तत्‌ प्रभाषितम्‌ । 

ततः पप्रच्छ वसुमान्‌ हेमाङ्गदयुपस्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
राजपुत्र फिथ्िदहं पृच्छामि स्वं समीरय। 
अहमष्टकयो गीश्ा्तदज्ञासिषमादितः ॥ ५॥ 


द्वाविशोऽध्यायः | २२॥ 
वसुमानका समाधान, मन्थका सारांज्ञ 


इस प्रकार राक्षसकी कथा सुनकर श्ृगुङ्कलमें अबतीणे श्रीपरश्च- 
रामजीने विनयाबनत दहो अवधूतशिरोमणि श्रीदत्तत्रेयजीसे पुनः 
पूखा ॥ १॥ 

“भगवन्‌ ! शापसे युक्त हुए उस ब्राह्मणने क्या पृद्धाथा ओर 
हेमाङ्गदने उसका क्या उत्तर दिया, कृपापूवेक यह्‌ सुकसे किये ॥ २॥ 

इस विषयमे सुद्धे बड़ा कौतूहल हे, बह कों छोटी बात कभी 
नष्टं हो सकती । एेसा प्रश्न होनेपर श्रीदत्तात्रेयजीने दयालु होकर 
पुनः कहना आरम्भ किया--।। ३॥ 

““परञ्यराम ! वह सम्भाषण बड़े गम्भीर अथेसे भरा हआ है, मँ 
लं सुनाता ह । तन बसुमाने समीप ही बैठे हए देमाज्गदसे 

पूद्ठा-॥ ४॥ 

` (राजपुत्र ! मै आपसे ङ पूष्ठना चाहता ह, आप बणेन क्रे । 
आरम्भे मैने योगिराज अष्टकसे यह तन्तव जाना था ॥ ५॥ 


क्या अपने दही आत्मस्वरूपसे रहनेषाला 
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भूयस्त्वदुत्तया च सम्यग्‌ विदितं परमं पदम्‌ । 

किन्तु ते ज्ञाततखस्य कथं स्थितिरियं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
कथ ज्ञातसुविज्ञेयोः व्यवहारपरायणः | 
ध्वान्तप्रकाशयोयंदरत्‌ स्थिपिरेकवर सम्भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
एतन्मे राजतनय ब्रूहि सम्यम्‌ यथास्थितम्‌ | 
इत्यापृष्टः प्राह हेमाङ्गदस्तं ब्रा्मणोत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
जहान्‌ ते भ्रान्तिरपि न सम्यक्‌ प्रविनारिता । 
व्यवहारेण करि ज्ञानं बाध्यते स्वात्मसम्भवम्‌ ॥ ९ ॥ 
व्य्हारवशाजज्ञानं बाध्यते च ततः फथम्‌ । 
पृर्षाथस्य लाभः स्यात्‌ खभज्ञानसमेन बे ॥ १० ॥ 
सर्वाऽपि व्यवहारोऽयं ज्ञानमाभित्य सम्भवेत्‌ । 
तज्ज्ञानं वाध्यते तेन कथं तन्ते समीरय ॥ ११ ॥ 


नात 
व आपकं कथनसे सुञ्ञे पुनः उस परम पदका अच्छी तरह 


ज्ञान हो गया । किन्तु तच््ज्ञ होनेषर भो आपकी एसी स्थिति क्यों 
होनी चाहिये १॥ & ॥ | 

जिसने ज्ञेय तत्त्वको जान लिया हे बह 
सकता हे ¢ यह तो ठेसी ही बात होगी जैसे 
स्थिति एक जगह हो जाय ॥ ७ ॥ 


राजङमार्‌ ! इसने जो भी कारण हो बह सुच व्योका त्यो 





ज्यवहारमे केसे लगा रह 
अन्धकार ओर प्रकाशकी 


 समभाकर किये ।» एेसा पृद्धा जानेपर देमाङ्गदने उस विग्र्रषठसे 
` कटा--।॥ ८ ॥ 


` त्द्मन्‌ ! आपका भ्रम अभी अच्छी तरह नित्त नहीं हआ है । 


ज्ञान व्यवहारसे बाधित हो 
जाता हे ?॥ ६ ॥ 


यदि व्यबहारके कारण; ज्ञान बाधित हो जाय तब तो स्वप्नं 


होनेवाले ज्ञानके समान हुआ । उससे मोक्षरूप पुरुषार्थकी प्रापि केसे 
हो सकेगी १॥ १० ॥ 


ह्‌ सारा व्यवहार तो ज्ञानके आश्रयसे ही दोता है। फिर उसीसे 


बह बाधित केसे हो जायगा-यहं सुञ्चे बताओ ॥ १ १॥ 





द्रा विशोऽघ्यायः। ३४१ 


ज्ञानं तदेव हि भवेद्‌ यत्रेदं भासते अमत्‌ । 
सङ्कराद्‌ उ्यवहारो हि ` ज्ञाने सवं प्रकाक्षते ॥ १२९ \ 
असङ्प्पेन तद्रपमडुलक््य धिया सभ्रत्‌। 
कृतार्थं वन्धनिशक्तो भवतीति निश्चयः ॥ १३ ॥ 
तस्माद्‌ ब्रह्मन्न ते प्रदः सम्मतोऽयं सुबुद्धिभिः ध 
पुनस्तं श्राह वसुमान्‌ नृपश्च रँ सहाशयम्‌ ॥ १४ ॥ 
सत्यं राजङकमारैतन्मयापीत्थ सनिधितम्‌ । 
` स्वरूपं निर्विकल्पं दि संवेदनमिहोच्यते ॥ १५ ॥ 
सविकरपत्वमापन्ने पुनभ्रीन्तिः इतो न॒हि । 
विकर एव दि ्रा्तियेथा रजो जङ्गमः ॥ १६ ॥ 
शृणु ब्रह्मन्‌ न जानासि भ्रमाभ्रमविनिणेयम्‌ । 
गगने नीलिमा भाति गगनं जानतामपि ॥ १७ ॥ 


¦ न १ च र्वन्ति नीलं नम इति कचित्‌ । 


गत्‌ भास रहा दै बही तोल्ञान दै। केवल संकल्पके 
[ज्ञाने ही तो चारे व्यवहारका भास होता हे ॥ १२॥ 


हँ; यह बात बिलङल निश्चित हे क्षि निःसंकल्प हो जानेसे बुद्धिके 

वारा एक बार उस अ! पको लख लेनेपर जीव बन्धनसे सक्त 
९ > जाता दै॥ १२ ॥ ॥ | 

इसलिये ब्रह्मन्‌ । का यह्‌ प्रश्न र्ठ ुदधिवालोको मान्य नहीं 

स उदारचित्त राजकुमार: पुनः कहा-। १४ ॥ 

(राजकुमार ! यद बा क दै ओर मेने भी देखा ही निश्चय किया 

> अपना [क्ट बहूप ही सुद्धचिति कहा गया 


। | * न~ 
(पा 1 
= रते स्वका श्रम होवा है वेसे विकल्पदहीतो 

रि , ॐ)) || 
| ५ ] शह | स॒नोः आपततो रम ओर भ्रमहीनताका 
रा # | लोग आकाशको जानते ह उन्हे 
मतो दिलायी देती € द्े। ओर बे आकाश नीला 








ह, ५ 

ए, 
॥ 

+ ^ 

क # 
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तावतैव त तज्ज्ञानं न भ्रान्तिरभिधीयते ॥ १८ ॥ 
अतच्चज्ञे हिः सा ्रान्तिस्तश्वज्ञे सा प्रमेव हि । 
हतप्रामाण्यजीवं तज्ज्ञानं शृतमहादिवत्‌ ॥ १९ ॥ 
दपेणप्रतिषिम्बस्य व्यवहारसमो भवेत्‌ । 
अभिज्ञस्यानभिज्ञस्य चाप्यतोऽस्ति भिदा तथोः ॥ २० ॥ 
ञस्य प्रमेव तज्ज्ञानमन्ञस्य तु भ्रमात्मकम्‌ । 
ज्ञानिनां ज्ञानमेव स्यात्‌ सर्वोऽपि व्यवहारकः ॥ २१ ॥ 
 दपेणप्रतिविम्बानां व्यवहारेण सम्मितः । 
अभिज्ञानामतो भूयो न हि भरान्तेः सञुद्धवः ॥ २२ ॥ 
केवलाज्ञानजनितं ज्ञानेन बिनिवर्चते। 
दोषेण जनितं कस्माद्विलीयेज्ज्ञानमात्रतः ॥ २३ ॥ 


[म 


1 ^ 0 
हेः ेसा भोलकर कभी व्यवहार भी करते ही है । किन्तु इतनेसे ही 
उनका बह ज्ञान भ्रान्तितो नीं कहा जाता ॥ १७--१८॥ 


अज्ञानीमें तो आकाशकी नीलिमाका ज्ञान भान्ति ही है, किन्तु 
तन्त्वज्ञमं तो वह्‌ प्रमा ही है। उनका वह ज्ञान प्रामाण्यूप जीवनसे 
रहित होनेके कारण मर हए सेके समान किसी अनथका कारण 
नहीं होता ॥ ६६ ॥ | | 


ज्ञानियोका ज्यवहार दपेणके प्रतिबिम्बकी हलचलके समान 
होवा ह । अतः ज्ञानी ओर अज्ञानी इन दोनोके ज्यवहारमे मेद तो 
हेही ॥२०॥ 
3६ ज्यवहारसम्बन्धी ज्ञान ज्ञानीकी तो प्रमा है ओर अज्ञानीकाः 
मद । ज्ञानिरयोके लिये तो सारा व्यवहार भी ज्ञानस्वरूप ही है ॥ २९॥ 
उनके लिये वह्‌ दपणमे भासनेवाले प्रतिबिम्बोंके व्यबहारके समान 
होता है । इसलिये ्ञानियोको पुनः भ्रान्ति की उत्पत्ति नदीं हो 


सकती ॥ २२॥ 


ज्ञानसे तो उसीकी निवृत्ति दती टै जो केवल अनज्ञानसे उत्पन्न 
हा हो । किन्तु जिसकी उत्पत्ति किसी अन्य .दोषके कारण हुई हो बह 
केवल ज्ञानसे कैसे लीन हो सकता दै १ ॥ २३॥ ` 


द्वाविंशोऽध्यायः । | ३१५ 


अत एव तेमिरिकः पश्येञजानन्नपि दयम्‌ । 
जगदाभास एषस्तु॒ कमेदोषसम्ुद्धवः ॥ २४ ॥ 
तस्मादाकमेविख्यं व्यवहारो न ठीयते। 
समाप्ते कमणि ततः शिष्येदद्रयचिन्मयम्‌ 1 २५ ॥ 
तस्मान्नास्व्यव विज्ञानं कदापि आआन्तिसम्भवः । 

इति श्रत्वा पुनर्विप्रः प्रच्छ नुपनन्दनम्‌ ॥ २६॥ 
अहो न॒पात्सज कथं ज्ञानिनां कमं सम्भवेत्‌ । 
लानाग्निसंस्पशेनेऽपि कमेतूरः कथं स्थितः ॥ २७ ॥ 
अथाह देमाङ्गदोऽपि विप्र तं नपनन्दन 
ब्रह्मन्‌ सण प्रवक्ष्यामि त्रिषिधं कमे ज्ञानिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
, सवषाश्च समान स्यादपक्वं पक्षमेव च) 
हतोदितं चेति तत्र नध्येज्ज्ञानादमध्यमम्‌ ॥ २९ ॥ 
मेणा पाचकः कालो नियत्या नियतः स्थितः 


[ऋ ------ -~-~----~ ~~~ - 


यही कारण हं कि तिसिर रोगवाला व्यक्ति यह जानते हए भी कि 


पदाथे एक है उसे दो रूपमे देखता हे । यह जगतकी भ्रतीति तो प्रारब्ध 
कमेशूप दोपसे उत्पन्न हई हे । इसलिये जबतक प्रारज्धक्षय नहीं होता 
तवतक व्यबहारका भी लय नहीं होता । प्रारब्धकमे समाप्न होनेपर तो 
केवल अद्रय चिन्मात्र तत्व ही रह जाता हे ॥ २४-२५॥ 

दसलिये विज्ञानम ध्रान्विङ्गी उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती ।* 
देखा सुनकर उस ब्राह्यणने सजक्कमारसे पुनः पूढा-॥ २६॥ 

“धह राजकुमार ! ज्ञानीके द्वारा भला कमं केसे हो सकता हे ? 
ज्ञानाग्निका स्पशं हो जानेपर भी कसहूपी कपास कसे रह सकती 

222 || २७ ॥ 

तब राजछ्कमार हेमाङ्गदने भी उस ब्राह्मणसे कदा, “न्नह्मन्‌ ! सुनो? 
मे बत्तलाता हूं । सभी ज्ञानियोंके कमं समानशूपसे तीन प्रकारके होते 
है-- अपक्त, पक्त ओर इहतोदित । इनमेसे मध्यम ( पक) को दोडकर 
रोष दो नष्ट हो जाते हं । ‡८-२६॥ 

नियति ( विधाता ) ते कालको कर्माका परिपाक करनेवाला नियुक्त 

२३ च्नि= ज्ञा° 
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कारेन पाचितप्रायं पक्वं कमे समीरितम्‌ ॥ ३० ॥ 
अपाचितसपक्वं स्याञ्ज्ञानोत्पत्तेरनन्तरभ्‌ । 
छृतं हतोदितं विद्धि ज्ञानाद्धतसमरुद्धवात्‌ ॥ ३१ ॥ 
तत्र॒ पक्वं तु यत्‌ कमे तदारब्धमितीयेते । 
आवेशं पक्तश्षरवत्तिष्ठत्येव फरप्रदम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तन्मूरुको जगद्धासो ज्ञानस्य तारतम्यतः। 
स्थितोऽपि भ्रान्तितुस्योपि न भ्रान्तिः फएरभेदतः ॥ ३३ ॥ 
जनयेत्ततकालफकं मन्दज्ञानवतां स्फुटम्‌ । 
मध्यानामस्फुटं तच्च ज्ञानिनां फठभासनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उत्तमानान्तु तत्कारफलश्च स्पष्टभासनम्‌ । 
शशशाङ्गसमं ` हान्‌ न॒हि तत्फरघरुच्यते ॥ ३५ ॥ 
अज्ञानिनां कमेफलं पृष्टं पणोलुसन्धितः । 


कियादहे। जो कमे कालके द्वारा प्रायः परिपक्व ( फलोन्मुख ) कर 
भर+ ५५. (ल 

दिये जाते दँ वे "पक्वः कमे कदे गये हँ ।¦ ३० ॥ 

जो परिपक्व नहीं हृए दँ वे अपक्वः दँ ओर.जो ज्ञानोत्पत्तिके 
पील कयि जाते ह उन्हें 'हतोदितः समरो, क्योकि वे ज्ञानसे हत 
हए ही उत्पन्न होते हं । ३१॥ 

ते हे ट । ह ५. 

इनमे जो पक्व कमह वे प्रार्य कलातिदहं। वे छोडे हुए 
नाणके समान अपना वेग रहनेतक फल प्रदान करते ही ह ।॥ ३२॥ 

जानकी न्यूनाधिकताके अनुसार उन्दीके कारण जगत्‌की प्रतीति 
वनी रटत है । बह्‌ जगस्प्रतीति श्रान्तिके समान दोनेपर भी फलमें 
भेद रहनेके कारण भ्रान्ति नहीं हू ॥ ३३॥ 

मन्द्‌ ज्ञानियको, यह प्रारब्ध तत्काल स्पष्ट फल प्रदान करता 
ह । ओर मध्यम ज्ञानियोको बह फलका भास अस्पष्ट ोता हे ॥ ३४ ॥ 

उत्तम ज्ञानि्योको फलका भास तत्काल एवं स्पष्ट तो होता दै, किन्तु 
नह्यन्‌ ! उनकी दष्टिमे वद्‌ शशश्छगके समान असत्‌ होनेके कारण फल 
कहा नर्‌ जाना | ३५ 


अज्ञानियांको तो कमफलका अनुसन्धान पहले हीसे बना रहता दै, 


द्वाविंशोऽध्यायः । ३५ 


पूवापराुसन्धानात्‌ पोषितं तत्फलन्तु तैः ॥ ३६ ॥ 
ज्ञानिनां फलसन्धानं छिन्नमात्मानुसन्धितः । 
अतो न पृष्टं मन्दानामारब्धजनितं फलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
मध्यानां ज्ञानिनां तच्च फर मन्दसुषुपिषु । 
मक्षकादिकृतं दुःखमिव तत्‌ षषमतां गतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उत्तमज्ञानिनां तत्त॒ फलं पूणेमपि स्थितम्‌ । 
दग्धरज्जुरिव भवेत्‌ स्थितात्मज्ञानवेभवात्‌ ॥ ३९ ॥ 
यथा नाटक्वृत्तेषु नरो वेषान्तरं गतः। 
हृष्यच्‌ विषीदश्च भूयो नान्तविद तिमाप्चुयात्‌ ॥ ४० ॥ 
एवमेष स्थितज्ञानी सुपूणेरूलसङ्गतः । 
न फृठेः स्पृश्यते तस्मात्तत्फलं शशषष्ङ्कवत्‌ ॥ ४१ ॥ 
अज्ञानिभिस्तु लद्वात्मा नोपरुक्षित एव दहि। 


इसलिये बड पुष्ट दोता है । पूव्ौपरका अनुसन्धान रहनेके कारण वे 
उस फलका पोपण करते रहते हं ॥ ३६॥ 

ज्ञानियांको आत्माका अनुसन्धान दोता रहनेसे बीच-बीचमें 
उनका फलानुसन्धान दूरता रहता है । इसीसे मन्द क्ञानियोंका 
भरारज्धजनित फल पुष्ट नहीं येवां ॥ ३७ ॥ 

मध्यम ज्ञानि्योंके लिये तो बह फल, हल्की सुषुधिमें मच्छर आदिके 
काटनेसे होनेवाले दुःखके समान बहुत कम दुःख देता है ॥ ३८॥ 

उत्तम ज्ञानियोंको वह कमेफल पूणेतया प्राप्त होनेपर भी स्थिर 
आत्मज्ञानके प्रभावसे जली हुई रस्सीके समान केवल प्रतीतिमात्र 
रहता हे ॥ ३६॥ 

जिसप्रकार नाटकमे अभिनय करते समय पुरुप अन्य वेष धारण 
करके हषे ओर शोककी भूमिका करनेपर भी भीतरसे किसी भ्रकारके 
विकारको प्राप्र नदीं होता, उसी प्रकार ~यह निष्ठावान्‌ ज्ञानी पृणेतया 
फलका संग प्राप्र होनेपर भी उनसे स्पृष्ट नदीं होता । इसलिये 
उसका वह फलभोग शशश्ंगके समान केवल कथनमत्रही दाता 
डे ॥ ४०-४१॥ 

अज्ञानियोंको तो द्ध आत्माका पता ही नदीं होवा, इसलियि बे तो 
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अतो देदात्मभूतास्ते दरयसस्वविमशेनाः ॥ ४२ ॥ 
मन्दज्ञानिभिरात्मा तु विदितः श्ुद्धचिन्मयः। 
जगासत्यतो दष्टं तथाप्यम्यासमान्यतः ।॥ ४२ ॥ 
प्राग्वासनाहतज्ञानास्ते देदात्मप्रभासनम्‌ । 
जगतः सत्यताभासं सध्ये मध्ये समाययुः ॥ ४४ ॥ 
भूयो ज्ञानवासना या विधुन्वन्त्यसतीं दशम्‌ । 
वासनं सत्यमिय्याज्ञानयोध्च परस्परम्‌ ॥ ४५ ॥ 
मिता भन्दज्ञानिनामतो मध्ये एलं स्फुटम्‌ । 
समेऽपि वासने चेते न हि तस्ये मरीस ॥ ४६॥ 
सत्यज्ञानवासनया बाध्यते वासना परा। 
तं च मिथ्या वास्नयाः वाध्यते सत्यवासनःा ॥ ४७ ॥ 
मिथ्यावासनयावि्े षिस्मृतः केवसं परः। 
ततो मिध्यावासनां तु षिनिधिर्य भ्रमास्मिश्ठाम्‌ ॥ ४८ ॥ 


देहको दी आत्मा क्षमते ह ओर दृश्यको भी सत्य ही मानते हँ 1४२] 
ज्ञानियोको शुद्ध चिन्मय आत्माका ज्ञान होता है ओर उन्हें 

जगत्‌ भी असत्य दिखायी देता हे; तथापि अभ्यासकी कमीके कारण 

पूवं बासनाओंसे उनका ज्ञान दब जाता हे ओर देद्‌ ही आत्मभावसे 


भासने लगता है तथा बीच-बीचमे उन्हं जगत्की सत्यताका भान 


भी हो जात्ता हे ॥ ४३-४४ ॥ 

किन्तु उनके जो ज्ञानके संस्कार है वे पुनः उनकी इस 
असत्‌ दृष्टिको दर करदेते ह| इस प्रकार उनके सम्य ओर मिथ्या 
ज्ञानके संस्कार परस्पर मिलकर बीच-वीचमे स्पद् फलका भाग 
कराते हं || ४५-४६ पूर ॥ 

ब्रह्मन्‌ ! यद्यपिये दोनों ही संस्कार समानरूपसे आति रहते हं 
तथा इनका प्रभाव एक-जेसा नहीं होता| ज्ञानको वासना सत्यरूप 
हे, इसलिये उससे टृश्यकी मिथ्या वासना बाधित टो जाती है; किन्तु 
दश्यकी मिभ्या वासनासे सव्यवासना बाधित नदीं होती ॥४६ उ०-्‌। 

धिभ्रचर ! जब वह भिथ्यागासनाकरे अधीन दोकर छद्ध वासनाका 
भूल. जाता है ले उस मिध्याचासनाको श्चमरहूप निश्चय करके त्याग 


=| 


द्वार्विंशोऽध्यायः। ३५७ 


विधूय वासनां सत्याघुपेति ब्राह्मणोत्तम । 

ततो न बाधिता सस्यवासना भवति फचित्‌ ॥ ४९ ॥ 
मध्यमस्य षिस्मृतिनो न मिथ्या ज्ञानमेव च। 
अबिस्म्रतस्येच्छयेव मिथ्याज्ञानं कचिद्धयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
सिद्धस्येषा स्थितिः प्रोक्ता साधकस्योच्यते शृणु ¦ 

यथा यथा तत्परः स्यात्तथाऽविस्म्रतिरुच्ट्रिता ॥ ५१ ॥ 
पूर्णस्य विस्परतिनास्ति मिथ्याज्ञानं प्रयत्नतः । 
उत्तमस्य पुनब्रेन्‌ समाधिव्यवहारयोः ॥ ५ ॥ 
न मेदो टेश्षतोऽप्यस्ति यतोऽविस्मरणं सदा। 
यः समाधिपरो मध्यस्तस्य याऽविस्मरतिः स्थिता ॥ ५३ ॥ 
सेषा म्काना मवरेन्मिथ्याज्ञानभूमिषु भूसुर । 
यस्तृत्तमोऽपि. स्वाच्छन्यास्प्रारव्धवश्चतोऽवि वा ॥ ५४ ॥ 





क = न्स डः | भ 
देवा है ओर सत्य ज्ञानवासनाको प्राप्न कर लेता दै। इसके पश्चात्‌ 
उयकी वह सत्यवासना फिर कभी बाधित नहीं होती ॥ धत-४६ ।॥।. 


मध्यम ज्ञानीको सत्यवासनाकी विस्स्ृति नहीं होती ओर न॑ मिथ्या 
ज्ञान हीदोतां है। बह स्यवासनाको विना जुलाये ही कभी-कभी 
स्वेच्छारे व्यवबहारोपयोगी मिथ्या ज्ञानको स्वीकार कर तेता हे ॥ ५० ॥ 

किन्तु यड्‌ स्थिति सिद्ध मध्यन्न ज्ञानीकी. कदी गयी ह । अब 
नाधककी बहलाता ह, सुनो । साधकं जेसे-जेसे आत्मानुखन्धानमे 
तस्पर रहता हे वेसे-वेसे उसे स्वरूपकी स्मृति वदती जाती दै । 
र्ण होनेपर तो स्वरूपकी विस्खति होती ' ही नहीं आर भिध्या देतक्ना 
स्कुरण भी भ्रयत्न कशतपर ही दाता दह ॥ ५९-५९ पू ॥ 

्रह्यन्‌ ! उत्तम ज्ञानीकी द्म तो समाधि ओर ठ्यबहारका 
लशमात्र भी मेद नदीं होता, क्योंकि उसे स्वरूपकी स्मरति सदादी 


वनी रदती हे ।॥ ५२ उ०-५३ पृ< ॥ { 
| ` होता है उसे जो स्वरूपकी 


ञो समाधिनिषएठ मध्यम ज्ञानी 
अविस्मरति रहती हैः हे ब्राह्मण्‌ ! व तो मिथ्या अज्ञानकी स्थिति 


आनिपर ङु मन्द पड़ जाती दै 1. दन्तु जो उत्तम न्ञानी दहै बहु 
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समाध्यतत्परो भूयात्तस्याम्लानैव चास्मृतिः । 
वस्तुतः श्रृणु भूदेव मध्यमोत्तमज्ञानिनाम्‌ ॥ ५५ :, 
[क [क ¢ 9 
कम चैवास्ति यक्किश्ि्यतस्ते पूणेतां गताः । 
संविदात्सातिरिक्तं यन ते परयन्ति किश्चन ।॥ ५६ ॥ 
कमं लेपं कथं शिष्येयतः सव॑ चिदग्निना । 
भस्मीकृतमतस्तेषां न॒ किंञित्‌ परिशिष्यते ॥ ५७५ ॥ 
० [98 (५ [3 य, 
शेन्द्रजालिककर्मेव त्ितरेरेव चर्यते 
शृणु ब्रह्मन्‌ रहस्यं ते प्रवक्ष्यामि समासतः । ५८ ॥ 
शिवस्य यादशी सेव ज्ञानिनां दष्टिरुच्यते । 
नास्ति भेदो ठेशताऽपि सत्यमेतन्‌ संश्चयः ॥ ५९ ॥ 
तस्मान्न किञ्चित्‌ कमोपि ज्ञानिनामनुवसैते । 
इति श्रुत्वा स वसुमान्‌ हेमाङ्गदनिरूपितम्‌ ॥ ६० ॥ 
सवेसन्देहनिषरक्तो विन्ञानविलदाश्चयः । 
स्वेच्छासे अथवा प्रारज्धाधीन होनेपर भी यदि समाधिम तस्पर न रहेतो 
भी उसकी स्वरूपकी अविस्प्रृति मन्द्‌ नदीं पड़ती ॥ ५३ उ०-५५ पू ॥ 
विप्रवर सुनो, वास्तबमे तो मध्यम ओर उत्तम ज्ञानियोंके 
छं भी कमहं ही नहीं, क्योकि वेतो पूणताको प्राप्रहो जातेदहें। 
एक चिदात्माके सिवा वे ओर कोटं बस्तु नहीं देखते ॥ ५५ उ०-५६ ॥ 
` उनके किसी प्रकारके अवशिष्ट कमं केसे रट सकते है, क्योकि 
वे सब.तो चेतनरूप अग्निसे भस्म हो गये ह । अतः उनके कोई 
भी कमं शेष नदीं रते ॥ ५७ ॥ 
मायावीके खेलके समान उनके कमं तो दूसरोको दही दिखाई 
देते हं । ब्रह्मन्‌ ! सुनो, इसमे जो गद्‌ रहस्ये वह मे सं्तेपमें 
कहता हू ॥ ५८ ॥ ॑ 
जेसी दृष्टि . शिवजीकी हे वेसी ही ज्ञानिर्योकी ट्ट बतलायी 
जाती हे। उनभं लेशमात्र भी अन्तर नदीं दहै--यह्‌ बात निः- 
सन्देह सव्य हे । इसलिये वास्तवे ज्ञानि्योका कुं भी कमे रोष 
नहीं रहता ॥ ५६-६० पू ॥ ` 
इस प्रकार देमाङ्गदका तच््वनिरूपण सुनकर वसुमान्‌ सब सन्देह. 


षाविंशोऽध्यायः । - ३४६ 


पूजितो राजपुत्राः संस्थानं प्र्यप्चत ॥ ६१ ॥ 
प्राप्तौ स्वनगरं राजपुत्रावपि ततः पर्‌ । 
एवं श्रुत्वा पुना रामः पप्रच्छात्रिसुतं धुनिम्‌ ॥ ६२ ॥ 
्ुतमेतद्वि विज्ञानं गुरो त्वन्धुखनिगेतम्‌ । 
बिनष्टो मम॒सन्देद्ो विदितं तन्महत्‌ पदग्‌ ॥ ६३ ॥ ` 
सवौ नुस्यृतसंवित्तिमात्रात्मा भाति . सतः । 
तथापिं भवता प्रोक्तमादितः सषेमेव तु ॥ ६४.॥ 
संक्षेपेण पुनत्रौहि विज्ञानं सारत्तरब्‌ । ` 
यावद्धारयितव्यं . मे गुरो. सवात्मना मया ॥ ६५ ॥ 
 इत्यापृृष्टः स॒ रामेण पुनः प्राहात्रिनन्दनः। 
शृणु राम प्रवक्ष्यामि सवेसारतमं पुनः ॥ ६६ ॥ 
या चितिः परमेश्ानी पूणाहन्तामयी परा । 


सा स्वातन्त्याभिधामायाश्क्तिमाहात्म्यतः सदा ॥ &७ ॥ 
से. मुक्त हो गया तथा उसका अन्तःकरण विज्ञानके भरकाशसे उञ्ञबल 


हो गया । फिर राजपुत्रादिसे सम्मानित हदो बह अपने स्थानको चला 
गया ।। € ० उ०-& २ ॥ | 
इसतेः पश्चात्‌. वे दोनों राजङ्कमार भी अपनी राज्ञघानीमें चले आये । 
यह्‌ सब सुनकर परश्युरामने पुनः मुनिवर दन्तात्रेयसे पूष्धा--॥ ६२ ॥ 
 (शुरुदेव ! ` आपके सुखारबिन्दसे निःखत यह \ ज्ञानो पदेश मने 
सुना । इससे मेरा सन्देह जाता रहा ओर जुञ्चे उस परमपद्का क्ञान 
भी हो गया ॥ ६३॥ | - 1 
सबमे ओतप्रोत्त चिन्मात्र आत्मा ही सब ओर भास रहा द्। 


तथापि शरदेव ! आपने आरम्भसे अबतक जो ङ कहा है उसे. 


एक बार संततेपसे, जो सयका सारभूत विज्ञान ह्यो ओर जितना भेद्च 
सभी प्रकार भ्यानमे रखना चाहिये, पुनः सुनाइये"' ॥ ६४६५ ॥ 


क, 


परद्यरामके इस प्रकार पूनेपर अत्रिनन्दन श्रीदत्तात्रेयजी पुनः कहने 


लगे, "` परञ्युराम ! खनो, अब जो सबका अत्यन्त सार हे षह त्हं फिर 


सुनाता ह ;। ६& ॥ १ 
जो परम समथौ ओर पूणौहन्तामयी परा चिति है बह अपनी 


क 


स्वतन्त्रताहूपा मायाशक्तिकी महिमासे, जो असर्भवका भी सम्भव 
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जशदाभासयेन्नूनं दुषेटेकपिधायिनः । 
प्रतिभिश्यवदादश्े तत्प्रकारं श्रृणु क्रमात्‌ ॥ ६८ ॥ 
या सा पराचितिः पूणां पृणीहंभावबुंहिता। 
स्वातन्त्यवश्चतः स्वात्मरूपं देधावभासयत्‌ ॥ ६९ ॥। 
तत्रेफांकेऽप्यहंभावो पूणं आमासितो यदा ! 
तदा द्ितीयभागस्तदहंमावविनिगेतः ॥ ७० ॥ 
याद्यमव्यक्तमभवत्तदट््टयेव भृगूढह । 
अपृणौदहंभावयुत एष प्रोक्तः सदाक्चिवः ॥ ७१ ॥ 
स तमन्यक्तभागन्तु पर्यन्‌ भिनमपि स्वतः) 
अहमेतदित्यभेदादनुसन्धिपरः सदा ॥ ७२॥ 
स एव भूयः स्वातन्त्यात्‌ सिसुक्चुविविध जगत्‌ । 
अव्यक्तमात्मनो देहमेतदेवाहमास्थितः ॥७३॥ 





कर देनेबाली है, देपेणमें प्रतिचिम्बके समान अपने हीमं इस जगत्‌को 


आभासित कर देती है। उसके जगत्‌-प्रकाशनका प्रकार क्रमश 
सुनो ॥ &७-६८॥ 


बहू ज परिपूणे पराचिति ह पूणे अहंभावके कारण अत्यन्त बिस्ट्त 
ह! ` अपने स्वातन््यके भमावसे उतने अपनेदही स्वरूपो दो रूपों 
आभासि किया ।। ६६ ॥ 


अब उसके एक अंशम अधुणे अहन्ता आभासित हई तो दुलरा 
भाग उख अहन्तासे शूल्य बाष्य ( जड ) अव्यक्त हो गया । शगु 
नन्दन ! उख ब्रह्य अष्यक्की रष्टिसे ही वह अपूणं अदन्तायुष्क 
अश (सदाशिवः कदा जाता ह ॥ ७०-७१॥ 

बह यद्यपि उप्त अव्यक्तं अंशको अपनेसे भिन्न दी देता हे 
तथापि उसे सवदा अभेदपूवेक यही जान पड़ता है कि यह 
शी हु ॥ ५२॥ 


उसीको स्धतन्तरताके कारण फिर अनेक प्रकारका जगत्‌ रचने 
की च्छ हो जाती है ओर बह अव्यक्तरप अपनी देहम नमे यही हु 
धसी आस्था कशे लगता है ॥ ३ ॥ 


1 


द्वाविंशोऽध्यायः | ३६१ 


इत्येवमनुसन्धानपर धर आमो । 
अन्यक्तमभिमानेनापिष्ट धर एव तु ॥७४॥ 
त्रिधासमभवद्धुद्रहरिदु दिणरूपतः | 9 4 
द्रष्टदर्यमहाराशिसखुदायावभासकः |} ७५ ॥ 
विधयो बिषिधा आसंस्तथा तद्रुपसस्थिताः। 
वहवौ  हरयोऽप्यासंस्तत्संहारपरायणाः ॥ ७६ ॥ 
अनेकश्योऽमवन्‌ रुद्रा एवमेष जगदिधिः। 
एवंविधं जगतत  दपेणप्रतिधिम्बवत्‌ ॥ ७७ ॥ 
भासते केषं राम न हि जातं तु किञ्चन) 
पराचितिः प्रपूणौदभावसूपैव सवेदा ॥ ७८ ॥ 
स्थिताप्यनेका सम्पूणाहंभावपरिनंहिता । 
यथा स्वं राम सवेरिमिन्‌ देदेऽहंभावद्हितः ॥ ७९ ॥ 
पृथङ नेत्राद्यहंभाविरपि तत्तत्कियापरः | 


इस प्रकारका अनुसन्धान करने लगनेषर बह ट्र" हो गया । 
जो अभिमान द्वारा अव्यक्तम आविष्ट है बही “ईश्वरः हे ॥ ७४ ॥ 

इस दश्यवगेके महान्‌ राशिरूप समुदायका अवभासक वह द्रष्ट 
ही रुद्रः विष्णु ओर ब्रह्मा रूपसे तीन प्रकारका हो गया ॥ ७५५॥ | 

रस ब्रह्माण्ड की स्थिति ( उत्पत्ति ) करनेवाले ब्रह्मा अनेकां येः 
विष्णु भी अनेक थे तथा इस जगत्‌का संहार करनेदाले रुद्र भी अनेकों 
थे । एसा ही इस जगत्‌का बिधान है | ७६-७७ पु० ॥ 

द्पणमे प्रतिविम्बकरे समान इस संसारका स्वरूप पेखा दही 
हे। परद्ुराम ! यह केवल भाखता दही दैः बास्तवबमे है इ 
नदीं ।। ५७ उ०-७= पू० ॥ 

परिपूणेरूपा पराचित्ि सवेदा (अहंभावरूपा दी ह । बह स्थिरः 
स्वरूपा हेनेपर भी सम्पूणं अहंभावोसे विस्दृत हद-सौ जान पडती 
हे, जिस प्रकार करि परश्युराम ! तुम इस देहमं ५. 0 होः 
तथापि नेत्रादि विभिन्न अहंभार्वोँके द्वारा भी उन अनक व्यापारो 
लगे रहते हो ॥ ७८ उ०-८० पू०॥ 


३६२ त्रिपुरारहस्ये ज्ञान्खण्डे 


एवमेव परा संवित्‌ पएणाहन्तासमाश्रया ॥ ८० ॥ 
सुदाकिवादिस्तंबान्ताऽपृणाहन्ताश्रयापि वै । 
वस्तुतः सेव परमा चितिरेवं हि भिनी ॥ ८१ ॥ 


देदाहंभावंरूपस्त्वं खतो रपरसादिकम्‌ । 
ग्रहीतुमसमर्थाऽपि वचाक्षतादात्म्यभेत्य त ॥ ८२॥ 
सवं शृह्वासि रततमेचं देवः सदाशिवः । 

स्वतः सवांभेदमयो वरक्ादिस्तम्बराशिषु ॥ ८३ ॥ 
अतस्तादात्म्यमापन्ो जानाति च करोतिच। 
यथा ते निर्विंकव्यं तु रूपं सवांश्रयं हि सत्‌ ॥ ८४ ॥ 
न किञ्चिदपि जानाति करोति च श्गूढह । 
एवमेव परा संवित्‌ सवैोकसमाश्रया ॥ ८५ ॥ 


भेदरेश्भपि कापि न जानाति करोति च। 


एतावज्ञागतं सवं तेस्यामेवावभासते ॥ ८६ ॥ 

इसी रकार यह परा चिति भी पूणे अदन्ताकी आश्रय दै, तथापि 
यह सदाशिवसे लेकर स्तम्वपयैन्त अपूर्ण अहंभा्वोकी भी आश्रय 
ह 1 वास्तवमे तो बह पराचिति ही इस प्रकार (इन ` सब ल्पोमें ) 
भासनेवाली है ॥ ८० उ०-८१॥ १ | 

ठम देहम. अहंभावरूप होकर यद्यपि स्वयं रूप-रस आदि पि षयो- 
को ग्रहण करने असमथ हो, तथापि इन्दरियोसे तादास्य करे तो 
सषेदां सब ङु प्रहण करे ही हो। इसी प्रकार भवान्‌ सदाशिव 
यद्यपि ब्रह्मासे लेकर स्ठम्ब पयेन्त सवके साथ अभिन्रखूप ही रहै, 
तथापि उन ब्रह्मादिके शरीरोम तादात्म्य होनेपर वे ही सब कुष्ट 
जानते भी ह ओर करते भी ह ।। ८२--८४ प¶०॥ 

जिस प्रकार तुम्हारा निर्विकन्प स्वरूप सबका आश्रय ओर 
सत्‌ है, किन्तु शरुगुनन्दन ! बह न तो कुलं जानता है ओर न छद 
करता है; इसी प्रकार वह्‌ परा चिति यद्यपि सम्पूणे लोकोंकी आश्रय 
ष = प = क अस, 
हे, तथापि बह लेशमात्र द्रेतको भी नतो जानती ह ओर न कद 
करती ही हे ॥ ८४ उ०-~-८8 पूर ॥ | 

यह तारा जगत्रप्च उसीमे भास रदा है, किन्तु अपनी स्वतन्त्र 


द्वाविंशोऽध्यायः । ३६३ 


तत्स्वातन्त्यात्‌ प्रभूतश्च दपेणप्रतिभिम्बवत्‌ । 
जगतो भासनं सवं तस्या एवावभासनम्‌ ॥ ८७ ॥ 
यथादज्ञोभास एष प्रतिविम्बावभासनम्‌ । 
अत्र त्वमहमन्ये च द्रष्टारो ब्ड्मयाः खट ॥ ८८ ॥ 
दरयासंमेटने जुद्रचितिरेव न चेतरत्‌ 
घटादिदपणो यदद्‌ बषटादीनामसङ्गमे ॥ ८९ ॥ 
शरद्धदर्पणमात्रः स्या्विभेदः प्रतिबिम्बः । 
एवं विकरपसम्भूतदश्याभासम्रमाजेने ॥ ९० ॥ 
लेषिता परमा संबिदद्धितीयस्वरूपिणी । 
महानन्दवना चैषा दुःखकेश्षमिवजनात्‌ ॥ ९१ ॥ 
सवौनन्दधनाकारा यतः सरवैरभीप्सिता । 
सुखमात्मस्वरूपं स्यात्‌ सर्वैयस्मादभीष्सितम्‌ ॥ ९२ ॥ 


~~ ---- ----- 





कु 1 ~~ ~~~ ~ ---~- 





--- 


रूपा शक्तिसे बही द्पेणमें प्रतिविम्बेके समान अनेकरूप हो गयी 
है । अतः यह जगत्‌का सारा अवभास वास्तघमे उसीका आभास 
हे, जिस प्रकार कि प्रतिबिम्बकी प्रतीति केवल दपेणका ही आभास 
होती हे ।। ८६ उ०--८८ पू० ॥ 

यहाँ जो मे तथा अन्य देखनेवाले ह ३ निश्चय चिन्मात्र ही है । यदि 
उनके साथ दृश्यको मिलावटन दहो तोवे द्धचितिदही है, ओर 
बुं नहीं ॥ ८८ उ०-८६ पू० ॥ 


जिस प्रकार घटा दिके प्रतिबिम्बोँसे अवच्छिन्न द्पेण घटादिका 
संग भ रहनेपर शुद्ध द्पणमात्र दी होता दै। उसमे जो मेद है बह 
तो प्रतिनिम्बकरे कारण ही है | ८६ उ०-६० पूर ॥ 

इम प्रकार विकल्पसं उत्पन्न दश्यरूप आभासका माजन (निषेध) 
करनपर बची हुई परा चिति तो अद्वयस्वरूपा ही है । बह दुःखके 
तराम शल्य दै, इसलिये परमानन्दघनस्वहूपा भी हे ॥ ६० उ८-६१॥ 

ह॒ सम्पूण आंनन्दोकी घनीभूत मूत्तिं है) क्योकि उसे सभी 


व्याने द्ु। मुख आस्साक्रा स्वह्प ही हे) क्यों सभीको उसकी 
सानम है || ६ ॥ 
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यदर्थो देहादिभावो यन्न कस्यापि नैप्सितम्‌ । 
यस्येव॒रेश्लो विषयानन्द इत्यभिधीयते ॥ ९३ ॥ 
स॒ एव भारहानादो सुपुप्रो चवभासते। 
चिदेव स्प्हणीयत्वादानन्द इति प्रोच्यते । ९४ ॥ 
मूढा न हि विजानन्ति स्वात्मभूतं महासुखम्‌ । 
विभिननमभिजानन्ति व्यञ्चकानां षिभेदतः ॥ ९५ ॥ 
यथा हि दुपेणे भावा भासमाना निमित्ततः। 
यावदपंणविज्ञानं भिन्ना एव विभान्ति वै ९६॥ 
विदिते प्रतिविम्बत्वे भासमानं च पूर्ववत्‌ । 
न दपेणाद्‌ भिन्नमस्ति त्वादशचैः जुद्ध॒ एव॒ हि ॥ ९७ + 
एवं विदिततच्स्य  जगदेतावदीदक्षम्‌ । 
भास्तमानमपि स्वात्ममात्रमेव न चेतरत्‌ ॥ ९८ ॥ 
घटादिकं मृदि यथा हेश्चिः यदद्िभूषणम्‌ । 


जिसके लिये देहादिभमे प्रीति होतीहै, जो किसीको भी अग्रिय 
नहीं हे ओर जिसका लेशमात्र अंश दी “विषयानन्द कहा जाता है, 
वह स्वरूपभूत आनन्द हौ भार आदिकी निचृत्ति होनेपर तथा 
सुषुप्ति अवस्थामे भाक्ता है। वास्तव ` तो बाञ्छुनीय होनेके कार्ण 
चेतन ही (आनन्दः कहा जाता है ॥ ६३--६४ | 

अज्ञानी पुरुष अपने आत्मासे दी प्राप्त होनेवाले उस परम सुखको 
नहीं जानते; वे तो उसको व्यक्तं करनेवाले विषयोंकी विभिन्नताके 
कारण अपनेसे भिन्न ही समते हँ ॥ ६५॥ 

जिख प्रकार विम्बरूप निमित्तके कारण दर्पणे भासनेवाल 
पदाथ, जवतक दपैणका ज्ञान नदीं होता उससे भिन्न ही जान 
पड़ते दै, किन्तु जव उनकी प्रतिबिम्बताका ज्ञानहो जाता दहै तो 
पटले हीकी तरह भासते रहनेपर भी बे दर्पणसे भिन्न नहीं रहते। 
ओर दपण तो उद्वह ही। उसी प्रकार जिसे तच्छज्ञान दो गया है 
उसके लिये यह्‌ जगत्‌ इसी रूप भासता रहनेपर मी अपना आत्मा ही 
ह, ओर कुछ नदीं ॥ ६६-६८॥ 

जेसे सृत्तिकामे घटादि, सुवर्णमे आभूषण ओर शिलामें भति- 








द्वाविंशोऽध्यायः । ३६५ 


परतिभाश्च यथा ररे जगदेबं चिदात्मनि ॥ ९९ ॥ 
जगनास्त्येवेति दष्िरपूरणैव मृगूद्रह । 
नास्तीति विपरीतो हि निश्चयो सैव सिद्धयति ॥ १०० ॥ 
साथकात्मजगद्ष्टेभूयः सम्भवतः स्फुटम्‌ । 


॥ ५ 


नास्तीति शापसात्रेण कंथ स्याज्ञगतो रयः ॥ १०१ ॥ 
आदशेनगर स॒वैमस्त्यादश्चेस्वभावतः । 

एवं जगचचिदास्मैकरूपं सत्यमुदीरितम्‌ ॥ १०९ । 
पूणेविज्ञानमेतत्‌ स्यात्‌ सङ्धोचपरिवजेनात्‌ । | 
द्गेव दृश्यतां प्राप्त स्वमादारम्यग्रकपेतः ॥ १०३ ॥ 
यथादद्चो नमरतामेष शासराथेसंग्रदः । 

त बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति साधकः साधनं च न॥ १०४॥ 


[८ -- 
माकी प्रतीति दोती दै उसी प्रकार चिदास्मामं यह जगत्‌ भास 
रहा हे ॥ ६६ ॥ 

परञ्चराम ! “जगत्‌ दै ही नरी" यह्‌ दृष्टि तो अपूणै ही देः 
क्योकि ` दी नदीः एेसा विपरीत निश्चय किसी प्रमाणसे सिदध 
नहीं होता ॥ १०० ॥ 

| "सम्पूणं द्रेतका निषेध कर देनेपर हैः ओर (नदीं है इन दोनों 
ही पक्षको] सिद्ध करनेबाले चिदात्मस्वरूपसे फिर भी जगतकी 
सन्ता स्पष्टतया रह ही जाती है । पेसी अवस्थामें संसार हे दीं नदी" 

रेला शाप देनेसे दी भला जगत्‌का लय कैसे हो सकता हे १॥ १०१॥ 

जिस श्रकार दपेणमें प्रतीत होनेवाला नगर दपेणरूपसे तो ह 
ही, उसी प्रकार जगत अद्धितीय चिदात्मस्वरूपसे तो सत्य ही का 
गया है |! १०२ ॥ 

यही पूणे लिज्ञान हे, क्योकि इसमे किसी भ्रकारका सङ्कोच 

( कमी ) नहीं है । वबास्तबमें अपने स्वातन्त्रयके प्रभावसे टक्‌ ( शुद्ध 
चेतन ) ही ₹दश्यरूप हो गया ह; जेसे किं दपण ही अपनेभे प्रति- 
बिम्बितत नगररूप हो जाता है--यदही संक्तेपमे शार्खोका तात्पय 
हे ॥ १०३- १०४ १ ॥ 

न बन्धदै, न मोध्ष है न साधक है जओौरन साधन ह । एक 
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अखण्डादयचिच्छक्तिच्िपुरेवावमासिनी । 
सेवातरि्या च विचा च वन्धो मोक्षश्च साधनम्‌ ॥ १०५ ॥ 
एतावदेव विन्य नान्यद्भागव बिद । 
एतत्तेऽभिहितं राम विज्ञानक्रममादितः ॥ १०६ | 
एतत्‌ सुविज्ञाय जनो भूयः कापि न शोचति । 
नारदेष  ज्ञानखण्डः द्रपपयुपलन्धिकः ॥ १०७ ॥ 
शरुतो न नाश्चयेत्‌ कस्य मोहमज्ञानसस्भवस्‌ । 
रुत्वाप्येतद्यस्य मोहो न शानत प्राप्नुयात्‌ कचित्‌॥ १०८ ॥ 
स॒ शेलगृरुषो रोके केन ज्ञानं पुनभवेत्‌ । 
सश्ेदेव शरुतं होतदिज्ञानं जनयेद्‌ द्टम्‌ ॥ १०९ ॥ 


(4 


हिधा त्रिधा वा मन्दस्य ज्ञानं न जनयेत्‌ कथम्‌ । 
“तत्‌ परापायशमनं श्रुतं विज्ञानदं मतम्‌ ॥ ११० ॥ 
"~ 4 3९72 मतम्‌ ।॥ ९१ 


खण्ड अद्रयस्वरूपा चित्‌-शक्ति ही प्रकाशित हो री हे । वही 
अविद्या ओर षा दै स्था बही बन्ध, मोक्ष ओर साधन भी 
ह ॥ १०४ उ--{०५॥ | 
धयुनन्द्न ¦ बस्त, इतनी बात दही जानने योग्यै, ओर ऊ | 
नद । परराम ! इस प्रकार आरम्भक ही यह येने तुम्हे ज्ञानप्राप्निका £ 
कम सुना दिया। इत्ते अच्छी तरटसे समभ लेनेपर पुरुषको फिर | 
किसी प्रकारका शोक नहीं होता ॥ १८६--१०७ प०॥ 
। श्रीदारितायन मुनि कहते ्दै-- | नारद्‌ ! यह्‌ ्ञानखण्ड सम्यक्‌ 
भकारसं युक्ति ओर अनुमते पूरणं है । यदि इसका श्रवण किया 
जाय तो एसा कौन है जिसके अज्ञानजनित मोहको यह्‌ दूर्‌ न 
कर्‌ । ६०७ उ०-?०८ पू ॥ 
इसे खनकर भी जिसका मोह शान्त न हो बह तो इस 
लोकम पत्यरकी मूच ही है उसे फिर ओर किसके द्वारा ज्ञान 
होगा १ ॥ १०८ उ०--१०६ पू० ॥ ` 
„ यद्‌ तो एक बार श्रवणं करनेपर ही दृढ ज्ञान उत्पन्न कर देता 
दे। किर जो मन्दबुद्धि है उत्ते भी दो-तीन बार सुननेपर कैसे 
ज्ञान उत्पन्न नही करेगा १ ॥ १०६ उ०--११० १० ॥ ¢ 
यह अरन्य श्रवण करनपर पापराशिको शान्त करनेवाला ओर बिष 








दादिशोऽध्यायः। ३६७ 


लिखितं दृष्टिदोपध्नं पूजितं चित्तशोधनम्‌ । 
भटतानाश्न चेतत्‌ सवेदा परिशीरितम्‌ ॥ १११ ॥ 
सवातमभूतं यद्रूपं षिचायाबगतं स्फुटम्‌ । 
स॒गक्तः स्यादन्यथा बन्धः सा भवेततिपुरेव दीम्‌ ॥ ११२ ॥ 
दति श्रीमदितिहदासोत्तमे त्रिपुरारहस्ये द्वादशसादख्यां 
संहितायां ज्ञानखण्डे विंशोऽध्यायः । 


- "र 


ज्ञान प्रदान करनेवाला माना गया है । इसे लिखा जाय तो यह दृष्टि- 
के दोषोको दूर करता है, पूजा जाय तो चित्त शुद्ध करता 
ओर यदि सवेदा विचारा जाय तो यह मूढता ( अज्ञान) को नष्ट 
करनेवाला ह ॥ {१० उ०~१११॥ 

जो सबका आत्मभूत स्वल्प ह उसे यदि बिचार करके स्पष्टतया 
जान लिया जाय तोमुक्तिहोजातीहे, नीं तो बन्धदहै हदी। बह 
स्वरूप देवीं त्रिपुरा दी हे ॥ ११२ ॥ हीम्‌ 


ॐ तत्सत्‌ 


दार्बिश अध्याय समाप्न| 
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शुद्धिपत्रम्‌ 


जद्छद्ध्‌ 


हषो नायत्रोम- 
अहो विष्ार- 


भ्रष्ट 
कुवस्ेवेह 


शीररूदेहः 


तदास्ति 
सपि 


यो ितोऽन्यन्त- 


पुनः 


श्रानखण्डे 
अुनक्व्यतिरां 


श्रति 
प्रियाहं 


अतिव्त्ति 
कम 
बात नहीं 


स्थर 
खाधन 

६६ एेसा 
सुनिमल- 
असली 
-विधौ 


धनोपाजन 
-परायणताः 


खद्रप 


सान्यावस्थाः 


भाव 


प्रस्यय 
परमेश्वरम 


तथा 
भवेरथाय 


ड 
हर्षोऽमायन्नोम- 
अहोऽविचार- 


(५ 
वात रेसी नही 


स्थूटः 
सेकडो खाधन 


धनोपाजंन 


"परायणाः 
सव्रुप 


सार्यावस्थाः 


कारण 
प्रख्य 


परमेश्वरने 


यथा 
अवस्थार्मे 


| 
| 
| 
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। पक्ति अशयद 

धे पदाय 

११ यतेयिष्यामि 
१४ तद्भूत 
मन्तिमि ओं 

< इर्यादि 

१५५ महासेन 

१२ कसी 

४ यदि 

८ प्रष्टु 

र उमे 

र चिचत गौर 
शन्तिमि न्त्‌ 

३ चमष्चर्नो 

२ तू अकेला 

९ समप्चाते 

१ यथा 

३ श्रति 

२ पथक्ट्स्य 

१० 'समाधिर्योके 

¶ श्रत 

७ ॥ ७५ ॥ 

8 घा 
१० मे 

८ -मुक्तो भवेद्‌ 
११ रूपस्य स्रत 
९ आवोद्रगोऽभावो 
११ इष्टा सत्येन 

५ विरतो 

६ तप 
१ कामवास्ना 
१९५ अन्यमनस्क 
भम्तिम निरिचित 

५ पुष्रस्प्य 
११ विष्णु नाभि- 
१ विष्णुविधि 
४ श्रद्धया युताः 
द सत्वरा 


पथकङ्कस्य 
समाधिर्योके 

श्रत 

॥ ७५ |, 

खस 

मेरे 

-सुक्तोऽभवद्‌ 
-रूपस्यासक्रत्‌ 
आवोद्रगो भावो 
इष्टासस्येन 
विततो 

तम 

कामादि वासनाप 
अमनस्क 
निश्च 
पुरस्स्य 
विष्णुनाभि- 
विष्णुविधिः 
भदयाऽयुताः 
तश्वर 


दयुद्धिपत्रम्‌ 


जद्द्ध्‌ 
युक्ति 
होनेपर नष्टं 
भेद्‌-कंङ्पना 
हा गया 
जिस प्रकारद्धी 


नान्तविृति- 
'दुषेट कदिधायिनः 
उन 


रूप 
चित्‌-कक्ति ष्टी 


- ~= 
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शद 
युक्ति 


 होनेपर अन्धकार नीं 


मेद्‌ कङ्पना 

हो गया 

जिस प्रकार 
सूदमाऽग्राह्य्वतो 
आचरत 

जौर 


मनु्यमिं 


-इखमं 


कमं 

नान्तः विद्वि ` 
दुषेटेकविधायिनी 
उनके 


रूपं ॑ 
चित्‌-शक्ति श्रिपुरा ष्टी 
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अतः शारीरं कर 


जतः ज्ञरीरं 


अतः सद्योलात 


अतः अस्मन 


जतः ष्व 
अत ष्व 


अत णव 
अतः एव 
अतरपरय्व 
अतत्वन्नै 
अतकित 


छोकाल॒क्मणिका 


4. श्छ ॥०। 
अतस्तस्यो 
१३५ | अतस्तादा 
३१२ । अतस्तु 
३६६ | अतस्ते 


१८४ | भतस्तेस्तस्पदे 


७१ | अतिक्रान्ता 
१९३ | अतिनी्र 
२७१ | अतिप्रियं 
२४४ | अतिश्चिति 
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अतो निदा 
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२६४ शतो हि 
२४९ | अत्यन्तं 
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९३ | अत्यन्ताभाव 
स्य | अस्युत्तमेषुः 


अन्रते 


२७४ | अन्न म्मद्यन्ति वह 
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१०५ । अन्र सवं 
२३३ | अन्राचुना 
२७६ | अत्रो पपत्ति 
१०१ | अथ चिस्स्वा 
९१५६८ | अथ तत्र 
२३१ , अथ तृतीय 
२५३ | अथते कथ 
२४६ | अथते 

३५२ | अथ द्रो 
२७१ ` धथ देहस्य 








य) कन 
५५७ । जथ धय 
३६२ । अथ निशित 
१९६ | अथ प्राघ्ा 
१०३ । अथ प्राह 
३०० | अथ प्रोचु 
१७६ | जथ भूयः 
२९४ | भथ राज 
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७9 
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अनस्तमित 
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अनादिकारुतो 
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जनारस्भः 
अनारोच्य 
अनाश्वास्स्य 
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अनिच्छया 
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अचुकम्प्यो 
अचुध्यानं 
अनुरक्तं 
अनुचत्ति 
अनुञ्रत्ति 
अनुष्णा 
नूतना 
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अन्धस्या 
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अन्यथा 
अन्यथा 
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-----~~~~~----- ण भ मक, 
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अपाखिन 
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अप्यस्या 
अप्यस्खल्ित 
अप्या तरण 


` अप्रकालेऽपि 


अप्रकाक्ञो 
अप्रमाण 


न्द 
 अप्र्टनव 


; अप्रा्ठस्य 


अप्राध्चस्यापि 
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सुबुद्धानां २५२ . स्वनिस्या १०० . स्वाप्नचिच्र 
सुकोधिता ३८ ` स्वपदेन = ३०९ ¦ स्वानो वा 
सुरूप २९ ` स्वपसतु १२२ ' स्वीयानां 
खर्म ३३० ¦ स्वप्नादिष्व ३२५ ` ह 
सुयुधिः २३७ ¦ स्वप्ने ११० ` हृत्वा 

सुषौ १८६ | स्वप्न ९७० , हर्षो नायन्तोम 
सुषुष्ी २०२ | स्वप्नेन २८१ : हसन्निव 
सुषुवे ६३ | स्वभाव ७ ¦ हितेषु 

४ ५६ २३८ ¦ स्वभावतस्तु १८२ ¦ हृष्टो विषष्णश्च 
यु्टौ वा १९९ | स्वभावतो १९३ ¦ हेमचृढः 

सव. तत्त्व २२५ | स्वभावस्थं ३११ | हेमचूढो 
संव सिद्धि ३२४ | स्वभावाचस्य २९० | हेम रेखा 

संव दैरण्य २९५ । स्वमायया ३१३ । हेमरेखा 
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® जीवन्मुक्तिविवेकः। विद्यारण्य स्वामी कृत। ठाकुर उदयनारायण सिंह कृत 
हिन्दी रीका संपादक। डो° महाप्रभुलाल (का. ३९) 


@ त्रिपुरारहस्यम्‌-माहातम्यखण्डम्‌। सं. मुकुन्द लाल शास्री - नारायण शास्र 
खिस्ते कृत भूमिका एवं साराशं सहित (का. ९२) 


@ पंचीकरणम्‌। शंकराचार्यकृत। १. सुरेशवराचार्य-कृत वार्तिक २. नारायणकृत 
वार्तिकाभरण ३. आनन्दगिरी कृत विवरण, ४. रामतीर्थं कृत तत्वचन्द्रिका, 
५. शान्त्यानन्दकृत अद्रैतागमहदय ६. गङ्गाधरकृतपञ्चीकरणचंद्रिका। मूल एवं 
एक से पांच टीका के हिन्दी अनु. डा. कामेश्वर नाथ मिश्र। (का. २२९) 


® ब्रहमसूत्रप्रमुखभाष्यपञ्चकसमीक्षणम्‌। शङ्कर, रामानुज, निम्बारक, माध्व एवं 
वल्लभाचार्य की टीकाओं पर आधारित तुलनात्मक अध्ययन। सम्पादक रामशरण 
त्रिपाठी (का. २१२) 
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